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यह प्रन्य बहुत बडा है--रगमग सता हजार शोक परिमाण 
है । अतएव हमने इसको खण्डशः प्रकाशित करना ही उचित समक्ष । 
यदि पाठकोंने इसका यथेष्ट आद्र किया, तो आअगेके खण्ड शीघ्रही 
प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा । र्गभग इतने ही बडे तीन 
खण्डोमे प्रन्थ सम्पूर्णं हो जायगा । 

दिगम्बरजैनसम्प्रदायकी रक्षा जर उन्नति कल्नेवाले तथा उसको 
सर्वधा नष्ट होनेसे बचनेवाछे तेरहपन्थका यह एक प्रधान ओर 
माननीय प्रन्थ है जर इसमे उन सव विवादग्रप्त विषर्योकी चर्चा की 
गई है जिनपर आज भी छोग तरह तरहकी रकथं मौर कल्पनां 
किया करते है । इसमे सैको प्रन्थेकि उद्धरण ओर प्रमाण दिये गये 
हँ ओर इस दृष्टिते यह एक अपूप संपरहरन्थ दै 

यद्यपि इस प्रन्थमे प्रन्धकत्ताने अपना नाम प्रकाशित नहीं किया 
है--अपनेको वेर ‹ जिनवचनप्रकाराक श्रावक ' ट्िखा दहै; परन्तु 
यह बिल्कुल निरिचत दै कि इसके कत्ता स्वर्गीय प° पनाकाल्जी संधी 
ये जिन्होनि ओर भी अनेक प्रन्थौकी रचनायें की थीं । संर्पाजीका 
जीवनचरित सजननोत्तम श्रीयुत बाबू पाचूखालजी कालाने जैनहितैषीमे 
प्रकाशित कराया था, जिसे हम धन्यवादसहित आगे उद्भूत कर देते 
दै । इस चरितसे पाठक संघीजीका पररा प्रा परिचय पा जगे । 

श्रीयुत्‌ बाबू राजमरुजी बड्जात्याके हम बहत कृतज्ञ दै जिनकी 
करोष प्रेरणा ओर उत्साहप्रदानसे हम इस प्रन्थको प्रकाशित करनेमे 
समर्थ हो सके ह जौर जिन्होने इस प्रन्थकी २५० प्रतिरथो खरीदकर्‌ 
सपनी गुणङ्गताका परिचय दिया दै । --प्रकाल्क । 


स प प्न्नारासजी संषी -दृणीवाहे । 





जयपुर नगरङे द॑क्षिणकी सर रुगमग २० कोसपर निषा नामका क 
स्वा ह, जो तदसीलका सदर मुद्यम दै। वरहा सरतो आर भन्दिरोकि देख- 
नेसे माम होता हे कि, वह किसी समय एक बड़ा भारी नमर था ओ जेनघ्मेके 
उश्च गौरवको प्रकट करता था । हमारे चरित्रनायक संषी पश्मशषछटजीके 
पितामह संघी हिवजीराम इसी नगरम रहते थे । अपनी जन्भमूमि सबको 
प्यारी होती है, उसे कोर 9सन्नतासे नदीं छोडना चाहता । शिवजोरामजी 
निभादेको क्यों छोकते १ परन्तु माग्यके चक्षरमे पद्कर मनुष्य सब ङुख करनेके 
स्यि चार होता दै + संघीजीको भपना भ्राम छोक्कर शपने कुटुम्बके सहित 
उदयपुर ( मेवाड़ ) मे भाकर रहना पड़ा । यहो त्मभान्तराय कर्मके क्षयोप- 
रमसे उन्हे म्यापारमे अच्छी प्राप्ति होने ख्गी ओर थोदेही दिनम वे एक 
नामी धनवान्‌ हो गये--उनके भाम्यका स्तिरा चमक उटा । 


उन दिनों जयपुरे राजकीय गमनम एक गृद्कलहकी काली चटा उटी 
थी । महाराज घवाई जयसिह्टजीने भपने एक पुत्र रभ्वरीसिहके होते 
हए भी उद्यपुरनरेशकी पु्रीके साथ इस प्रतिज्ञं बद्ध होकर षिवाह कर ल्या 
कि, सीसोद्‌णी महाराणीके यभेखे जे पुत्र होगम, वही अयपुरके राज्यश 
अधिकारी होगा । निदान सीसोदणीके मार म्मध्वर्सि उत्पन्न इए ओर 
उन्होने वयःप्राप्त होनेपर गदीके दकका दावा किया। परंतु ङेरीसिंह ज्येष्ठ पुत्र 
ये, इसचयि उन ही राजयका कायं सोपा गया। माधवसिदजी र्ट होकर उदयपुर 
चके गये ओर वहसि उन्होने कारका सामान एशत्र करके अयपुरपर चदाह 
कर दी । ईस चश्मे उदयपुरराज्यके कद सरदार तथा मंत्रीमण भी माधवर्से- 
इजीके साथ भामे ये ) सरदार एक त्योदके टाङुर परेमसिहजी गी ये, जो 
बडे मारी वीर ओर विश्वस्त पुरुष समक्षे जते ये । संधी विवजीरामजी उक्त 
ठाकुर सादषके दाहिने हाथ थे । संघीजीकी सम्मतिके विना वे अपना जह. 
रीसे भौ जरूरी कायं नटी करते ये । अतः गकर सादग्के सथ इस समय 
संषीजीका भी जयपुरमे आयमन हु था । 
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कमार माधवसिंहजोको इस चकारे सफला इर । अर्थात्‌ जयपुरके राज्यके 
वे स्वामी ष्टो गगरे । ठाकुर प्रेमतिहजौ पर उनकी विशेष इपा रहती थी, शसल्यि 
राज्य प्राप्त करते ही उन्हें उन्हनि दृणीका परगना जयीरमे दे दिया ओर ^राषष' 
की फदवी देकर अपना मत्री बनाया । ईदी समय सबीजो रावजीके टिका- 
शेके कायौष्यक्च नियत किये यये 4 

संघीजीको २ पु्रोंकी प्रापि हु, जिनमेसे ज्येष्ठ पुन्न रतनचन्दजी अपने 
पितासि भी अधिक भाग्यदराप्लो हुए \ रतनचन्दजौ उस समय हुए जिस समय 
जयपुरमे दीवान सुसान तथा अन्य राजकायैकत्तौ प्रायः समी जनी दही ये, 
सारा राज्यकाम जनिर्योकि ही शाथे था ! जनिर्योके इविहास्मे जिनका नाभ 
सोमेके अश्चरोसे लिखना योम्य हे वे सजनोत्तम अमरचन्द्‌ जी उस समय दी- 
कान ये ओौर संघ ्यूथारामज्ञी ससादिव ये। स्लथारामजी ओर रतनचन्दजीमं 
बदीभारी मित्रता थी; यहाँ त्की स्थारामजी रतनचन्दजीसे प्रायः प्रत्येक 
राजकायेमें सम्मति. ठेते थे । 

रतनचन्दजीके पटले कोशे पुत्र नदीं हुआ था, इतलिये उन्दने पहले अपने 
छोटे मारके पुत्र हयीराषाज्ञीको दत्तक लिया था, परंतु पोछे उतरती.भवत्थार्मे 
अजषटार ओर पक्षारार नामके दो पूोने उनके ग्रहसंसारको हरभरा 
कर दिया । त्रजलालजीका युवावस्थामे जब कि उनका विवाह हो गया धा 
देहान्त हो गया । संघी रतनचन्दजीको इस पुत्रवियोगते बड़ा शोक हुआ, पर 
कया,करते ! भवितम्यपर किसका वक चरता है ! द्वितीय पुन्न पन्नालालजीको 
सेघीजीने संस्कृतका अध्ययन कराना शुरू किया, परेतु उनकी यह आश्चा पूणं 
न हो सकी । अपने पुश्रको संस्छृतश्छा पंडित देखनेके पहले ही वे अपनी यात्रा 
समाप्त कर चुके । पिताकी त्युके समय पन्नालालजीकी अवस्था १३-१४ वषै फी 
यी ओर मथुराके जगद्विख्यात सेठ मनीरामजीके भारे ; फतेदखषछजीकी 
पुत्री मानबारैके साथ उनका विवाह हो शुका था । 

पिताके वियोगसे ओर सपुरालके धनखम्प्रन्न दोनेसे संधी पत्रालाल्जीका 
वियाध्ययन शिथिल हो गया । केवर काव्य, नारक, चम्पू ओर अलेकारादिके 
अर्थम उनका मन लगने खगा । शंगाररसके आस्वादनमें उन्हें अपने जीवनकी 
खफरता दिखने रगी । जनधर्मके तत्त्वोकी अनभिहृतासे ओर संगप्तिके प्रमा- 
वस्ते इसी समय इनके हृदयम मिभ्मात्वने रेखा डेरा डाला किये सुमखा 
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गणेकशषजीके भक्त हो गये ओर पचेन्दियके ( योग्य ) विषर्योमे आक्रंड निमम्न हो 
गये । इसी लिये धमौत्माजन कह रहे हँ कि, धर्म्ल्य कोरो शिक्षा चाहे वह 
संस्कृत की हो, चाहे अगरेजीकी हो, कल्याणशारी नहीं है । विद्यार्थ-अवस्थारमे 
बालकोको मिथ्यातियोको संगतिस्रे बचाकर एेसा प्रयत्न करना चादिये जिसमे 
न्दं कमरे कम धमौत्माओंते वचनाराप छरनेका मौका तो निरन्तर भिलता रहे \ 

विक्रम संवत्‌ १९०१ से १९०७ तक संघी पन्नालालजीको विकणे दृणीर्मे 
अपने पिताक स्थानपर काम करना पड़ा ओर संतोषृकी बात यह टै कि उन्दने 
उसे अपने भाई हीराशाशजीकी सदहायत।से अपने पिताक ही समान प्रवीणताक्रे 
साथ चलाया । इस बीच एक दिन आपको रत्नकरडश्रावकाचार, अथै- 
प्रकाशिका टीका आदि म्रन्धोके कत्त युप्रसिद्ध पंडित सदासुखजीसे 
मिलनेका मौका आ पडा । उक्त पंडित जीने अपको अनुभवो चतुर तथा विद्या- 
रसिरू जानकर रेखा मार्मिक सदुपदे्ञ दिया कि उसके प्रभावसे आपकी चित्त- 
कृत्ति पलट गई ओर जेनधर्मके म्रन्थोके अवलोकन करनेकी ओर आपकी लालसा 
प्ररु हो गहै । यद्यपि आपको रिकाणके काथैसे अवकाश नहीं मिल्ताथा, तो 
भौ आपने उक्त पडितजीकी सेचामें नित्य रा्रिके १० बजे पर्हुवकर पठन 
पाठन करनेकी प्रतिज्ञा टे ली । यह प्रतिज्ञा ठेते समय सदाघुखजीने कदा, “भाई 
पन्नालालजी, जाप बड़े घरके है-पुखिया टै । आपसे इस कठिन प्रणका निवीह 
कैते होगा १" उत्तरम पन्नालालजीने ुँदसे तो कुछ नही कटा; परंतु जब तक पर 
सदायुखजी जीते रहे, तव तक आप उनके यट उसी समय नियमपूर्वक पर्ुंचते 
रहे ओर भाषने वर्ह के सिद्धान्तप्रन्थोका अवलोकन उनकी सरहायतासे कर 
हाला-तथा मिभ्यात्व मरको धोकृर द्द्‌ सम्यक्त्व प्राप्त कर जिया, 


पंडित सदासुखजी जेनधमेके अच्छे नामी विद्वान्‌ थै । आपने अनेक 
प्राचौनप्रन्थोकी भाषारौकार्पु रवकर जैनघर्मेका वह उपकार कियाद जो 
सेको उपदेशकोसे आर वक्ता्ओंसे नहीं हो सकता दै । आज ;्राम ्राम नगर 
नगरमे आपके रचे हुए प्रन्ोसे लोग जैनधमेका स्वरूप जानकर अगणित विध- 
भिरयोके नीम रहकर मी अपने धमौभिमानकी रक्षा कर रहे है । यदि आप 
आर आप सरीखे दो चार विद्वान्‌ संस्कृत प्राकृत भ्रन्धोको भाषामे करनेका 
प्रयत्न न करते तो शायद ही आज भारतव्ं यह्‌ सुन पडता कि, जेनघमे भी 
कोई एक धर्म है । परोपकारी पं सदाुखजीने अन्त समयमे अपने शिष्य 
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संघीजीसे फटा कि, “ भव मे इख अस्थायी प्ययको छोदकर विदा होता हूँ । 
मेने तथा मेरे पूवैवती पं० टोड़रमल्टजी, मभनारारुजी, जयचन्द्रजी भादि 
विद्रानोनि असीम परिभ्रम करके अनेक उत्तमोत्तम प्रर्थोकी खर्म भाषावचनि- 
कार्ण कौ है, ओर अनेक नवीन भन्थ भी बनाये है । परम्दु अभीतक देश्च देशा- 
न्तरो्मँ श्नका जसा प्रचार होना चाद्ये था, वैस। नहीं हुआ है । ओर तुम श्य 
कायेके सवथा योग्य दो, तथा जेनधमेके मर्मको भी अच्छी तरह समक्न गये 
हयो, अतएव गुर्दक्षिणामे भे तुमसे केवल यही सेवा चाहता दँ कि, जते बने 
तैसे इन प्रन्थोके अ्रचारङा प्रयत्न करो । -व्तेमान खमयमे इसके समान पुण्या 
ओर धर्मक प्रमावनाका ओर कोई दूसरा काय नदीं है ।" यह कहनेकी आव- 
श्यकेता नदीं है कि, सदाखुखजीके सुयोग्य श्विष्यने गुरुदक्षिणा देनेमे जरा भी 
आनाकानी नहीं की । आपने अनेकं सजन धमौत्माओंकी सम्मति केकर उसी 
समय अपने धरपर एक खरस्वतीकायौहछयकी स्थापना कर दी ओर एेषा 
प्रबन्ध कर दिया कि, उक द्वारा देश्चदेशान्तरोँसे जितने मन्थोंकौ मोग आती 
थी, वह खब शुद्धतापूवक ठिखवा कर ओर भेजकर पूरी कर दी जाती थी । 


थोडे दिनोमे निरन्तरके श्षाघ्लाध्ययन तथा मननसे संधीजीके भावोमिं वैराग्य 
की क्क आई ओर उसमे बढ़ते बढते विकम सवत्‌ १९०७ ग उन्दं राज्यपेवासे 
एथक्‌ कर दिया । राजकीय सेवा छोडकर कछ -दिनों आपने देश्च तथा ती्थेपय- 
टन किया ओर पोच छह वर्षके पश्चात्‌ परिणार्मोमिं स्थिरता तथा ददता आनेपर 
अपने गुरुका अनुकरण करके आप भी प्राचीन प्रन्धोकी भाषा टीका तथा 
स्वतंत्र नवीन प्रन्धोंकी रचना करनेमें दत्तचित्त हो गये । 

श्न दिनों अपिका समयविभाग शस प्रकार थाः--४ बजे रात्रिम उठकर 
प्रातःकाल तक आप समायिक वा आत्मध्यान करते ये, ओर फिर शौच स्नाना- 
दिसे निकृत्त होकर अपने गृह -चैत्यालयमे पूजन करते ये । यह्‌ चैत्याल्य आपके 
चरमे अबतक विद्यमान है। पूजनके पक्वात्‌ ८ बजे भोजनसे निवत होकर 
पठनपाठनमे क्ण जाते ये ओर रात्रिके दश्च बजे त श्यी कामे लगे रहते ये । 
इस बोच्मे जो देशी विदेशी विथार्थां वा धमोभिाषौ लोग पदुनेो भाते ये, 
उन बड़ी प्रसन्नता ओर रचिते प्रवृते थे । जयपुरके ओर बाहिरके चार छ्‌ 
पंडित अर्नोसे भाप निरन्तर ही धिरे रहते ये ओर धार्मिक चर्वामे म्न रहते 
ये । उस्र समय आपका गृह एक खासा विद्याषटछय बन रहा था । २६ वर्ष तक 


् 


आपके यह दिनचर्यां बराबर इकी सूपे रही, कभ वित्खलित जही इद । संषी- 
जीकी इ भवस्थाको एक प्रकारसे गृरत्यायक्षी अवस्था छह खकते दै, क्योकि 
श्य समय उ्डोने गृदक्ायोदे अपमा हाथ इवथा खाच छलिया था-अपनी ल्ली 
ओर पुत्र शौत्रादिको ही शदशशटट संचालित करनेका काम सोर दिक था । 


संषीजीने, उन्तरयुराण, राजवातिंक, स्यायदीपिका, खुरत्न- 
करंडश्रावकाच्पर, पूज्यपादस्वामीकृत इटोपदेश, षडावदयक, दच्य- 
खंश्रह्‌ भोर तस्वाशेसूञ् इन मूर अन्थोकी माषा वनिका या टीका 
अनार है, जो बहुत अच्छी ओर सबके समने योग्य द 1 एक स्वतंत्र प्रन्थ मी 
आपने हंहाद़ी भाषा बनाया है, जिसको श्लोकसंख्या २५ हजार है । इस 
भ्रन्थमें आपने बद ही स्वतत्रतासे जेनधमेकी भिन्न २ शाखाओंके मन्तर्व्योपर 
विचार किया है ओौर उनके उवितानुचित वाकरयोका उेख करके जेनधर्मके 
सुख्य मागेका प्रतिपादन किया हे। आपने मह भी सिद्ध किया है कि, जनधरमभे 
पराचीन बके > भाचार्योके नामसे बहुतसे रसे भन्धोकी मी रचना हो गई है, 
जिनमे सैकड़ों बते वीतराग मागसे विशु दै । इस प्रन्थका नाम ह विद्धञ्जन- 
बोधक । यथपि इस पन्थे बहुतसे प्रतिपादित विषय विचारणीय दै भौर बहु- 
तसे विद्वान्‌ उन पसन्द नहीं करते है--उनका विरोध करते दै, तो भी इसमें 
सन्देह नदीं दै कि संघीजीने इसकी रचना अच्छे परिणामो प्रेरित दोकर की 
हे । भरसयेक विद्वानको इस प्रन्धका स्वाध्याय कना वादिये । खम्बसरण- 
पूजा, सरस्वतीपूजा ओर पंचकल्याणपूजा आदि तीन चार छन्दोबद्ध 
अन्धी भी संघीजने रचना की है, जिससे जान पडता है कि, आप भाषराकी 
कविता भी कर सकते थे । संस्कृत भाषापर भी आपका अच्छा भधिकार या ॥ 
देशावतारनाटक ओर ज्ञेनविवादपद्धति ये दो ग्रन्थ जो कि संसृत रचे 
गये द, ्स बातके साक्षी है । श्र जयपुर प्रतिमाओंके ल्यि सदासे विद्यात 
हे । यदोप्र जारो शिह्पककलाकुशक कारीगर निवास करते है । अब आपने देखा 
कि, बहते कारीगर मनमानी प्रतिमा बनाकर बेचते है ओर श्षाल्लोक्त रचना- 
पर जठ भी ध्यान नहीं देते ई, तब आपने अनेक दिल्पशाल्लोके शाधारसे एक्‌ 
विम्बनिमोणधिधि नामकी पुस्तक बनाकर प्रत्येक कारीगरको दी ओर कहा 
कि, वुम्दे इस मापकी प्रतिमा बनाकर बेचनी चाहिये । इव पुस्तकके जनानेके 
विषय स्वगाय पंडित भागचन्द्र जीकी बिशेष प्रेरणा य । 
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पंडित फवेदषारूज्जी नामके एक विद्रान्‌ जो एक भद्यरकओीङे शिष्य ये 
सौर जैनधर्मके अच्छे जानकार होर सत्यके भो पक्षपाती ये, संघीजीके परम 
मित्रये। संधीञी टिखने पदुनेका काये बहुत समय तक ईने सथ भिलकर 
करते रहे ह । संवीजीशो रवी हुई विवाह पद्धति जादि करई पुस्तकोमिं जिन 
प° फतेहरर्जोका नामदहै, वेये हीहे। 

एक वार भष्टारकोकि दो तीन श्िष्योनि श्राचीन आचार्यक नामसे प्राथसिच्छ 
सीर दायभाग सम्बन्धी दो ग्रन्थ जयपुरके न्यागारयमें पेश कयि ओर कहा 
कि, ये ग्रन्थ हमारे पूवाचायोके बनाये हुए है, इसण्यि जेनजातिषम्बन्धी सारे 
सुकद्मोका कैसला इनके अयुसार होना चाहिये । राज्यने इस विषयमे स्वयं 
इस्तक्षेप करना ठीक न समश्षकर जयपुरकी जैन पंचायतको उक्त दोनों अन्ध 
सखोपकर उसकी सम्मति मौगी । पंचायत उख समय संघीजी अग्रणी थे, इस- 
लिये आपने पहर देददेशान्तरोके अनेक विद्वानोकी सम्मतिर्यौ गाई ओर फिर 
शाल्ञा्थं करके यह सिद्ध किया कि, उक्त दोनों प्रन्थ जैनाश्नायके निरुद्ध ओर 
अप्रामाणिक दै । कल यह हभ कि, राज्यने उक्त पन्थ जब्त कर छिये ओर अब 
तक वे राजकीय कोषमें रक्षित दै । 

संघीजीके ३ पुत्र ओर २ पुर्यो इस तरह पांच संतान थीं, जिनर्भेसे एक 
पुत्रका ओर दोनों पुत्रिर्योका युवावस्थामे विवाहादि हो जानेपर वियोग हो गया । 
पुत्रका समाधिमरण आपने स्वथं बड़ी ददता ओर विरक्तता कराया था। 
शेष दो पुत्रोमसे बडे पुत्र संधी नेमिचन्दजी राज्यका काये करते ये ओर दूसरे 
पुत्र संधी बखतावरराहछजी यद्यपि विशेष विद्वान्‌ नही थे, परन्तु धमौत्मा 
ओर विरक्त पुरुष ये। उन्दोने अपना सारा जीवन धर्मध्यानमें ही व्यतीत किथा- 
अपने उपयोगको अन्य कार्योमिं नदीं ख्गाया । इनके एक पुत्र ओर दो पुत्र्यौ 
इई । पुत्रका नाम संधी आनन्दीखाखजी है, जो इस समय ४८ वर्षी 
अवस्थामे विमान दै । इन्होंने अपने पितामह संघोजीसे ही धर्मशिक्षा पाह है । 

"संघीजीके शिष्यम एक धन्ना्टाटजी काश्चलीवाल नामके सन्न ये, जो 
उद समय जयपुरके सिरी मजिष्टेट थे ओर शधघ्राखाल्जी फौजदार' इस नामसे 
विख्यात ये । अपनी परलोकयात्राके समय संघीजीने इन्द उपदेश दिया था 
कि, जयपुर्मे एक बृहत्पाठश्ारके खोरनेका प्रयत करना । तद्नुक्लारं फोजदार- 
जीकी प्रेरणा, प्रयत्न ओर दसरे षमौत्माओंकी सदाजुभूतिसे जयपुरमे महापाट- 
शाला स्थापित दो गहै ओर बह अब तक निर्विप्रतया चर रही है । 
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संघीजौने अपने गुश्वय पं० सदासुखजीके उपदेशे जो संरस्वती- 
कार्याय स्थापन किया था ओौर जिसके द्वारा दस्तकिखित अन्धो, प्रतिमां 
तथा अन्यान्य उपकर्णोकी मोग पूरीकी जाती थौ, उप्ते अपि गुरुजीकी 'अमा- 
नत ` सम्मते ये ¦ अतएव अन्त श्रमयमं आपने इस अमानतको अनेक 
प्रकारका सिखापन देकर अपने पौत्र संषी आनन्दीष्छाषछजीको सोप दौ ओर 
विदेश्षी भादर्योको सुचना दे दी कि, आनेस्े सरस्वती कायालय सम्बन्धी 
समस्त पत्रन्यवहार “ संघी गमिचन्द आनन्दीषाषछछजी " के नामसे 
होना चाहिये । संतोषका विषय है कि संघी आनन्दीलालजी इस काको 
अपने पितामही शिक्षाके अनुसार अभी तक चला रहे द । 

पीछे पीछे संघीजीमे संसारसे ओर भी विशेष उदासीन श्त्ति धारणकरखी 
थी । मृल्युके खगभग दो वषं पहले आपने अपने समस्त मिलने जुलनेवाठे 
परिचित पुरुषों मित्रगणों ओर रिष्यते स्वयं उनके घर जाकर क्षमाकी याचना 
करफे ओर उन्हे स्वच्छ हृदयसे क्षमा प्रदान करके बिल्कुल एकान्तवाष ओर 
वीतराग भार्वोक्रा अनुभव करना पसन्द कर लिया था! वि० संवत्‌ १९४० के 
ज्ये मासमे जब रि आपको यह भान हुआ कि मेरी आयुके अब केवर आठ 
दिन शेष दं, तब आपने अपने पात्रों तथा दिर््योको बुलाकर विधिपूष्रक 
समाधिमरण करानका उपदेश्च दिया ओर उसको विधि सबको समञ्च दी । अपनी 
भाया तथा अन्य कुटुम्बीजनोको समज्ञाया कि, यह मोह भात्माका प्रबल शत्रु 
है ओर संसारम सुलनेवाला दै, अतएव मेरे साथ उस मोका त्याग करके 
संतोष धारण करो ओर धर्मेके सिवाय सिसी भी विषयकौ चौ मत करो । 
संघीजी इस प्रकार समायिमरणक्रा प्रबध करके ६९ वर्षी अवस्थामे ज्येष्ठ 
कृष्ण १० की अधरात्निको केवल एक वचर मात्र परिग्रह रखकर प्रणवमन्त्रका ध्यान 
तथा उचारण करते हुए श्ान्त दो गये) अन्तसमयमे आपको हर्केसे ज्वरके सिवाय 
भआसातावेदनीयका बिशेष उदय नदीं हुभा था, इसचखिये शरीर छोढते छोकते तक 
पकी शन्दिर्योकी चेष्टा न्ट नहीं हरै ओर धर्मेचेतना बराबर बनी रही । 
श्रीजिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना रै कि, जेैनसमाजमे रेषे विद्वान्‌ परोपकारी धमौत्मा 
ओर क्षान्तपरिणामी महात्मा निरन्तर जन्म ठेव । शति । 

जैनसमाजका सेवक-- 
पांचाल कारा, जयपुर । 
[ जनदितैषौ भाग ,७, अंक ४-५, वीर नि° से° २४३० ] 
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॥ श्रीः ॥ 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः 
जयपुरनिबासी दुनीबर संघी पंडित पञ्नालाल्जी 
संगृहीत 


विद्धन्ननवोधके । 


अथ शाश्चके अवसरमै प्रथम पद्नेकी पद्धति साक 
लिखिये हैः-- 
शोक । 
ओकारं विन्दुसंयुत्तःं नित्ये ध्यायंति योगिनः । 
कामदं मोद चैव ओंकाराय नमो नमः॥ १॥ 
अथेः--मनोवां छित कामको देनं वारो अर ॒मोक्तको देने 
ब्रारो बिन्दुसंयुक्तं ओकार जो है ताहि योगीश्वर नित्य ध्या हे। 
श्रैसो पंच परमेश्ठी रूप ओंकार जो है ताके अथं नमस्कार हौ नम- 
स्कार ह्य । शां दोय वार नमस्कारके कहने बारंबार नमस्कार हौ 
असे जनायो है ॥ १॥ 
छंद आयो । 
अधिरलशब्द्यनौच- 
प्रचालिलसकलभूतलकलंका । 
जुनिभिरूपासिलतीथौ 
सरखली हरतु नो दुरितम्‌ ॥ २॥ 


ढ्‌ बिदञनवोषक - 


अथ ;--अविरल संषधरूप जे शब्द्‌ ते ही येजे मेष 
तिनको जो समूह वाकरि प्रक्षाछित कीयो है सकल पएथिवीतठको 
कलंक आर्ते, अर मुनीश्वरनि करि उपासना कीयो ह तीथे जाको 
च्रैसी सरस्वती जो है सो हमारा दुरित्ने हरो ॥ २॥ 
मोक । 
अनज्ञाननिभिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया । 
चततुरन्मीलिनं येन तरमे आ्रीगुरते नमः ॥ ३ ॥ 
अथः; -- नान अज्ञानरूप तिभिर करि श्रध जे टै तिनके 
नेत्र ज्ञानरूप श्चं जनमयी शलाका करि उद्धारित किये, वै गुल जे 
ह तिनके अथः मारौ नमस्कार हौ । ३॥ 
धारा । 
परमगुरुभ्यो नमः। परंपराचा्यगुरुभ्यो नमः । 
अथ ; -परमगुर्‌ जे अर्हन भगवान तिनके अथ नमस्कार 
हौ, जर परम्पराचाये गुरु जे गणधरादिक निप्नन्थाचायं तिनकै 
अथ नमस्कार हौ ॥ 
सकलक्रनुषविध्वं मकं अयमा परिवद्धकं घमं - 
संथप्रकं मव्यजीवप्रतित्ोधक्ारकं पुण्यप्काशकंः 
पापप्रणाशकमिद्‌ शनै ्रीविदल्वनवयोधकनामघेयं। 
अथ ;-समस्त पापको विध्वंम रने बारो, अर कल्याणको 
समस्तपर्णे वृद्धि करने कारो, अर धमको संश्रन्धी, अर भव्यजीवनिः 
न प्रसिश्ाध करने बारो, अर पुण्यो प्रकाश करने बारो, अर 
पापको प्रणाश करने बारो यो विद्रञ्जनचधोघकनाम श्रुत है । 
भस्य भूलम्रंथकलोरः ओीसवेदेवाः तदु लर- 


|, 











अओंकोरषद्ति । ३ 


--- --------- ~~ ~~~ ~~ 
--~~-~--~--~ ~~ -*~ - ------~ ~--------------- ~-----~--~~ 


भ्र॑थकसौरः ओगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां 
वचोनु सारमासाथ कच्रो श्रीउमाखाम्यादिना षिर- 
चित । तन्न उसरोललरमांगल्यमालया यल्पुण्यसु- 
ल्पते तह्पुरयं वक्तृशरोवृणां मंगलं भूयात्‌ । 
अथः;--या भ्रन्यके मूल प्रन्थकन्ता तौ श्रीसवंक्षदेव है, अर 
ताके उत्तरकत्ता श्रीगणधरदेव है तथा प्रतिगणधरदेष है । बहुरि 
तिनके वचननिषठा अनुसारनै प्रण करि कत्तौ श्रीडमाख्वामी 
आटि जे है तिनकरि विरचित है। तहां उत्तरोत्तरमंगलमयी माडा जो 
है ताकरि जो पुण्य उत्पन्न हाय सो वक्तानिकै तथा श्रोतवानिकै 
मंगलनिभित्त हो । 
स्क । 
मंगलं मगवान्‌ वीरो मगलं गौतमः पुः । 
मंगलं कुं दकु दादा जेनघर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ॥४॥ 
अथ ;--महावीर श्रतिम तीर्थकर भगवान जोह सो 
मंगलम हौ, अर अन्तिम गणधर गौतम प्रमु जोदहै सो 
मंगछरूप हौ, अर छुदङुदादि आचाय जे है ते मंगखदूप हौ, अर 
जैनथमे जो है सो मंगखरूप हौ ॥ 
श्रेसें श्रीकर पद्धतिर्ने पदि जो प्रन्थ वांच तां प्रंथको 
प्रथम शोक पदि व्याख्यान करे । 


इति श्री ॐकारपद्धति संप्णं । 
धर ८.5७ 


ट विद्रखनबोधक-~ 
उ” नमः सिद्धेभ्यः। 
अथ तिंद्रज्नबोधक लिख्यतेः- 
छन्द शादंलविक्रीडित । 
श्रीसुख्रामरतार्थितांघिजलजद्वन्द्ाय लोकन्रय- 
प््ोन्मिष्टगरिषठसुष्टुखवचोजष्टाय तेऽदन्नमः । 
श्लालीतगुणाय निरजितमवव्राताय वुद्धोल्लस-- 
इद्ध! बुद्धिविशद्धदायक ! महाविष्णो ! विजि 
ष्णो ! जिन! ॥ १॥ 

अथ;-हे बुद्धोल्लसदद्धं कृहिये बुद्ध जे गणधरादिक ज्ञान- 
बान तिनते अयन्त उ्सायमान ज्ञानके धारक, अर हे बुद्धि- 
विद्युद्धिवायक कहिए बुद्धिकी विह्युद्धिताका दातार, अर हे महाविष्णो 
कहिये अलयन्तपणेँ व्यापनशील, अर है विजिष्णो किये निशोषपर्ण 
जयनशील, अर हे जिन किये कमं शुका जीतन, अर हे 
अहन्‌ किये इद्रादिकनिकरि पूजनेयोग्य, अर लक्ष्मीवान देवेद्रनिके 
सेंकढेनिकरि पूजित है चरण कमलर्को युगल ति्ारो, अर ॐकत्रय- 
कं जीबनिने अयन्त शष्ट मिष्ट गंमीर सुन्दर एेला समीचीन वचन 
करि युक, अर अनंतानंतगुणबान, अर जीयो है संमारको समूह 
जाने, असोतू है जो ताके अथ नमस्कार हो| १ ॥ 

दोषा । 

धउबिध विधिगन नाशि जिन, मये ज्ञानमय अाप। 
सत हद्रनि जय जय कल्यो, अगनित घरत प्रताप ॥१॥ 
लाशि षंदि वददन्तै, उपजी भिरा प्रसिद्ध । 
नमं निस्य कल्मषहरन, गुरु गुनगन करि इद्ध ॥२॥ 


बरछा-रच्ण । ^ 
बुद्धि शुद्ध निजकरनहित, संशय मिथ्याहारं । 
विद्वल्वनशोधक कट, सुगम वनिका सार ॥ ३॥ 
सखुनत भव्य उर मधि प्रचुर, प्रकरटत हषं विवेक । 
हद अद्धा संशयरदित, उपजत युक्ति अनेक ॥ ४ ॥ 
शब्द्‌ न्याय साहिलयक्रे, न्थ पठित मम नाहि । 
मक्तियुक्त बुध जननि, अवन किये हित चांहि ॥५॥ 
अथानंतर महापुराणसंबंधी शातिनाथपुराणमे;-- 
कोक । 
वक्तश्रोतृकथाभेदान्‌ वणयित्वा षरा बुधः 
प्चाद्धमंक्रथां त्र यात्‌ गं मीराथ यथार्थदटक ॥ > ॥ 
अथ;--यथाथं पदाथंके खरूपदरू' जाननवारो क्चानी जो टै 
सो प्रथमही वक्ता श्रोता अर कथा इन तीननि$ भेदनिनं वरनन 
करि पीठ गंभीर है अथं जावि श्चैसी धमेकथनें कहै ॥ २॥ 
याते प्रथम ही वक्ताके ठक्षण किये है;-- 
विद्त्व सच्चरिच्रत्वं दयालु स्वं प्रगल्मला । 
वाक्सौ माग्ये गितज्ञस्वे प्ररनचलोभसरिष्णुला ॥३॥ 
अ्थ~-न्याय सिद्धांत व्याकरण छंद अलंकारादि समीचीन 
विद्याबानपण्‌ , अर समीचीन चारित्रवानपणं, अर छह कायकी 
गरक्तारूप दयाखपणं , अर स्खलित गद्गद अस्पष्ट आदि दोषरदिक्ष 
ब्वनको सौमाग्यपर्णो, अर प्रगरभपर्णो, अर श्रोतानिकी वेष्टाका 


जाननपणार्ने होता संता अनेक प्ररननिका कोभका स्न 
पर्णो ॥ २३।। 


( बिद्रडननकोधषक-- 


~~~^ --~---~-~~~-- ~~ ~~ ----~--------------~~------------------~----~--- 


सौमुख्य लोकविल्लाने ख्यातिषरजाथयषीखणखम्‌ । 
निताभिघानमित्यादिगुणा घर्मोपिदेष्टरि ॥ ४ ॥ 
अर्थ--अर प्रसन्न नि्बिकार चेष्टारूप सुमुखपर्णौ, अर 
देश जाति कुल मेद्युक्त छोकव्यवहारको जाननपण्‌ , अर ति 
ख्यातताका तथा पूजाराभादिकका अभिलाषरदहितपणु , अर 
प्रमाणीक बचन इयादिक शुण धमंके उपदेशदाता विषे होय है ।४। 
तस्वज्ञेऽप्यपष्वारिश्रे वकयेतत्कथं खयम्‌ । 
न धरेदिति सटपोक्त न गृरहति एथग्जनाः। \। 
अथं --अर वक्ताकै बि आगमको तबन्नानष्टोतसंते भी 
जरिनत्ररहितपणं होवे तौ लौकिक जन कटै कि यौ आप कैसै नही 
आचरण कर है, जैसे कटि वा वक्ताको कष्यौ सामान्यजन नह्‌ 
प्रहूण करे है ।॥ ५॥ 
सच्चारित्रेप्थशाखरनज्े वक्तयेरुपश्रुतोद्धताः । 
सहासम्‌ ्तसन्मागें विदधत्यवधीरणम्‌ ॥ ६॥ 
अथं--अर वाक षि शुद्ध चारित्र होत संते भी शाख- 


ज्ञानरहितपणं होय तौ अस्पश्रत ज्ञानकरि उद्धत पुश्षजेरहैेतेवा 
वक्ता के कहे सम्यक मागेके वि हास्म करता संता निराद्र 


करे है॥ ६ ॥ 


विदत्वं सथरिश्रत्वं सुख्यं व्रि लन्दणम्‌ । 
अवापितखसर्ूपं वा जीवस्य श्ानदथेने ॥ ७ ॥ 
अथेः-ताते वाके विरे शासक्ानयानपण्‌ अर शछुडधवा- 


रित्रवान पणं ये दोऊ मुख्य रक्षण है । सैसे जीवको ज्ञान दशेन 
अवाधित खद्प है ।॥ ७ ॥ 
` अथ श्रोताहक्षण । 
युक्तमेलदयत्त॒वेन्तयुक्तमस्यग्वि्वारथन्‌ । 
स्थाने कुवन्वुपालैम नक्त श्या सन्तं समाददत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे;--अर्वे श्रोताको छक्तण कहै है । यो उपदेश योग्य 
ह, यो उपदेश अयाग्य है, जैसे कष्या अथंने सरै प्रकार वि- 
चारतो संतो प्रश्न करने योग्य स्थले विष प्रदन करतो संतो 
भक्ति करि सम्थक्‌ उपदेदया अर्थन अंगीकार करे है ॥ ८॥ 
असारपारशहीनाथैविशेषा विहितादरः । 
अहसन्‌ स्खलितस्थान गुरुमक्तः त्तषमापरः ॥ € ॥ 
अथः;--अर असारभूत पूर्वे प्रह कीया जो अथंविशोष 
ताक विव नीं रच्यो है आद्र जानि, अर उपदेशका भूल्या- 
स्थर मँ नहीं हास्य करतो संतो गुरुभक्त क्तमामे तत्पर है ॥ ९ ॥ 
संसार मीरुशापस्तोक्तवाग्धारणपरायणः। 
पशशद्धं ्रसथोक्त गुणः श्रोता निगश्यते ॥ १०॥ 
अथं--अर संसारतँ भयभीत जिनववनके धारणम परा- 
यण, अर गड सृत्तिका हंमके कहै जे गुण तिन समान गुणवान 
श्रोता सराहन योग्य किये है ॥१०॥ 
अथ कथालक्षण॒ । 


जीषाजीवादितस्वार्थो यच्च सम्थभिरूच्यले । 
तसुसंखति मोगेषु मिद्‌ हितैषिणाम्‌ ॥१ १॥ 


८ विद्रञ्जनबोधक-- 


अथ ;--अ्े धमेकथाष्टौ लक्षण करै है कि जावि जीब 
अज्ञीव आदि ततत्वाथ सम्यक निरूपण करिये, अर आरेमहितके 
दुक पुरुषि देह संसार भोगनिविपँ वैराग्य निरूपण 
करिये ॥ १९॥ 
दानपूजातपःशीलविशेषाश्च विराषतः। 
बन्धमो्छौ तयो फले चासुभूतां एयक्‌॥१२॥ 
अथ --अर दान पूजा तप शीख आदिके भेदं॒॑विशेषपणं 
वरन करिये, अर आत्मप्रदेशनिमे कमंप्रदेशनिका एकल दोना 
जो बंध, अर आत्मप्रदेशनितते सर्वथा कमेनिका क्षय होय 
छटनां जो मोक्ञ, अर ब॑धके कारण जे आस्र, अर मोक्तके कारण 
जे संवर निजरा, अर आस्रव अर संबर निजेराको फल प्राण- 
धारीनिकूं भिन्न भिन्न जान्यूं जाय ॥ १२॥ 
शोक । 
घटामटति युक्तथेव सदसस्वादिकल्पना । 
स्याता प्राणदया यन्न मानेव हितकारिणी ॥ १३॥ 
अथं--अर जारि जीवादिक पदाथनिकी सत्‌ असत्‌ आदि 
सप्रभगरूप कल्पना युक्तिकरिकै हीजानी जाय, अर जावि सवं 
जीषनिक' हितकारिणी माताकी नाई दया विख्यात होय ॥ १३॥ 
सर्व॑संगपरित्यागादयन्न यांयंगिनः शिषम्‌ । 
लस्वधमंकथा सा स्यान्नान्ना धर्भकथा चरा ॥ १४ ॥ 
अथं--अर जहां सव॑संगक्षा परिलागतिं वैदषारी मोच 
रप्र होय सो तश्वभूत धभेकथा है । अर पूवे कटे लक्षणमिते अम्य 


मोरुकक्तण । 


~~ 


कथाह सो नाममात्र धमेकथा है ॥ १४॥ 
अथ मोक्षरच्छण । दोहा । 


धमं अथं जग काम फुनि, मोच तुर्य पुरुषाथं । 
तिन भधि उष्म विनय जन,गिनत मोच्त परमाथ ।६ 


सो दी पुरुषाथंसिद्धुपाय मै;ः- 
आयौ छन्द । 
सर्व विवत्तोष्तीणएं यदा स प्यैलन्यमचलमाभोति । 


भवति तदा क्रतकृलयः सम्यक पुरुषाथमापन्नः ॥११॥ 


अथ सो आत्मा जा समय सवंपयायनिते रहित जैसा 
अचल चैतन्यनें प्रप्र होय है, ता समय कृतय हुबो संतो उत्तम 


९ 
पुरुषाथनं प्राप्न होत है ॥ ११॥ 
प्रश्न--असा परम पुरुषाथ॑शूप मोक्षका सरूप को ! 


उत्तर-तत्वाथ सूत्रम । सूत्र-ङ्कत्ल कमेविप्रमो्ो 
मोः । 
अथ--समस्त क्मेनिका अलयन्त छ्रृटनां है सो मोक्ष है । 

तथा आदिपुराणमे;-- 

शोक । 

निःशेषकमेनिर्भोच्तो भो्तोऽनंतसुष्वाल्मकः । 
सम्यग्विशोषणजानरष्टिष्वारिश्रसाघनः ॥ ११७ ॥ 

अथ -समस्त कमेनिते छरृटनां है सो मोक ह अर अनन्त 
सुखस्वरूप है सो सम्यक्‌ विरोषणयुरू श्रानदशोन चारिघ्र है 
साधन जारो असो है ॥ ११७ ॥ , 


१० विद्धञ्जनबोषक-- 


~~~ ---~- --------- ~~ ------------------ - ~ ---------~- = 


शनेसा मोरमावकू प्राप्रमया सिद्ध परमेष्ठी जे है तिना 
खरप गोम्मटसारमैः- 
अद्र विहकम्मविथला सीदीभ्रूदा णिरंजणा शि्ा। 
अहशुखा किदकिा लोयग्गणि्ासिणो सिद्धा ॥६७॥ 

अथ --अष्टबिध कमरहित, शांतशूप, निरंजन, नित्य, अष्ट 
क छतक्त्य, श्नैसे लोकके अग्रे निवास करने वारे सिद्ध 

॥ &७ ॥ 

दीका--न केवलसुकरूशुणस्थानवकिन एव जो- 
वाः संति, सिद्धा अपि खात्भोपलभ्धिलद्णसिद्धि- 
सपन्तसुक्तजीवा अपि संति । ते कथंभूताः, अष्ट 
विधकमविकला अने रुप्रकारोत्तरपरकृनिगमीणां ज्ञा- 
नावरणायष्टविधमू तपङ्रनिकमंणां अव्यतच्यात्‌ 
सिद्धि प्रा्ताः । 

उक्तं चः- 

गाथा | 

मोहो खइय सम्म केवलणाण' च केवलालोयं । 
हखदि ह आावरणदुगं अणंनविरियै हेदि विग्धे तु॥ 
सखुष्टुमं च णामकम्मं हणेदि भाऊ हणोदि अवगहणं । 

कडठाया--मशटविधकमेगिकषाः शीली मूत निरेजना नि; । 

भहगुणः: कतङल्या कोकाप्रनिवाक्िनःकिद्धाः + 


किद्धस्वद्पर । १९ 

अथुरु खलु गं च गोदं अव्वावोह ' शणेड बेयशियं ॥२॥ 

दीका--इति अद्ठरुखपरतिपच्ाखां भरचयेस चि 
कलाः निःपलिषपचा खु क्ता इत्यथ; । अनेन संसारि- 
जीषस्य सुक्तिनास्तीनि ाक्जिकमतमपास्लं । सव॑दा 
सर्वकमभलेरस्पष्टत्वेन सदा सुक्तएव सदे वेश्वर इलि 
सदाशिवमतं बापास्तं । पुनः क्थमूनाः । शीतीचू- 
लाः सहजशरीरागंतुक-मानसादि-विविधसांसारिकः- 
दःखवेदनापरितापपरि चयण सुनिवृ सा इत्यथ : । अ- 
नेन भुक्तावाट्मनः सुम्बाभाचं वदस्सांख्यमतभपा- 
कूलं । पुनः कथमृताः । निरंजनाः अभिनवासर- 
वरूपकमेमलरूपां जनानिष्कांला इव्यर्थं ; । अनेन सु 
कात्मनः कन।जनसंसगेण संसारोऽस्तीति बद्‌- 
न्मस्करीदशेन' प्रत्याख्यातं । युनः कथभमताः । 
नित्याः वद्थरि प्रिसमयवन्यथं पययैः परिणमंलः 
सिद्धाः उत्पादब्ययो स्वस्मिन्‌ क्तोऽपि विशुद्धश्य 
नन्यसामान्यरूप-द्रष्याकारान्वयमाहार्म्यास्सवका- 
लान्नितान्ययत्वाे नित्यतां न जहतीखथः 
अनेन प्रलिच्छणं विनरवरजिस्ययोया एव एकसला- 
नवसिनः परमाथतो नित्यं द्रव्य नेति वदतीति 
बौद्धाः प्रल्यवस्याः पतिष्यूढाः ! पुनः कथमव; । च- 


~ -~~----~-~ 


श्‌ विष्टञनवोधक- 

गुणाः च्ायिकसम्यक्तज्ञानदश्नवीय सौरदग्याय- 
गाहागुरुलघुकाव्यावाघत्वनामाष्टगुणयुता इत्यपल- 
णं । लेन तदनुसायनन्तानंलगुणानां नेष्वेवांत 
मौव इत्यर्थ; । अनेन ज्ञानादिशणानामल्यलोच््धि 
स्िरास्मनो सुक्तिरिति बदच्रैयायिक्येशेषिकाभिपा- 
यः प्रदयुक्तः । पुनः कथम्‌लाः । कृनकरत्य।ः करलं नि- 
छापित' कूल सकलकर्मत्तयतत्कारणानुषछठानादिकं 
यैस्ते कुत कृत्याः! अनेनेश्वरः सदा भुक्तोऽपि जगन्चि- 
मोपणे कूलाद्रत्वेनाकरलकरत्य इति बददीश्वरखष्टि 
वादाक्रलं निराकृत । पुनः कथंभूताः । लोकाग्मनिः 
वासिनः लोक्यते जीवादयः पदाथ अस्मिन्निति लो 
कः, एषविघलोकच्रयसन्िवेशाग्रे तन वातान निवा- 
सिनः स्थासलवः । यथपि कर्मत्षयक्े्रादुपर्थैव कर्मं 
चयानतर तथा गमनस्वभावासे गच्छति, तथापि 
लोकाग्रत जरं 

न्न लदुपरि; इतीदं लोकाग्रनिवासित्वमेव युक्त तेषां, 
अन्यथा लोकालोकविमागामावः प्रसज्यते । श्नने 
नात्मनः उद्ध्‌ गमनस्वानाष्यान्युकतावस्यायां कखि 
दपि विद्ामामावादुपयौपरि गमनमिति बदन्म॑ 

परस्यस्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 


सिष्धरकरप । ९३ 

अथ ;--केकट कहिये गुणस्थानवतीं ही जीव नहीं है, सिद्ध 

भी है । निजस्वभौवकी प्रातिक्षण सिद्धि ताकरि संयुक्त भी 
जीव रहै! ते कैसेक हँ, अष्टविधकमेरहित हें । भावाथ -अनेक 
प्रकार उत्तर प्रछृतिनिकरि गर्भित श्ञानाबरणादिक अष्टप्रकारं मूढ 
्रकृतिरूप शात्रके अलन्त क्य करि सिद्धि ताने प्राप्त भ्येर्है, त भी 
जीव ही है । यहां ““उक्तं चः गाथा है ताको अथ लिखियहैकि 
निश्चय करि क्तायिक सम्यक्ते मोह हणे है, अर केवलज्ञान केवल- 
दशननें ज्ञानाबरण दशेनावरणको युगल हणे, अर अनंतवीय- 
नै श्र॑तराय हेहै, अर सुक्ष्म गुणने नाम कम ` हरेह, अर अवगाह 
गुणने आयु कम हरणे, अर अरुरुलघुगुणनें गोत्रकमः हरणेहै, 
अर अव्याबाध गुणने वेदनीय कम हेहै । या प्रकार अष्ट गुणके 
प्रतिपक्तीनिका अंत क्य करि शरीररद्ित निःप्रतिपत्ती युक्त 
जीव है। या विशेषण करि संसारी जीवकी मुक्तिनहीदहै या 
प्रकार मानने बारा याक्लिकं मतन, अर सन्दा कमं मठस्पशं 
रदितपणांकरि जीव सदा मुक्त ही है, सदा इश्वर दही 
है या प्रकार मानने बारा सदाशिवमतनें दूर कियो। भा- 
वाथः;- इहां अष्टकमंके नाश ॒ करि अष्टगुणयुक्त सिद्ध भए 
कदे तातं या्ञिकमतवाटा सिद्धता होनेका स्वंथा निषेध करे हे 
ताका नियकारण कीया, अर सदाशिवमतवाला जीवन सवथा 
शुद्ध माने है ताका भी निराकरण कीया, क्योकि शुद्ध तौ कमेनिके 
नाशते होय है ओसा कष्या है । बहुरि सिद्ध कैसेक ह, शीतीभूतव 
किये सहजशरीरसंबन्धी तथा आगंतुक, मानसिक आदि नाना 
प्रकारके संसारसम्बन्धी दुःख, वेदना, परिताप आदिका अलवन्व 
कय करि मटै प्रकार सुखरूप रचे ह । मावाथ ;-सिद्ध भये हँ 


१ बिदेगजनवोधक- 

या बिरोषण करि भुक्त जीवनिकै सुखका अभाव कने वारा 
साखूयमत्नँ दूर किया ॥ बहुरि सिद्ध कैसक है, निरंजन ह, निरंजन 
किये नबीन आखवरूप तथा प्राचीन संचितशूप कम मल सो ही 
भया जो छं जन ताकरि रदित ॐ । या विशेषण करि युक्त जीवनक 
मी कम श्रं. संसग करि समार है या प्रकार क्न बाग मस्क- 
रो जो संन्यासी मत्त ताने ५च्युत्तर कियो ॥ बहुरि सिद्ध कैसेक हे, 
नित्य रहै, जो समय समयवरत्ती अ्थंपयाय करि परिणतरूप सिद्ध 
जञ है त अपनं ख ववि उत्पाद व्यय करै हे तौहू विद्युद्ध चैतन्य 
सापान्यूप द्रव्याकारक जाढरूप माहास्म्यतें सवेकालके आशित 
भविनाशीपणातें बे सिद्ध नित्यपणानें नाहीं छांडे है । या विशेषण 
करि क्षण क्षण प्रति विनाशीक चैनन्यक्री चित्पयौय जा चैतन्यपणौ 
सादी एक संतानवर्ती है, परमार्ध॑ते निय द्र्य नहीं है, या प्रकार 
कहनेत्ार ब्रौद्निकी उयवध्थाका निरस्कार किया ' भावाथ; 
बौद्धमती द्रव्यनें ्षणद्धायो मानें है अर यषां निय विशेषण करि 
बोद्धमतक्ा निराकरण कीया । बहुरि सिद्ध कसेक है, अष्टगुणबान 
है । भावाथ; -्ायिकसम्यक्त क्ायिकज्ञान, क्तायिकदशेन, चायि- 
कवीय, सायिकसूक्मच, तायिकञ्मवगाहन, ्ायिकअरुरुलघु, क्ा- 
यिकअव्याबाघ इन अष्ट गुणनिकरि युक्त हे । ये अष्ट विरोषण उप- 
लक्षण पट्‌ है, ततिं इनम अन॑तानंत गुणनिका अन्तमौव जानना । 
या विशेषण करि श्रारमाक्रै ज्ञानादि गुणनिका अलन्त विन्द है 
सो मुक्तिद, या पकार कटनेवारे नैयायिऱ वैरोषिक जे है सिनका 
भभिपराय प्रति उत्तर कियो । भावाथ; नैयायिकवेरोषिक मतबारे 
रम्यने निगुण कृं है ताका इहां अ गुण आदि अनंतशुणमदहित 
कटि निराकरण कीया । बहुरि सिद्ध कैसेक है, कृनङृतय है, कृतकृत्य 


--~--~ -~ ---~ 


सिद्धस्वस्प । १५ 
कष्य प्राचीन सक कमक तय कर चुके, अर आगामी कमंका 
कारण अनुष्ठानादिकं कतय जे ह विन्न मी करि होदि विये, छे 
कृनक्ृलय हैँ । या विशोषण करि इश्वर सदामु क्त भी जगतक्े र. 
वामे किया आद्रपणां करि अष्ृतक्य है, या प्रकार कटनेवारे 
इदवर ष्टिवादके प्रन जे है तिननैँ निराकरण किये । फेर सिद्ध 
कैसक रहै, रोकाग्रनिवासी है, खोक किये जीवादिक पदाथ जा 
विषे देखिये सो रोक है । या प्रकार लोकत्रयकी रचनांका अप्रभाग 
मै तनुवातके अन्ते विषं निवाम करनेवारे रै, जो वै कर्म्ञयके 
कतरत उपरि ही कम क्षयके अनंनर उद्धे गमन स्वमाबपणोतंं 
गमन करे है, तथापि लोकके आगे गमन सहकारी धमौस्तिकाय- 
का अभावतः लाककै उपरि नदर मन करे है, या कारणत यो 
लो नाग्रनिवासौपणु ही सिद्ध निकरे योग्य है, अर रछोकाभ्रनिवासी- 
पणू" नहीं मानिये तौ लोक अलोकका विभागको अभाव सिद्ध होय । 
या विशेषण करि आतमा उद्ध, गमनस्वभावपणाते' भुक्तं अवस्थां 
भी कहूं विश्रामकां अभावं ऊपरि ऊपरि गमनदहैयाभ्रकार 
कहने वारा मंडङिमतनें अल्यन्त अस्त कियो ॥ ६७ ॥ 


अः न्याय व्याकरणसिद्धांदरूप तीन बिद्याके स्वामी तरैवि- 
देव माधवचन्द्रनामा मुनीश्वर नेमिचन्द्रसिद्धातीके शिष्य जे है वे 
अष्टविधकम विकलत्वादिकं सप्त विरोषणनिका अभिप्राय जनावने' 
निमित्त कटै ह । 


सदसिवसंखो मक्डि कुद्धो णहटयायियो य वे सेसी । 
सर मंडलिदं सण विदुसण्ं क्य एद ॥ १ ॥ 


१६ विद्रउजनवोधक-- 
स्त । 
मदाशिवः सांख्यः मस्करी बौद्ध नैयायिकः च वैरोषिक 
1) 4 विदूषणाधं [1 
देशवरः म॑डलिक दशेन विद्षणाधं कृत इदम्‌ ॥१॥ 
अथ ;--सदारिब, सांख्य, मस्करी, बौद्ध, नेयायिक्, वेशे- 
विक, ईश्वर, मंडलिक, इनि आटः मतनिके दुषण दिखावने 
निमित्त ये सप्र विरोषण सिद्धपदके दिये है 
अव इनि आरू मतनिका अभिप्रायकरं जनावन वारा शोकः; 
सदाशिवः सदाकमो सांख्यो मुक्त सुसोल्मितम्‌। 
मस्करी किल खुक्तानां मन्यते पूनरागतिम्‌ ॥ १ ॥ 
णिक नियणं चैव बुद्धो योगश्च मन्यते । 
क्रतक्रलयं तमीशानो मंडलीचोध्वगामिनम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ;--वा सिद्धस्वरूपन सदाशिव तौ सदा कमेरहित करै 
है, अर सांख्य मुक्तजीवनें सुखरहित कटै है, अर मस्करी निश्चय- 
करि मुक्त जीबनिकै फेरि संसारमे आगमन मानें है, अर बौद्ध 


क्षणिक कटै है, मर यौग निरण मानें है, अर ईशान कृतक मा" 
है, अर मंडला उद गमन माने है ॥ 


तथा अमृतचन्द्रजी कृत तत्वाय सारम सिद्धलक्षणकौ दटोकः-- 
संसारविषयातीतं सिद्धानामव्ययं सुखम्‌ । 
्नव्याबाधमिति पोक्तं परमं परमर्षिभिः ॥ ४५॥ 


अथेः-सिद्धनिकै संसारे विषयनितै रदित अविनाशी 
सुख है, याते ही परम ऋषिगण जे हं ते अश्यावाध परम करै है ॥ 


माच्कागशवरव । १७ 


चौपदहे 1 
व्थागि. उपाधि मये युनहद्ध, 
संधित आनेद धनमय सिद्ध । 
होत कृलारथ शाप स्वमेव, 
मोच स्वरूप क्यो इम देव ॥ १ ॥ 
॥ इति श्रीमल्िनवचनप्रकाशकभावक संगृहीत बिद्रजजन- 
बोधके सम्यग्दशनोद्योतकनान्नि प्रथमकांड 
उ्कारपद्धति मगखाष्वरणं व्ताश्रोताकथा 
लक्ञण मोक्तसखहूपवणेनो नाम 
प्रथमोल्लासः ॥ 


श्रीरस्तु । 





अथ मोक्षमागं सरूप लिख्यते;ः- 
लन्द्‌ दाहा । 
सम्र्दश नज्ञानयुत, चारितको सशुदाय । 
क्यो मागं जिन मोचको, नभ्बू' ताहि शिरनाय ॥१॥ 
भ्ररनः--मो्तको स्वरूप कल्यो सो तौ श्रद्धान कियो, परन्तु 
त्रा परम पुरुषाथंरूप मोक्षको मागं भी कहौ । 
उत्तररूप पुरुषाथंसिद्ध युपाय इलोक;-- 
विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यर्व्यवस्य निजतत््वम्‌ । 
प्रसस्माद्वि्चलने स एव पुरुषाधसिद्धध पायोऽयम्‌ १५ 
अश ;--जो बिपरीत भरद्धाननें दूरि करि निजतच्व्मै भक 
प्रकार निश्चय करि वा निजतत्त्वतें नकी चलायमान होनां सो. ही. 


१८ विद्रष्मनबोधक-- 


ओ पुरषाथ सिद्धिको उपाय है ।। १५॥ 
भावाथ --परभावमें निज भावरूप मिथ्या श्रद्धान जो है 
ताहि दरि करि निज मावे पिद्धाणि वारम स्थिर र्नां है सो मोक्ष 
का उपायहूप मागे टै ॥ १५॥ 
तथाः-- 
अन॒सरतां पदमेतत्करं विताचारनित्यनिरभिश्ुखा । 
एकांलविरतिरूपा मवति सुनीनाम लौकिकी वखिः।१६। 
अथ ;-ये पूर्वोक्तं पद्‌ जो आत्मत्व, ताने अनुसरण कर 
ता सुनि जहे तिनकी पाप पुण्य हप कुरित कहिए मिल्या हुवा- 
गृहस्थाचारतं निल परान्मुख असी एकांतविरति रूप अद्टौकिक 
प्रषृत्ति है ॥ १६॥ 
तथा, 
बहुशः सपरस्तविरति घदर्शितां यो न जातु गृद्धाति । 
सस्यैकदेशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ॥ १७ ॥ 
अथ -वाहुत्यतातं समस्तविरतिरूप चारित्र कहिवायोग्य है, 
शर जो कदाचित्‌ शिष्य वा समस्तविरतिरूप चारित्रे नहीं शर्ण 
करे तौ बाढं एकदेशविरतिरूपचारित्र वा्ौ समस्तविरतिरूप बीज 
करि कवा योग्य है ॥ १७ ॥ 
यो यतिधमंमकथयन्तुपदिशति गृहस्थधम्भममरूपमतिः । 
तस्य मगवत्प्रवच्ने प्रदरितः निग्रहस्थानम्‌॥ १८ ॥ 
.अथ ;--जो अस्पनुद्धि सुनि यतिथमने पूवे बिनां कषां गृदस्थ- 
धम ने हपदेश करे है, ताकू' भगवतका प्रवचनमे दंडको स्थान 


भदिषायो है || १८) 


~ ~~ ~~~ 


मोक्ञमागख्वरूप । १९ 


वथा,- 
ञ्मक्रमकथनेन यतः पोत्सहमानोऽतिदूरमपि शिष्यः 
पदेऽपि संपरतसतः प्रतारितोऽनेन दुमंतिना ॥ १६॥ 
अर्थ--यातं' या दुजदधीगुरुनँ अनुक्रमहीन कथन करि सर्वो - 
कृष्ट अति उत्सामान शिष्ये भी ्ीनस्थानमें ह भलै प्रकार अल्यंन 
तृप्र कियो, सो शिष्य अलंत दूर छिग्यो गयौ । 
मावार्थ-- जा समय शिष्य धरम प्रहण करनेक सन्मुख भयो 
किं तीच्र बैराग्यहूप परिणामक्ना धारी भयो, वा समय सर्वोत्तम 
सात्तात्‌ मो्वको कारण मुनिधमं तौ सुनायो नी, अर परंपराय 
मोक्षको कारण श्रावक धमं सुनायो, तदि अन्लातशिष्य वाहीक मुख्य 
धर्म मानि प्रहण कियो, तातते ठिग्यो गयो ॥। १९॥ या वनते प्रथम 
मवेदेश पीद्रै एकदेश उपदेश देवो योग्य है । 
तथा-- 
एवं सम्यग्दशंनवोधचरिच्रन्रयोत्मको नित्यम्‌ । 
लस्यापि मोच्मार्गो जवति निषेव्यो यथाशक्ति॥२०॥ 


अ्थ,--या प्रकार सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रहप त्रितयात्मक 
एक मोक्तमाग है, सो गृहस्यनिकूं भी यथाशक्ति निरंतर सेबन करने 
योग्य है॥ २०॥ 

या ववने, यथाशक्ति रन्नत्रय ष्टी सेवनोक दहै, बाही मोच्‌- 
आ्को लक्षण उमास्वामी क््टै-- 


सुत्र-सम्थर्दशेनज्ञानारित्राणि मोदमाणेः। 
अरथ--सम्यक्‌ दशन, सभ्ककः शान, सम्यक्‌ चारित्र इन 


2 बिद्ल्नबोधक- 
तीननिकी एकतारूप मोक्षमागं है । 

तथा पूष्यपादखवामीकृत सर्वायेसिद्धिनामा टीका- 

सम्यगिदयनव्युत्पन्नः शब्दः व्युत्पन्नो वा। अंतः 
तौ समंचतीति सम्यगिति । कोऽस्याथःप्रशंसा । सप- 
दयक परिसमाप्यते; सम्यग्दशं ने,सम्धग्जञाने ,सम्यक््‌- 
चारिच्रमिति । एतेषां खरूपं लक्षणतो विधानतश्च 
पूरस्ताद्विस्तरेण निदेद्यामः, उदेशमाच्रं त्वि दसुच्य- 
नै;-भावानां याथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्रद्धानसंग्र- 
हां दशेनस्य सम्यग्विरोषणं । येन येन प्रकारेण 
जीवादयःपदाथोः व्यवस्थितास्तेन तेनावगम : सम्य- 
गज्ञानं, मोहसंशयविपर्थयनिषत्यथ सम्यग्विशेषण । 
मंसारकारणनिष्त्ति प्रलयागृणेस्य ज्ञानवतः कर्मादा- 
ननिभित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्र, अज्ञान पूवेका- 
खरणनिष्ृत्यधं सम्यग्विशोषणं । यस्मादिति पश्यति 
टृरयतेऽनेन रशिमाच्रं वा दशनं । जानाति ज्ञायते 
ऽनेनेति ज्ञानमात्रं वा ज्ञानं । चरति चर्थतेऽनेनेति 
चरणमाच्र वा चारित्रं । नन्वेवं स एव क्ता स एवं 
करणमिल्यायातं, तच्च विद्धं । सत्यं १ खपरिणाम- 
परिणामिनो मेंदविवक्लायां लथा विधानात्‌, यथाग्नि- 
दहति इने दाहकपरिणामेन । उक्तः कशरीदिसा- 


मात्रलागस्क्शत्प । २१ 


धरन मावः पयायप्यीयिणोरेकल्थादनेकस्वं परतयनेकां- 
तोपपषन्तौ खातत॑च्यपारतंभ्यविवच्तोपपन्लेरेकस्मिन्नप्य- 
थे न विरुद्धशते, अग्नौ दहनादिक्ियायाः कश्रीदि- 
साधनभाववत्‌ । ानमग्रहणमादौ न्याय्यं दर्शनस्य 
लत्पूवेकत्वात्‌ , अल्पाच्तरत्वाच्न । नेलथक्तं, युगप- 
३ त्पत्तेः । यदास्य दशं नमोद्टस्योपशमात्‌ त्यान्‌ च्त- 
योषशमाद्वा आत्मा सम्पग्दशनपयौयेणावि्भवति 
` तदेव तस्य भमत्यज्ञानश्चताज्ञाननिवृ्तिपूर्कं मति 
ज्ञानं श्रतन्ञानं चाविभंवति, घनपटलविगमे सचितु 
प्रतापघ्काशाभिष्यक्तिवत्‌। अल्पाच्तरत्वादभ्यरिं 
तं पूर्वे निपतति, कथमभ्यर्हितत्वं ज्ञानस्य सम्यग्ब्य- 
पदेशदतुत्वात्‌ । चारित्राहपूवं ज्ञाने भयुक्तं तस्पूवे- 
कत्वा्ारित्रस्य । सवेकमं विपरमो्लो मोक्लः, तच्पा- 
प्त्युपायो मार्मः । मागं इति चेकवचननिदंशः सम- 
स्तमागे जावज्ञापनाथ, नेनय्यस्तमागेत्वनिष्चिःकृता 
मवति । श्रत: सम्घग्दशंनं, सम्यग्ज्ञानं, सम्यक- 
चारिच्रमिव्येतत्त्रितयं सखुदितं मोन्तस्य भार्गो वेदि- 
तनव्थः । 
अथ ;--इ्ां सम्यक. असा पदं अन्युत्पन्नपन्लकहिये! शब्द- 
शाद आदि प्रथ जाक र्फुरायमान नक्ष है ताकी अपेक्ञा तौ कटि 


गर्‌ विद्ज्नयोधक- 


ह । बहुरि व्युत्पन्न पक अपेक्ञा “अचः धातु गति अथ तथा पूजन 
अथः विष प्रवर्ते है ताका रूप है, अर कत्त अथ ` विषं किप 
प्रलय भया है तातः मठे प्रकार प्राप्त होय सो सम्यक, च्रेसा 
निरुक्तिका अथः होय है । श्रह्न--याका अथ शां कहा भया । 
उत्तर--शदः प्रशंसा अथ ग्रहण किया है, रर बो सम्यक्‌ पद्‌ तीनां 
परि ख्गाये सम्यग्दरशंन, सम्यग्ञान सन्यकचारित्र श्रैसा मया, 
अर इन तीननिका स्वप लक्षणत तथा प्रकारतं आगे विस्तार 
करि करेगे, अर दां नाममात्र कहिये है कि पदाथेनिका यथाथ 
ज्ञान ह विषय जाका जैसे श्रद्धानके संप्रके अथि दंशेनकै सम्यक्‌ 
विशोषण ह । बहुरि जिस्‌ प्रकार करि जीबादिक पदाथ व्यवस्थितं 
तिस्र तिस प्रकार करि निश्चय जांननां सो सम्यग््ञान है, याकै 
सम्यक्‌ विशोषण बिमाह, संशय विपयंयरूप दोषो निवृत्तिके 
अथि है । बहुरि संसारके कारण जे मिथ्या, अविरत, प्रमाद, 
कषाय, याग इनते भये जे आश्रव बर ध तिनकी निवृत्ति प्रति उद्यमी 
सम्यग्हानी पुरुषके करमग्रहणनें कारणभूत क्रियाका याग सो स- 
म्यक्‌ चारित्र है, तथा कमेनिका आदान किये प्रहण ताके निमि 
नरूप क्रियाका याग सो सम्यकचारित्र है । भावाथं--कि- 
चित्‌ कमंप्रहणके कारण परिणामबिशेषका भी याग चौदहां 
गुणस्थानफे श्रंतसमयवर्ती है सो सम्यक्‌ निडृत्तिरूप चारि त्रै 
शरेसामी अर्थहै, याक अज्ञानपूवेक चारित्रकी निबत्तिकै अर्थं 
सम्यक्‌ विशेषण है । तात इन तीननिकी निरुक्ति जैसे है :- 
“‹ पद्यति ", कषये श्रद्धान करे सो दशन है, इहां त} कत्त साधन है 
तहां करनेवारा आत्मा है सो ही दशेन है । बहुरि“टृक्ष्यते अनेन 
दशनं › किये जाकरि श्रद्धान करिये सो दशन, श्हां करणसाधन 


मोदमाग स्वप । २३ 
भया, ता भी भ्द्धानपरिणामरूप आत्मा ही वशेन ह । बहुरि “दृष्टि 
मात्रं दर्शनं › किये श्रद्धान करते मात्रै सो दर्शन रै, 
इहां भावसाधन भया, शां भी दशेनक्ियारूप आत्माहीकू 
दशन कष्या | से ही “जानाति ज्ञानं ,› किये जर्ण सो ज्ञान, शां 
कुत्व साधन मया, इषां मी जानने वाला आत्मा ही 
कं ज्ञान कष्या । बहुरि ^ ज्ञायते अनेन ज्ञानं › किये जाकरि 
जानिये सो क्ान, इहां करणसाघन भया, तहोँ मी जानन परि- 
णाम खूप आत्मा ही है। बहुरि ^“ ज्ञानमात्रं ज्ञानं `, किये 
जानने मात्र सो ज्ञान है, यहां माव साधन भया, यहां भी जानन 
क्रिया रूप आतमाही कू कषान कष्या । बहुरि “चरतीति चारित्र ?› 
किये श्राचरण करे सो चारित्र, श्रेसे तो कत्तु साधन मया, जरि 
आत्मा ही चारित्र है । बहुरि ““चयेते अनेन इति चारित्रं? {किये 
जाकरि आचरण करिये सो चारित्रे है, तां भी आचरण परिणाम 
रुप आतमा ही है, श्रैसे करण साधन भया । बहुरि “चरण मात्रं 
चारित्रं, कहिये आचरण मात्र सो चारित्र हे इहां भाव साधन 
भया, इहां भी श्राचरनें रूप आत्मा कूं चारित्र कष्या । ये कथन 
अभिन्न कारक अपेक्ता है । शा सवेथा एकांती तकंकरे है किया सो 
ही क्तौ सोद्ी करण आया सो विरुद्ध है, ताक किये है कि तेरे अ- 
भिप्राय्मे तेने क्या सो सय है क्योकि तेरे सवथा एकांत पक्त द, त्ति 
विरोध भाषौ है स्याद्वादीनकै निज परिणाम परिणामीकै भेद विवल्ता 
होतां संता पूर्वोक्त कहने विरोष नाहीं है, जैसे अभि दाहकपरिणा- 
मकरि हंषनर्ने दग्ध करं है तैसे टौ पीय प्यायीकै एकपणांत अनेक 
परां प्रति अनेकांतकी उत्पतति होता संतां क्तौ आदि साधन भाक 
कष्या है, अर अगप्निकैविषे द्टनादि क्रिया करि कत्तो जादि सा- 


ॐव बिद्रश्लनगोधंक-- 


कृत भाककी नाः श्वतंत्र परतंत्र पणांका निवक्ता की रत्यत्ति तँ 
पकी वस्तु कै बिष क्ता पणां आदि अनेक भाव नी विरोध 
करु प्रा होय है। बहुरि यदा कोई कटै कि ज्ञाना पर्ण आदि 
विषः न्याय दै क्योकि श्रद्धाचकै क्ञानपूकेक पणा है , जातेः जैसे 
पिरे जानिये है पीद्धे श्रद्धान केरिये है । बहुरि अर्प अच्तर पणां 
तभी ज्ञानका प्रहणं आदि विषो याग्य है क्योकि व्याकरणक 
मतते इन्द्र समासमं जाके अस्प अक्र होय सो प्ली कना 
शेसान्यायहै। ताकू' किये टै कि या प्रदन युक्तं नाही क्योकि 
दशन्‌, ज्ञान कौ एकं काल उत्पत्ति है, याते जा समय दशन मोह 
का उपशमत तथा च्षयोपशम त तथा क्षयते आत्मा सम्यग्दशंन 
प्ौय करि प्रकर होय हे, चाही समय नाके मति अज्ञान श्रत अज्ञा- 
नका अभावे पूवकं मतिज्ञान श्रुतज्ञान प्रकट होय है । जैसे सूय 
कै मेषपटखके दृरि होत परताप अर प्रकाश दोड एके कालभ 
कट होय है, तैसे इहं भी जाननां । बहुरि व्याकरणका ससा भी 
न्याय है कि अस्य अक्तरवानते भी पश्य होय सा पहली आव । 
प्रभ--सम्यग्दशनके पूञ्यपणां कैसे है; उत्तर ज्ञानकै सम्यक 
नामका हेतु पणांतं सम्यग्दशनक्े पूञ्यपणांहै, ताते पहले सम्य- 
ग्दशन ही चाहिये । बहुरि चारित्रक पूवं ज्ञानका कनां अतिशय 
पर्णे योग्य है क्योकि चारित्र कै क्ञानपूवंक पण है, तातः चारित्रक 
पहले ज्ञान कष्या हे ¦ बहुरि सवेकमेका अत्य त अमाव है सो 
मोक्त है । बहुरि ताकी प्रापि का उपाय दै सो मार्ग है । जैस मोक्ष- 
मागशब्दका अथं जाननां । इषा मागंशब्दकै एक वचन क्या हे 
सो सम्यग्दशेनादिक्‌ तीननिकी एकतारूप मावते मोक्त 
मागेपणां जनाचनेके अर्थि है, अर एकबग्वनके कटने करि शी ञे 
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~~ 


जुदेनिके मोकमागेपणांका निषेध किया दै । याते सम्यग्दशेन सम्य- 
ग्लान सम्यक्‌ चारिश्र यां तीनाका समूहं छो है तने सानात्‌ प्रोक 
को माग जानन्‌ ! भावाथ -जुदे जुदे मोक्तके मागं नी है। शां 
साक्तात्‌ षदतं जैसा जनै है कि जो तीनू निका एकदेश परंपराय 
मोत्तका कारण दै, अर पृणेता साक्तान्‌ मोक्तका कारण है ॥ 
बहुरि यह मोक्षमागेका स्वरूप बिशोषरूप असाधारण जान- 
नां । सामान्य पणे काल क्त त्रादिक भी मोत्त प्रति कारण है । 
ताते सम्यग्दशनादिकही मोक्ञमाग. है यह॒ नियम कनां, अर 
शैला नियम नीं कहनां कि ये मोक्के ही मागं है क्योकि श्रैसे 
कहेत ये स्वगोदिक >` -युद्यके मागं न ठहर तातें पूर्वोक्त टी कष्ना । 
प्रद--तप भी मोचक! मगदहैसोक्यं न क्या ? 
चत्तर--त प चारित्र स्वरूप है, ताते चारित्रमे आय गया । 
प्रश्न--सम्यग्दशंनादिक साक्तात्‌ मोचक कारण है तौ 
केवर ज्ञान उपजते ही मोक्त हुआ चाहिये ? 
उत्तर--रन्नत्रयकी सहकारिणी आत्मशक्ति जो है सो सवं कमं 
ॐ नाश करनेक्र समथं ह, तथापि घातियाके नाश होते वी केवल 
ज्ञान तौ प्रकट होजावै है, अर आयु आदि अघातिया बाकी रह 
जाव है क्योकि तत््वाथसूत्रमै जैसा लिखे है कि सूत्रः- 
पपादिकनलरमोन्तमदेदा संस्येयवषोयुषोऽनपव- 
स्यायुषः ॥ ५३ ॥ 


अथ-ओपपादिक तौ देव नारकी अर्‌ चरमोत्तमदेषटा किय 
+ => 4 ६ 
१--माषाकारके मत सस्कृत पार्या दोना चाहिय ˆ # 
५ ओपपादिकचरमोत्मदेहाः सश्येयवषोयुषोऽनपवल्य युषः,» -; ग [९ 


२६ विद्ट्नबोषक-- 
तद्भवमोकषगामी उत्तम देहके धारक, शां उत्तम पद वरम देहका 
विरोषण जानना, अर संख्येयवषौयुष किये संख्यात वष की आयु 
के धारक भोगभूमिया इनकी आयुका अपवत्तन नहीं होय है।५३॥ 
या वच्वनतं चरमशरीरीनिकी आयुका अपवतन तो होता नाही, 
अर नामकमं, गोत्रकमे, देदनीकमेकी सिति आयुपयत र्नेका नि- 
यम्‌ है, तात अवस्थान है ही, अर जिनके आयुकमेतं अधिक नाम 
कमं गोत्रकृम्म वेदनीक्म॑की शिति र्टजाबै है ते दंड कपाट प्रतर 
लोकपूरण क्रिया करै है । तातं केवलीका अवस्थान रहनां रोग्यहै । 

प्रक्ष-तीनू अघातियाका नाश क्यु नहीं भया । 

उत्तर--चारित्रम श्रेतभे त तपर सो कम्मेकी निजेरानें कारण 
है क्योकि “तपसा निजंरा चः, जैसा हुकम है अर तपम मुख्य ध्यान 
है, अर ध्यानको लक्तण एकाप्र चितानिरोध है सो चिर निरोध- 
नादिकं परिणाम शारमां गुणस्यान पर्यंत .दै, तातं आगारने ध्यान 
नाहीं अर ध्यान विना कर्मी निजेरा नाही तात अवशेष कम 
आयुकी स्थिति पर्यत रहै है । 

प्रभ~-ुद्ध्यानके दोय चरण केवलीके कदे है सो कैसे है । 

उत्तर--हां ध्यानका काये कम क्षय देखि कायक विषै कारण 
का उपचार करि कट्या है । सो ही आदिपुराणका इकवीशमापव'मै,-- 

इलोक;ः- 
छंद्मस्येषु अवेदेतन्चचणं विश्व दर्शिनाम्‌ । 
योगाश्रवस्य संरोे ध्यानत्वमुपथ्यते ॥ १० ॥ 

अथ --एतङ्ककषणं किये पूर्वोक्त लक्षण ध्यान छद्मस्यके 
विषं है, अर समस्तदर्शी मगवानके योगनिङ अर आश्रवनिका 
संरोधन होता संतां भ्यान पणू उपचारतः किये है ।॥। १०॥।। अर 


भाक्षमाग श्वर्य । २७ 


~ ----~-- ----------- ~ ~ 


या सूत्रकी सामथ्ये मिथ्यादशेन मिथ्याज्ञान भिथ्यावारित्र 
संसारके कारणदहै भेसा मी सिद्धदोयदै॥ 
वथा कुद दस्वामीकृत समयसारमे गाथा ;- 
जीषादीसदहण' सम्मखं तेसिमधिगमो णाणं । 
रायादीपरिहरणं चरण" एसो दु मोक्सखपहो ॥१५७॥ 
संस्कृतच्छाया । 
जीषादीनां अद्धानं सम्थक्तः तेषामधिगमः ज्ञानम्‌) 
रागादिपरिहरण' शारित्र' एषः तु मोचपंथाः ॥ 
अ्थं--जीवादिक पदार्थजिका ्रद्धान भाव दहै सा सम्यक्त है, 
अर तिनि पदार्थनिका जानन भा है सो ज्ञान है, अर तिनि पदाथं- 
नि रागादि विभाव मावनिका परिशरदहैसो चारित्रहै। योह 
त्रितयास्मक णक मोक्त मागं है 
या त्रितयात्मक मोक्तभगिक द्विबिधपणां पंचास्तिकायमे 
शरस क्ष्मो 
देसणणाणन्वरित्ताणि मोक्खमग्गोच्ि सेविदव्वाणि। 
साधूहिं इद अणिद' तहि दु बंधो व मोक्खो वा ॥७२॥ 
दशेनज्ञानचारिश्राणि मोचस्गार्गः इति सेविलव्यानि । 
` साधुभिः हद्‌" मणितं तं; तु वंधः वा मोः वा ॥ ५२ 
अथं --दर्शन ज्ञान चारित्र जेहते मोक्षे मागं है, ताते सेवन 
करणे योग्य है, अर यो मागं साधुनि करि माषिव है, अर यामा- 
ग करि बंधभीहैतथा मोक भीहै। 
टीका--दशनज्ञानव्ारिश्राणां कथं चि- 
दं षेतुत्योपवशेनेन जीवस्भाबे नियतथरितस्य 


८ विद्धजनबोधक--~ 


सा्ान्मोचरेतस्व्योतनमेतत्‌ ! अमूनि हि दशं न- 
श्लान्यारिश्राणि कियन्माञ्नयापि परसमयगप्रहृ्या 
संवलिलानि कृशानुखंवलितानीव धतानि कथं - 
सिदिरुद्धकारणत्वरूटेब धकारणान्यपि भवनि । यदा 
तु समस्तपरसमयप्षृ्तिनिषसिरूपतया खसमय- 
प्रकृरथा संगच्छते तदा निशृसक्रशान सं बलिलानीव 
चतानि विर्द्धकार्यकारणभावाभावात्‌ सा्ान्मो 
चंकारणान्येव मव'ति, ततः खममयप्रवत्तिनाम्नो 
जीवखभावनियतन्रितस्थ सान्लान्मोच्तमागेत्वघ्र 
पपन्नम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अथ-ये दशन, क्ञान, चारित्र, जे हँ तिनक कथंचित्‌ बंध 
कारण प्णांका देखवा करि जीवस्वमावमे स्थिर असा चारित्र 
साक्तात्‌ मोक्ञकारणपणु यो गाथामें प्रकट कियो । निश्चय करि ये 
दशन ज्ञान चारित्र किंतनांके स्वमावमात्रकरिही परसमयकी प्रतर 
त्ति करि मिल्या हुवा, अग्निते मिष्या हुवा, घुतकी नो कथंचित 


विरुद्ध कारणपणांकी दित बंधका कारण भी है, अर जा समय 
समस्त परसमये प्वृत्तिकी निघृत्ति रूप स्वसमये प्रवृत्ति करि 
पबत, ता समय दूरि भयौ है अग्निकौ भिलाप जाङ्गश्रैमा घत की 
नाई विरुद्ध कायं कारण पणांका अभावतं सान्तात्‌ मोक्तको कारण 
ही है, ताने स्वसमयप्रवृत्तिनामा स्वभाषमे सित चारित्रकै सान्ञान्‌ 
मोक्तमागे पणू" उपजै है ।। ७२ ॥ 

तथा,- 


मोग, स्वरूप | २९. 
अरुणाणादो णाणी जदि मणदि खुदसंपमोभादो। ` 
हवदिसिदुकसमोक्लं परसमयरदो हवदि जीवो ।७३। 
अज्ञानात्‌ ज्ञानी पदि मन्यते शुद्ध-संप्रयोगात्‌। भव- 
नि इति दुःखमोच्लं परसभयरतः भवति जीवः ॥७३॥ 

टीका; ~ र्टदमपरसभयसखरूपाख्यानमेवत्‌- 
श्रहेदादिषु भगवत्सु सिद्धि साधनीभूतेषु मक्ति- 
त्वभावानुरंजिता चिसघृसिरच्र शुद्ध संप्रयोगः । अथ 
वल्वज्ञानलववेशाश्यदि यावद्‌ ज्ञानवानपि ततः 
शुद्ध संप्रयोगान्मो्तो जवतीत्यभिप्रायेष्छ खिष्यमान- 
स्तत्र पवसे, तदा तावत्सोपि रागलवसद्धावात्प- 
रसमयरत इत्युयमीयते । अथ न कि पुन्निरंकुश 
रागकलिकलंकितालर गह्ृसिरितरो जन हति ॥७३॥ 
अथं--या गाथाम सृष्ष्म परसमयस्रूपका व्याख्यान । इश 
सिद्धि ताके साधनीभूत अहदादि भगवान्‌ जे हैँ तिनकै विर्षे भक्ति 
भाव करि अनुरागित चित्तकी वृत्तिको नाम शयुद्धसंप्रयोग 
है, तातते निश्चय करि जो जितने काल ज्ञानवानमी अज्ञान. 
श्मशा प्रवेशतें शुद्धसंप्रयोगतें मोक्ञ होय है, जैसा अभिप्राय करि 
खेद खिन्न हुवो संतो शुद्धसंप्रयोगमें प्रवेतते तौ तित काठ ज्ञानबानः 
भी राग अंशक्रा खद्भाग्रवे परसमयरतदही किये है तौ निरङ्कुश रामं. 
हप कालिमा करि कलंकितदै अंतरंग जाको अंसो अन्यपुरुष परः 
समयरत कैसे नहीं किये ॥ ५३ ॥ = 


३० विद्रञ्जनबोषक-- 

अरहतसिद्धयेदियपवयणगणणाण भतिसं पर्णो । 

वंधदि पुरणं वहसो ण ह सो कम्म करयं करादि ॥७४।। 

अर्हस्सिद्धष्ेत्यप्रव्नगणल्लानभकतिसंपननः। 

व्रात पुण्यं बहुशः नहि सः कम रथं करोति ॥७2 
अर्थ--अरहंत सिद्ध जिनप्रतिमा प्रवचन मुनिसमूह श्वान इनकी 


भक्ति करि संयुक्त पुरुष बहुत पुण्यको बध कर दै, अर बो पुरुष 
प्रकट क्म॑को चय नहीं करे है ॥ ७४ ॥ 


दीका--उक्त शुद्ध संप्रयोगस्य कथंचिद्ंघरैतुत्वेन 
मोचमार्ग निरासोऽयं । अंदादिमक्ति संपन्नः कथं- 
चिच्चुद्ध संप्रयोगोपि सन्‌ जीवद्रागलवस्वात्‌ शुमो- 
पयोगतामजहन्‌ बहशः पुण्यं वधानि न्वरलु सक- 
लकम॑दयमार मते, ततः सवत्र रागकणिकरापि परि. 
हरणीया परसमयप्रवसिनिवंघनत्वादिति ॥ ७४॥ 
अथ क्यौ जो शुद्ध संप्रयोग ताके कथ चित वंध कारण 
पणां करि मोक्त मागः को निरास या गाथा चैह । अरहंतादिकन 
को भक्तिसंयुक्त श्ुद्धसंप्रयोगी हवो सं तो नीब कथंचित बिद्यमान 
रागा अंशपणोतं' शु मोपयोगकं नहीं चोडतो स तो बहुत पुन्य 
आंखे है, अर निश्चय करि सकल क्म्तय नकी करे है, तातः सर्व 


पदाथनि्ये रागकी कणिका मी परसमये पवृत्तिका कारण 
परणांत लागब योग्य ह| ७४ ॥ 


तथा भाव पाहून - 


ओक्तमागं स्वषछप । ३१ 


~----------~-- - ~~~ -- ~ ˆ~ - -~ ~~ ------- ~~ ~ ~ 


गाथा-अष्या अप्यस्मि रश्नो सम्माहृष्ी दकेह 
फुड जीवो । जाणएह त" सरणाण' थरदि ह चारि 
स मर्गोखि ॥३१॥ नात्मा आत्मनि रतः सम्य- 
गृष्टिः भवति स्फुट जीवः । जानाति तत _ सुल्लान 
चरति खलु शारिश्रं मागः इति ॥३१॥ 
अथः--आप आपकै विषं प्रीतिवान होय सो जीव प्रकट स- 
म्यग्दष्टी है, अर वा सम्यग्दश नूप आत्मान जाणं सो सम्यग्जा 
न है, अर वाही श्रद्धानज्ञानस्वशूप आत्मा विवे सिर रषे सो सम्यक 
चारित्र है, अर तीननि का समुदायरूप एक मोक्त माग ` है ।३१॥ 
तथा आदिपुराण का चौवीशामां पवने व्यबहार सम्यग्दशन- 
का छक्तणरूप छोकः-- 
आश्चागमपदाथोनां शरद्धान परया मुदा। 
सम्यर्दशं नमान्नात' प्रथम' समुक्ति्लाधनः॥११८॥ 
अथः आप्र आगम पदाथः जे ह तिनको परम हष करि 
श्द्धान है सो सम्यम्दशन हे, अर बो सम्यग्द्श न ही भयम भोक्त 
को साषन मान्यु है ॥ ११८॥ 
ज्ञानं जीवादिमाबानां याथास्स्यस्य भ्रकाशकम. । 
अज्ञानध्वांलसंलानप्तयानंतरोद्धवम, ॥११९॥ 


अथ यथावत जीवादिक पदाथ निको प्रकाश करनेबारो 
अञ्ञान अंधकार संतानका नाशक अनंतर उत्पन्न हाय सो ज्ञान 
हे ॥ ११९॥ 


३२ बिद्रखनबोध्रक-- 
क माध्यस्थ्यलच्ण प्राहशारित्रं वितृषो भुनेः। 
निसं कचेलस्याहिसकस्य 
मोच्कामस्य निसुक्तचेलस्याहिंसकस्य तल्‌ ॥ १२० ॥ 
अथं- मोका बांछ्यक, अर त्वागे है वख जाने, अर अहि 
मक, अर गई है तृष्णा जाक असा मुनीश्वरक इष्ट अनिष्टे रागदरेष 
का अभावरूप माध्यस्थ्य लक्षण है सो चारित्र कटै है । १२०॥ 
[ [। ७ € 
त्थं समुदिन' खुक्तेः साधनं दश नादिकम्‌ । 
मैकांगविकलत्वेऽपि तत्त्छकार्यकरदिष्यते ॥ १२१॥ 
अथः-- सो दश नादिक तीन रूप एक मुक्तिकौ साधन 
मतै प्रकार कद्यो है, सो एकांगविकर्पणानें होदां संतां भी निज 
कायः को कत्ता नहीं इष्ट करिये है ॥ १२१॥ 
सत्येव दष्ठोने ज्ञान" चारिन्न' च फलपद्‌' । 
ज्ञान" च दृष्टस सान्निध्ये भुक्तिकार णम्‌ ॥१२२। 
अथ --सम्यग्दशेनने होतां संतां ही ज्ञान तथा चारित्र फल- 
दयक होत है, अर ज्ञान मी सम्यग्दश न सम्यक चारित्रकी निक- 
टतानें हतां संता युक्तिनं कारणभूत दै ॥ २२२ ॥ 
चारित्र' दश नज्ञानविकलं नाथक्कन्मतं । 
प्रपातायेव तद्धि सादं घस्येव विवल्गन' ॥ १२२॥ 
अथ दश न ज्ञानविकल चारित्र भी प्रयोजनको कत नही 
मांन्यु है, बोविकचारित्र निश्चय करि उख्टो संसार पतनकै अथि 
ही हे, भ्रंषकी नाई दौड़ना है ॥ १२३॥ रखोक 
च्िष्यं कड्यविरलेषादुद्धता मामं दर्नयाः । 
षोढा भवति मूढानां तेऽप्यच्र विनिपातिताः॥ १२४] 


मोक्षमागंस्वरूप । ३३ 


अथ'-- मूखनिके सम्यण्दश न ज्ञान चारित्र जे है तिनिके विपे 
एक दोयका भेदते' उत्पन्न भया मागं जेहे ते दुनेयहै, ते षट्‌ भ्र. 
भ 9 एन (4 + [न्व 
कारदहै,तेषही इहां मोक्तमागकै वियँ निषेधरूप किये है। 
भावाथ --निःकवलदशन, नि.केवलन्ञान, निः केवचारित्र, 
अर दृश नज्ञान ,दश नचारित्र, ज्ञानचारत्र ये षट्‌ भेद्‌ है, तिनरूप 
परिणाम मोक्ञशूप कायके करम समथ नहीं है, मोत्तरूप कयं 
के करने मै समथं तौ तीनांकी एकताही है ॥ १२४ ॥ 
कोकः हतो नाधिकमत्स्यन्यो नाभून्नैव भविष्यति । 
४७ ६ [43 १ 
इत्याप्तादिच्रये दाद्योदशनस्य विशुद्धिना ॥ १२५॥ 
अथ पूर्वोक्त दश न ज्ञान चारित्रतं नहीं तौ अधिरू,है अर. 
नही ओर हुबा,अर नही ओर होसी, या प्रकार आप्र आगम पदाथ - 
निके विषै दरद्पणाततं दशनके बिचयुद्धिता हाय है ॥ १२५॥ भो 
€ न [4 € 
मन्यजनहौ ! इत्यादिक आचार्यनिके ब चन्तं रत्नत्रयनें ही मोक्मागं 
जानि सेवन करो ॥ 
चोप--रक्नत्रयको करि ससुदाय, 
मोत चलनको दषं उपाय । 
जिनखभाव्मे भिरा धरो, 
ऊन्म मरण सब दुख परिहरो ॥ १५॥ 
इति श्रीमन्निननचनप्रकाशकश्रावकसंगरहीतविट- 
जनवाधकेसम्यग्द्‌ शंनाधोतकनान्नि 
प्रथमकांड मोक्तमागेनिणेयो 
नाम द्वितीयोह्लासः । 
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अथ सम्यग्दशनशवरूप लिख्यते;ः--दोहा । 
निजस्वभाव श्रद्धानको, दश न नाम जिताय । 
क्यो ध्म जगित परम, जय जय श्रीजिनराय।॥१। 

प्ररन--मोक्मागेकों सामान्य लक्षण कषयो सो तौ श्रद्धान किया, 
परन्तु सम्यग्दशंनादिकानिके भिन्न भिन्न लक्षण भी कटौ । 

उत्तर-मोत्तशाखमे, सूत्र--“तक्ता्थश्रद्धानं सम्यग्दशेनं” 

अथ -तत्वकरि निश्चय करिये जे अथः तिनको जो श्रद्धान सो 
सम्यग्दशंेन है । 

टीका.-- सवौथमिद्धि-नत्वशब्दौ भावसामा- 

न्यवाची, कथं ! तदिति सवनामपदं, स्वनाम च 
सामान्ये वर्तते । तस्थ भावस्नत्व', तस्य कस्य, योऽर्थो 
यथावखितस्तस्थ भवनमित्यथः । अर्यने इत्य- 
थो निश्चोयते इत्यथः, तत्वेनार्थ स्तत्वार्थ ; । अथवा 
भावे नाववतोऽनिधान' तद्न्यतिरेकत्वात्‌ , तत्वमे 
वाथ स्तत्त्वाथः, तक्तवाथ स्थ श्रद्धान' तत्वाय ्रद्धा- 
न सम्ग्दशन' प्रतयतन्य' । तत्वाथश्च वच््यमाणो 
जोवादिः। टदशेरालोका्थं त्वात्‌ श्रद्धाना्थं गति- 
नोपपद्यते, धातू नामनेकां त्वाददोषः। परसिद्धाः. 
व्यागः कुतः इति चेन्मो्तमाग प्रकरणात्‌, तत्वा- 
थ श्रद्धान हि ्रात्मपरिणामो मोत्साघन' थज्य 


सम्यग्दशनखरूप । ३५ 
ते भन्यजीवविषयत्वात्‌ । आलोकस्तु चत्तुरादिनि- 
मित्त: सबं ससारिजोवानां साधारणत्वान्न मोच्त- 
मार्गो युक्तः । अथं श्रद्धानमिति वचेत्सवौ्थं ग्रहण- 
प्रसंगः । ततवश्रद्धानभिनति चेद्धावमान्रव्रसगः। 
मत्ता द्रऽ्यगुणत्वकम स्वादि तत्त्वमिति कैथिन्‌- 
कल्थने हति । तच्वमेकल्वमिति वा मर्वेक्यग्रहणप्रमं- 
गः.पुरुष एवेदमित्यादि कैञश्चितकल्थने इति । तस्माद्‌ 
व्यभिचाराग्रंमयोरुपादानमिति । तत्‌ दिविध' स- , 
रागवीतरागविषयभेदात । प्रशमस वेगानुकंपास्ति- 
क्याद्यमिच्यक्तिलच्ण प्रथमं ! आत्मविशुद्धिमाच्रभित 
रत्‌ ॥ 
अथं--तत्वशव्द मावसामान्यवाचक है, प्रश्न--कैमे --उत्तर 
--तन्‌ या शब्द्‌ सवेनाम पद है कि सवेपदनिको कर्ने बारो है, अर 
या तत्‌ शब्द्कै भाव अथ लप्रयय हाय है तब तत्र जसा शब्द्‌ 
दोय दै, अर याका अथ च्रैखाहै कि ताको जो माव सो तत्र कटि- 
ये । प्रदन--ताका किसको । उत्तर--जो बस्तु जा मवमे होवे तैसो 
ही ताको दोनों जो है ताक तत्व कषये । बहुरि “अयते इति अ-, 
थ» कटिये प्रमाण अर नयकरि निश्चय कीजिये सो अथ ` काये 
अर “तत्वेन अथ :?› किये यथावस्थितस्वश्ूप करि निश्चय निर्वाधित 
होय सो तत्वाथ कहिये । भावाथ --अनेकतस्वरूप प्रमाण नय 


करि सिद्ध होय ताकू' तत्वाथ` किये । अथवा भाव करि मवत्रा- 
न का कनां जो है सो तत्व किये, क्योकि कथ ` चित्‌ भावके भर 
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भाववानकर अमद यातैः नल किये यथ'बल्ित वस्त॒सो ही अथ 
किय निश्चय कीजिये सा तत्राथ है, अभेदविवक्ताते जैसा भी अथः 
ह ! अग तत्वाथ^का श्रद्धान किये प्रतीति हाय ताकू' तत्वाथ'श्रद्धः- 
न किय, अर याहीकूं सम्यग्दशैन मानवो योग्य है+अर तत्वाथेनाम 
जीवादिक षट्‌ पदराथनिकादै सो व्याख्यान करने योग्य है । प्रन 
रशि धातुक्रै आलयकाथ पणते श्रद्धान अथ की गति नही 
उपज उत्तर--धातुनिकै अनक अथ' पणा दाष ना । प्रर+-- 
प्रसिद्ध अर्थक्रा याग काटने किया । उत्तर-माक्तमागक प्रकर- 
णते प्रसिद्ध अथका याग किया, क्याक्रि तलाथश्रद्धानरूप आत्म 
परिणामही मोक्ञका साधन समवै मव्यजीवका विष पादै । 
अर चक्षु प्रकाश आदि निमित्तके आलोक जादहै सा सवं संनारी 
जीबनिकै साधारण पणाने समानदै ताते याका मोक्ञमार्ममे कहनां 
युक्त नांदी ¦ प्रश्न--अरथश्रद्धान च्रेमाही कमृ" न कल्या । उत्तग-- 
रेमे कटे सवं अथं निका प्रहणकरा प्रसंग अहै क्योकि अथ नान 
धनका मी, अथंनाम प्रयोजनकाभी दै, नथाःसामान्य अथ^्का 
भी नाम अथै, तिनकरा मो श्रद्धान मम्यग्दरशेन ठहर । ताते [त- 
ननं भिन्न दिखावनेके अथि अथ का तलविशषण किया है । प्रदन- 
तत्व श्रद्धान जसा दी क्यू नही कल्या । उत्तर-जओैसं' कटे सवथा 
एकतनादीनि करि कटिपततत्वका प्रसंग आवै, तथा तल्वशब् 
भाववाची है तात भावमात्र प्रस ग आवे । तथा के बादी सत्ताकर 
तथा द्रन्यलक्कू' तथा गुणखक्क' तथ! कमं आकर हौ तत्व कलै 
है तिनका प्रस'ग आवे । अथवा एक पणू ' तल कैहै नाका प्रसंग 
आबे नथा सवपदाथ निकै एेक्यदाका प्रसंग आवै क्योकि सर्व 
वस्तु पक पुरुषी है इत्यादिक कितनेक कल्पना करे है । तातं अ- 
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व्यभिचारके अथं नल्व तथा अर्थोऽ शब्द्निकाही रहण है। भावाथ; 
सवेएकातीनितेः भिन्न अनेकांतारमक वम्नुका खरूप है अस जना- 
वनेके अथ तल्ाथ॑का प्रहण करिया है ओँसा ततलराथका श्रद्धान 
रूप सम्यक्रदशेन दै । सो दोय प्रकार हैसा सराग वीत्तराग विषय 
भेदत है, एक सरागसम्यक्त है, दूसरा वीतराग सम्यक्त है । 
हाँ प्रशम संतरग अनुक्पा आस्तिक्य आदि भावनि करि प्रकट होय 
मा तासराग सम्यस्दशन दै, अर प्रशमादिकनि का भिन्न भिन्न 
लक्षण ओसे ट कि जहां अनंनानुवंधी कपायकी चौकड़ी स बेधी 
गगदरपादिकका तथा मिथ्या सम्यक्रमिथ्याल्तका उदय नाही 
हाय ताकँप्रशम किय ।बहुरि पंचपरिवत्त नरूप मंमारतेँ भय उप- 
जनां ताक्रुः संवेग करिये। बहुरि त्रस थावर प्राणोनिकै विं 
दृयाका हानां ताक अनुकरपा कष्िये । बहुरि जीवादिकर नत्रनिविषें 
युक्ति अर आगमकरि जैमाकातसा अंगीकाः कर्न तक्र आ 
स्तित्य कदिये । एच्यार चिन्ह नम्यग्दशनिक्र जनविंदै क्योकि 
य॒ सम्यग्द्णेनके काय टै । तात कायकरि कारण क“ अनुमान 
हाय द । तहां आपके तौ स्वसंदनं जाने जीय है, अर परके कय 
वचनकी क्रियः विशेषै" जानं जःय क्योंकि सम्यग्दशन विनां 
मिध्यादृष्टी कै अस चिन्ह नाही होयहै। 
प्रषन-क्राधक। उपशम तौ मिध्यारष्टी कै भीटहोय दै, ताके 
भी प्रशम आवद । 
उत्तर--मिध्या ट्टी निकरे अनंतानुबंधी मान का उद्य है, तातं 
अपने मानका निर्वाहक अथ क्राधकों प्रगट नहीं करदे, सो जैसे 
द्रपायन मुनि कै मे लोक कौ कोधादिक ता उपशम बहुत काल 
तक दीखता र्या, तथापि मानमेग के समयमे क्रोध प्रगट भया ही, 


३८ निद्रज्नबाधक-- 


अर सवधा एकांत तत्व मिथ्या है, ताविषं स्यार्थका अभिमान है 
सो ही मिथ्यात्वहै, तातंही एकांतीनिकै अनेकतात्मक तत्वविरैँ 
द्ंष का अवद्य मद्भाव है । बहुरि खावर जीबनिका घात नि.शंकपरौं 
कर है तातं उनके प्रशम भी नाहीं है,अर संवेग अनुकंपा भीनाहीं है । 

प्रहन--स्थावर जीवनि का घात तौ सम्यग्दष्ठीके भी होयहै, 

तातं सम्यग्दृष्ठ के भी अनुकपा कैसै कहिये । 

उत्तर--सम्यग्दृष्टीकै जीवतत्वका ज्ञान है, ताते अज्ञानतं 
सौ घात बिपे प्रवृत्ति नाही, परन्तु चारित्र मोह के उदयत अविरत 
प्रमादते घात अपने याग्य विषयनि निभित्त हाय दै, तहां भो अप- 
नां अपराध माने दैत्र अनय दंडरूपनदी प्रवर्त है,अर जसामी नदी 
मानहैङिय जीव हा नाहीं है नथ। जीवनिक घाततै कदा बिगाड़ 
है अरजा जैसा माने' ता मिध्यात्व का सद्‌भावहीहै। 

प्रश्न-मिभ्यारृष्ठीके भी अपने माने तत्वविपै ता आस्तिक्यता 
है। 

उत्तर--मिथ्याद्ष्ठौ तत्वकुं सव धा एकांतरूप श्रद्धान करे टै सा 
मिथ्या है, तातं तावि आस्तिक्यता सा मिथ्याल्ल कौ ही आस्ति- 
क्यता है, सम्यत्कत ता कल्या जाय नाहीं, अर प्रय्तादि प्रमाण करि 
बाधित ह किजेसे घृत पौष्टिक मी दै अर वानक भी है, ोचकमी है 
अर ्युधाकरं व॑र करनवाा मौ दै, याक्कं एक गुणयुक्त ही कटै मो 
प्र्यक्त बाधित रै ¡ ताते ज सव था एकतिश्रद्धान कर हेते अहेन 
के मत तें बाह्य है, मिण्यारृ्टी है, नास्तिक दै । बहुरि - 

प्रशन-जे सम्यग्दरशोन के चिन्ह प्रशमादिक कटे तिनकूं आप- 
कै सवसंबेद्न गोचर्‌ कदे, तिनने सम्यक्करका अनुमान करनां कल्या 
तौ तत्वाय शद्धानहीं कूं स्वसंत्रदन गोचर क्यूं नहीं क्या ! 


सभ्यग्दशनस्वङूप । ३९ 


उत्तर--जो तत्वाथ श्रद्धानरूप मम्यग्दशेन है सो दशनमोहके 
उपशम ऋ योपशम ज्ञयते प्रकट भया आत्म स्वरूप का लाभ है सो 
यह छद्यस्थकरे खसंव दन माचर नांहीं अर प्रशमादिकर स्वसंबेदनगोचर 
है, तात इनन सम्यग्दशनका अनुमान करनांकह्या है । अर ये प्रश- 
मादिक अभेदविवक्ता ते सम्यग्दशंनतें अभिन्न टै । तथापि भेद 
विवक्ता तँ भिन्न है। जते ये सग्यकदशन केकार्य टै ग- 
तै कायते कारण का अनुमान करणां कल्या दै! अर केदे वादी 
सम्यग्ज्ञानी कू सम्यण्दशंन करै हे, तिनप्रति क्ञानते मेद जना- 
वने के अरि सम्यग्दशेनके काय प्रशमादिक जुटे कहे है तिनकरि 
सम्ध्द्ररा नक्र सम्यज्ञानतं जुदा जानिये । 

इषां काद कटै टै कि प्रशमादिक चिह्न मिध्यारष्टी काअर स- 
म्ययग्टष्टा का काय॑ आदि व्यवहारमै समान दीखे तक्षा कैसे निणंय 
हाय। ताना उतर-आप कै नैस दीखे तैसेपरके भी परज्ञा करि निणय 
करना । दहुरि बातराग सम्यग्दशेन दै सा अपनं आत्मा के बिदयुदध 
परिणामत्तं हा गस्यद्ं । तहा प्ररामा{क्रकाञ धिकार नाहा । अस 
तत्राथ श्रद्धानरूपर दशन मोद रहित आस्माक परणाम है सो 
सम्यग्दश न है ।यात्त के अन्यवादी इच्छादिक कमे के परिणामक 
सस्यग्दशन कहै है नि निका निराकरण भया क्यांकि कमका परिणाम 
कम्रः अभावषूप जा मोक्त ताका कारण होयनांदी याते 

तथा कंदकुदस्वामी कृत दश नगाहडमे कटै है; गाथा । 


चछृदठव णव पयत्था पचत्थी सत्त तच खिद्िदट्रा। 
सददइ ताण शूव' सो सदी सुशेयत्वो ॥१९॥ 
घटः द्रव्याणि नव पदाथः पंचास्तिकायाः स्च तत्वा- 


४० विद्रजनत्रोधक- 


नि निर्दिष्टानि । अहधाति नैषां रूपं सः सदशः 
ज्ञातव्यः ॥ १६ ॥ 

अथ -षटटं द्रव्य, नव पदाघर, पच अस्तिकाय, सप्र तत्व क- 
ह है तिनका स्पे श्रद्भान करे मो सम्यग्टष्रो है ।। १९ ॥ तथा-- 
जं सक्रहत' कीरइजःच ण सक्षेद तच सदृ । 
केवलिजिणदि न णयं सदटमाणस्स सम्मतं ।२२॥ 
यत्‌ शकोति नन कुरुतं यत्‌ चन शकोति तत्‌ नख 
दधाति। केवजिजनः नणिन' खरध्ानस्य सम्त्कम्‌ 

॥ २२ ॥ 

अथ --जा करने" समथ दाय मा तौ करं, अर ज्ञा करन 
नक्ष सनथ हाय साश्रद्धान करे । याते श्रद्धान करते जोवकते कव- 
ली जिनेदरनँ सम्च्छ कल्यौ है |! २२॥ तथा-- 
सहजप्पर्णं रूव'दट, जौ मख्णणए ण मच्छरिन्चो । 
सो संजमपःडिवर्णो मिच्छादिदटरो दवद एमा ।२२ 
सद जोत्पन्न रूप दषटरा यः मन्यन न मत्सरिनः। 
सः संयमप्रतिपन्नः मिथ्यादृष्टि न वति एषः ॥२४॥ 

अथ' --स्वाभाविक उत्पन्न भया द्विग वर रूपनें देखि मत्सरता 
तजानहींमनिंदैसायो संयम मंयक्तटैतौहू मिथ्या व्रीही 
हे । २४॥ गाथा । 
अमराण वदियाणं ख्व दट्रण सोलसियाणः। 
जे गार करति य सम्मत्तविवल्जिया हंति ॥ २५॥ 


सम्यग्दशंनखरूप । ४१ 


अमरं : वदिनानां खूप दष्टा शीलसरिलानां । 
गे गारवं कुवंति च सम्पत्त्विवर्जिता भवंति ॥२५॥ 
अथ --जे पुरुष शीरुसहित तथा देवनि करि व'दनीक श्रा 
साधुनिका स्वरूपं देखि गव करौ है ते सम्यक्त रहित ह | २५॥ 
अमसंजद्‌' ण बद्‌ वत्थविहीणो विसोणवंदिष्वो। 
दृण्णि वि दुनि समाणा एगो विणसंजदो होदि ।।२६॥ 
अस'यत' न उ'दे वस्त्र विरीनः अपि सः नवंदितव्य 
द्वावपि भवनः समानौ एकोऽपिन स'यनः भवति ॥ 
| २९ ॥ 
अथ --अमंयमोने नही बरंदिये बहुरि भाव स'यम रहित बल 
विहीन हाय सामी चहो वंदवेयाग्यद्रै। दाड ही ममानहै, इनि 
मेण्कमीमयनी नदींहै।। भावाय --देवनिकरे तरा गृहस्थनिफं ता 
अमत गुणस्थानह, अर पर्मह्‌ मादक वन्ररहित टै । ताते कल्या 
किदाऊ ही ममानट क्यांकरि बे नौ वाह्य असयमी दहै, वै श्रतरग 
असंयम ह याते दाङ ही वंद्वे योग्य नही है ॥ 
तथा चारित्रपाहुड मै; - गाथा 
ज दंमणेसखु महा पाए पाडंति दसणधराण । 
न हंति लज्ञ सूया वोही पण दुल्लहा तेखि' ॥१२॥ 
ये दरोनेष श्रष्टाः पादयोः यानर्यति दश नधरान । 
ले जवति पंगवः सूकाः वोषिः पुनदुलमा नषाम।१२॥ 
अथ --जे आप तौ सम्यग्दशनके विप भ्रष्ट अर सम्यग्दशंन 
के धारकनिनें अपने चरणनिमै पटकैहै [क नमस्कार करावैदैते 


र्‌ विद्रल्लनबोधक- 


। पांगुरागूगाहायरै कि एकद्रिय स्थाबरमे उत्पन्न दोयहै, अर तिन 
कैफेरि रत्नत्रयक्ो प्राप्न दुखम्‌ होय है ।॥१२॥ 
जे विपडंनि च नेसि जाणैता लज्ज गारव मएण । 
तेसि पि णत्थि वोही पाव अणुमोधमाणाणे ॥ १३। 
ये रपि पनति च नेषां जानंतः लज्ञागारवभयेन । 
तेषां अपि न अत्ति बोधिः पाप अनुमन्यमानानां 
॥ १३ ॥ 
अथ'-- जे सम्यग््ष्टी मिध्याटृष्टानिकूृ जानते म॑ने भौ छञजा 
करि ग.वता करि भयकि नमम्कार करै तिनके भी रल्नत्रप्रकी 
प्रात्नि नहीं है, जाते मिध्यादष्ठीनिकर अनुमादनां करहै निनके पाप 
कमका वधाय ॥ १३॥ 
तथा प्रवचनमारका चारित्राधिकरारकं अने चूलिकावणेनर्नैगाया;- 
परमणुपमाणं वा खुच्ा देहादिगेसु जस्स पुणो। 
विल्रदि जदि सो सिद्धिण लहदि सव्वागमधरो- 
वि॥ य 
परमाणप्रमाणे वा मृच्च देहादिकंषु यस्य पुनः । 
विश्यने यदि सः सिद्धि न लम सवोगमधरोऽपि 
॥ = ॥ 
टीका-- बहुरि जा मुनिकै देहादिकनि विषै परमाणू मात्रमो 


मूद्वो है अर सागमक ज्ञाता तौ द्र निद्धि जो परमपद्‌ ताहि 
नहीं प्रप्र हाय है, अर अनंत ससारन ही वास करे दै ।॥ ८॥ 


सम्यग्द्र।नखरूप । 1 
मीका--पदि करतलामलकीक्रतसकलागम- 
सारतया नं भवद्भावि च खोचितपयीयविशिष्ट- 
अशेषद्रन्यजातं जानंनमात्मानः जानन्‌ आदधानः 
सं पमर्येशागमज्ञानतत्वाधेश्रद्धानस'यतत्वानां यौ- 
गपद्येऽपि मनाङ्गोदमलोपलिक्षत्वात्‌ यदा शरीरादि 
मूच्छ परक्ततया निरपरागोपयोगपरिणत' क्रत्वा 
ज्ञानात्मानमात्मानं नानुमवति तदा तावन्माच्रमोद्‌- 
+ त 
मलकलंककीलिकाकीलिनैः कमेभिरविमुच्यमा- 
नो न सिद्धयति, अतः आात्मन्ञानशुन्यमागमज्ञानत- 
त्वा ख्रद्रानसयनत्वयौगपद्यमप्यकिचित्करमेव॥८॥ 
अथ--जा हस्ततले प्राप्न भया आवलाके समान किया सक- 
ल आगमका लारपणां करि भूत मविध्यत वत्तेमान जा अपने योग्य 
पर्याय निन करि ।बशिष्ट चरैस्ा समस्त द्रन्यनिका समूहन जाणतो 
जा आमा ताहि जानता, अर श्रद्धान करता, अम आचरण करतो, 
चरेसा आगमज्ञान, तता्थश्रद्धान, चारित्र, जे है तिनका एकं काल 
सयाग हात सतेभी जा समय रंचमात्र मोहरूप मल्का रिष्तपणांते 
शरागदिकमे मृच्छाका रागपणां करि रागोषयोग परिणति रहित 
ज्ञानस्वरूप अत्मानं करि नहीं अनुभव कर है ता समय तावन्मात्र 
मोदमलकल'ककी कालिका करि कीटे असे पुरुष कम निकरि नहीं 
हटा सन्ता नद्या सिद्ध होय टै ,याते आ्मज्ञानशूल्य आगमका 
ज्ञान तच्छा का श्रद्धान संयमका आचरणपणांको युगवन्‌ पणांमी 
किचितकायकारी नही है ॥ ८॥ 


४४ विद्रजनबोधक-- 
गुणदोधिगस्स विणथं पडिच्छगो जो विहोदि सम 
णोत्ति । दोज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसं 
मारी ॥ ३६॥ गुणनोऽधिकस्थ विनय प्रलयेष कोऽपि 
भवति अरमण इति । नवन्‌ गुणाधरो पदि सः भवति 
अर्नतसंसारी ॥ ३३ ॥ 

अथ --जो मेँ श्रमण दं गुणनिका आघार दरं मेसा अथिपरायत 
गुणतं अधिकको विनय नही चाहे हो सा अनेन संसारी है। 

टीका--सखयः जघन्यगुणः म. अ्रमणोभ्टमपी 

त्यवलेपात_ परेषां गुणाधिकानां विनय प्रतीच्छन्‌ 
प्रामस्यादलेपवशान. कदाचिद्ननम्मावपि 
भक्ति ॥ ३३ ॥ 

भथ'- -आप जघन्यगुणवान हुवा सताम दह्रं श्रमणं जैमा 
अभिप्रायनः गुणाधिदः पर जे दै निनक्रा विनय नदी वरह्धतो संतो 
श्रामगयवणां का अभिप्रायतं कदाचिन्‌ अनंत संमागीहो दरयद 
॥ ३६ ॥ इत्यादि वणन या प्रकर गने सव ही जानवायोग्य द (, 

नथा चारित्र पाहुड मैः-गाध्रा 


कुच्कियवम्पमि रमो कच्ियपासडिमत्ति 

संजत्तो । कुच्छियनवं कुणनो कुच्चियगडइभायणो 

होड ॥ ४० ॥ 

कत्सितधर्मेषु रतः कृत्सितपाषंडि भक्ति संयुक्तः । 
कुन्सितनपः कुवन्‌ कुत्सितगति भाजनः मवति।४०। 


सम्यग्दशनसरूष । ५ 


अथः ङृत्सित धर्मम प्रोतिवान पुरुष कुत्सित माषंडीनिको 
भक्ति संयुक्त कुतिसित तप करते संते कु्सित गतिके पात्र होय है ।।४०॥ 

तधा; -- 
जोषविसुक्को सवश्रो दंसणमक्रो योह चल सवश्मो | 
सवञओ्मो लोघ अपुञ्जो लोऽउतत्तरियम्मि चलसवश्ो।३।। 
जोवविमक्तः शवः दृश नशरुक्तः च मवति चलशवबः। 
शवः लोके अप्रञ्यः लोकोत्तरे चलशवचः ॥ ४३ ॥ 

अध्र-जीवरहितटै सो मृतक दै, अर दशंनरहितहैसो चाल 
तो मतर है सो लोकमपूज्य है, अर लोकोत्तर जो परमाथ ताके त्रिष 
चाल वामृतक भिध्या ष्टो अपूञ्य है ॥ ३ ॥ 

तथा मात्तपाहुड मै, -- 

गोधा--दंसण खद्धो खद्धो दंमणसुद्धो लेह णि- 
व्बाणं । दंसण विहीण पुरिसो ण लहह तं भण 
इच्छ यं लाह ॥ ३८ ॥ 
दशनशद्धः शुद्धःदश नशुद्धः लभते नि्बणं 
दश नविदहीनपुरुषः न लभने तं मनः ईप्सित लाभ- 
म्‌ (| ३८ ॥ 

अथ --सम्यण्दश न करि शुद्ध दै सो शुद्ध है, अर सम्यग्दश न 
शुद्ध पुरुष जा ह सो निर्वाणनें प्राप्न होय है, अर।सम्यग्दश नवि 
नप्रुषजोदहैसो ता मनोवा! चछत लाभनें नहीं प्राप्न होयदहै।भा- 


वाथ मोक्तने' नहीं प्राप होयहै। 
€, न्व 
तथा आदिपुराण का नवमपमेः--श्लोक । 


४६ विद्रलनबोधक-- 


आआप्तागमपदाथोनां श्रद्धानं परया खुदा । 
सम्ग्दश नमाम्नातं तन्मूले ज्ञानचे्टिते ॥ १२८१॥ 
अथ --आप्र तथा आगम तथा पदाथः जे हैँ तिनको परम हषं 
करि श्रद्धान हसो सम्यग्दशैन मान्यो है, अर सम्यग्दशनहै 
मूक जिनक्रा जसे ज्ञान अगर चारित्र है । भवाथ --सम्य्दश न 
विनाज्ञानचारित्रहै ते कु्लान कुचारित्र नाम पावै है, सम्यग्ज्ञान 
सम्यक चारित्र तौ सम्यग्दश न हूवांही होय दै ।॥ १२१ 
नथा--- 
आन्मादिमुक्तिपय न्ततत्वश्नद्धानमजसा । 
चरिभिमूंदैरनालीदमष्टंगं विद्धि दशनम्‌ \ १२२॥ 
अथ'--जीवनें आदि ख्य मुक्ति पयेन्त मप्र तलनिक्रा श्रद्धान 
सो निश्वयकरि तीन मूढतारहित अष्ट अगयुक्त सम्यग्दश॑न है ।। १२२५ 
तथा.-- 
अपास्य लोकपाषडिदेवतासु विपभरूढनां । 
के + € + 
परलीथयं रनालीढसुज्वलीकुर दश नं ॥ १४१ ॥ 
अथ --छाककै विँ तथा पापंडोनिके विँ तथा देवतानि 
विषै मूढतानें दूर करिकेँ अन्यधमेकरि दूरवर्ती जैस होय तैसे सम्य- 
ग्दशनने शुद्ध करू । म\वाथ -छाकमूढता देव मूढता गुरुमूढताने 
त्यागि तथा अन्यघमं ने लागि जिनधमंमेश्रद्धानरूप सम्यग्दश नने 


द्र कर्‌ ॥ ति 
तथा रत्नकरडर्मे;--श्छोक । 


अद्धान परमाथोनामाक्षागमतपोभूनां । 
त्रिमूढापोदमष्टोग सम्यग्दश नमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्यग्दशन्वदप ४७ 


अर्थ. परमाथ शूप आप्र तथा आगम तथा तपश्वी जे है तिनि. 
कोश्रद्धान तीन मूढता रहित अष्ट अगसंयुक्त अष्टमद्रहित जो है सो 
सम्यग्दश नह ।॥। ४ ॥ 
तथाः - भयाशास्नेदलोभाश्च कुदेवागमलिभिरनां । 
प्रणामं विनयं चेव न कुर्युः शुद्धदृ्टयः ॥ ९० ॥ 

अथ मम्यग्ष्टो ज है त भगत आशातिं तथा स्ने तथा 
ौभत ,अर चकारतः अन्य प्रयोजनतैँ भो कुदेव कुआगम छर्लिगी 
ज है तिनिको प्रणाम तथा बिनय नहीं करे ॥ ३० ॥ 

तथा भगवती आराधना मै; गाथा ।- 
तन्थोवसमिय मम्भत सखाहयं खञ्मोवसपियं वा | 
्रारादनस्स भवे सम्मत्तारादणा पटमा ॥ ३१ ॥ 
तच्रौपशमिकं सम्यत््कं स्षाथिकं क्षायोपशमिकं वा । 
आराधयतः भवेन सम्यत््काराधना प्रथमा ॥ ३१ ॥ 

अथ ~ तहां आगधनाकर विषे उमशमसम्यन्त तथा ल्ायिकस- 
म्यत तथा च्तयोपशम सम्यक्कर इनि तीनस स्यत्कनिमे एक सम्यक 
का आराधन करता प्रुष प्रथम सम्यक्कको आराधन होय है ।३१। 
सम्माहटी जीवो उवह पवयणं तु सददहे । 
सददइ अ्रसन्मावं च्रजाणमाणो युरुणियोगा ॥३२ ॥ 
खम्यग्दष्टी जीवः उपदिष्टं प्रवचनं तु दधाति । 
श्रहधाति सद्भावे अज्ञायमानः" गुरुनियोगात्‌. ।६२ 

अथ सम्यग्दष्टी जीव उपदेश्या जिनागमर् श्रद्धान करे है, 


१“गुरुियोगात्‌ यह भी पाठ है । 


४८ विद्रज्जनवोधक 


~ [क = हि = भ 
अर आप अन्ञानवान हातसंत गुरुनिका नियो गते अथव त्रिंयागेत 
असद्धावने मी श्रद्धान करे हे 

भावाथ '--आप तो अज्ञानी है अर समीचीन गुरूनिका संबंध 
नही यतिं असद्धावकू' हीं सवज्ञकरा वचन मानि श्रद्धान करे टर (३२ 
सुक्लादुत्त सम्मं द्रसिज्ञं तं जदा ण सद्शटदि । 
मो चैव हवदि भिच्चछादिद्री जीवो तदो पहुदि ॥३३॥ 
खत्रात्‌ उक्तं सभ्यक दश्यमानं त॑ यदा न श्रहधाति। 
स च एव जवति मिध्यादचिः जीवः ततः प्रभति।। ३२) 

अर्थ-- बहुरि कोई सम्यग्ज्ञानी वाही त्वन सूत्रे मत्याथरूप 
दिखावं ताहि जा नही श्रद्रान करतौ जा पूवकालमें श्रद्धानी नाम 
कहावै था मे ग~ बाही ममयतं' भिभ्यादरष्ठी ह । ३३ ।। 

प्रश्न--मूजनें दिग्बाया तत श्रद्धान करनं कल्या नौ सूत्र का 
लक्षण भी कहौ , 

उन्तरषूप गाथा । 


सुतं गणहर कटियं तदेव पत्त यवुद्धिकदटियं च । 

सुदकेवलिणा कदियं अभिरण्णदसपुञ्विकटियं च ॥३४ 
मृच्रं गणधरकथित' तथैव पत्येकवुष्दिकथितं च, 
श्रलकेवलिना कथितं अभिन्नदशपूर्विकधितं च ॥३२॥ 


अथ--प्रथम तौ गणधरनि करि कहे दै ते सूत्र है, अरतेसे ह्या 
रवय कवुद्धिऋद्धिके धारकनि करि कदे ह ते सूत्र है, तथा श्रुत केब- 
लोनि करि कहे है ते सूत्र हैतथा परिपणे दशपू धारीनकरि कदे है 
तेसूत्र है ।। ३४६ ॥ 


सम्यग्दशंनस्वशूष । ४९ 


--~ ~~------~ -------- ~ 


प्र्न-ये सूत्र तौ मिर्ते नांही ताते इनि सिवाय ओर 
निके बचननिको का व्यवस्था । 
उत्तररूप गाथा- 


गिदिदत्थो संबिग्गो अत्थुवदेसे ण संकणिज्जो ह । 

सो चेव मंदधम्मो अत्थुवदेसमभ्मि भमयणिज्जो॥ ३५॥ 

गृहीताः सविग्नः अर्थोपदेशे न शंकनीयः स्फुटं । 
[| ¢ 

सं च एव मंदधमेः अर्थोपदेशे मजनोयः ॥३५॥ 


अ्थं--जो परमागमका अर्थे गुरूपरिपाटीकरि तथा प्रमा- 
ण नय निक्त पकरर तथा शब्द्‌ ब्रह्मक! सेवनकरि तथा स्वानुभवप्रव्य- 
ज्ञ करि भठप्रकार सत्याथं ग्रहण क्रिया होय, तथा संसार देह मोग- 
त विरक्त हाय पापे भयमीत होय सो वक्ता शास्त्रका उपदेश मेँ 
नहीं शंका करने योग्यै, अर सो ही उपदेशदाता मंदधरमीं होयनौ 
अथं का उपदेशम मजनीय है । भावाथ --सम्यकाज्ञानी बीतरागीका 
बचनतौ निःशक ग्रहण करने योग्यै, अर सम्यकरज्ञान बेराग्य र 
हितक्रा वचन ग्रहण करनं योग्य नांहीहै , अर भजनीयपद्तेँ कथं- 
चित्‌ बीतरागीनिकी परिपारीसृ' मिता अथ कै तौ मण करनें 
योग्य भी दहै, अर उनत विरुद्ध करै सा सवथा नहीं ग्रहण करन 
योग्य है || ३५॥ 


धस्माघम्माकासाणि पोगगले कालदन्व जीवे य। 
रणाय सद्ंतो सम्मत्तारादममो भणिच्ो ॥३६॥ 

धमौधमौकाशानि पुद्धलान कालद्रन्यं जीवान्‌ च । 
आज्ञया अद्धन्‌ समक्त्वाराधको मणितः ॥ ३९ ॥ 


५९ विद्रल्लनवोधक- 


अथं --धर्म , अधमं , आकाशा , पुद्रर , काल ,जीव , ये छ- 
ह द्रम्व जे है तिनन भगवान्‌ की आज्ञाकरि श्रद्धान करतो जीवर स- 
म्यग्दर्शनको आराधक कद्यो है ॥३६॥ गाथा-- 
संसारसमावरुणा य छुष्विरा सिद्धिमस्सिदा चेव । 
जीवणिकाया एदे सदहिदव्वा हु आाणाषए ॥ ३७ ॥ 
संसार समापन्नाःच षडविधाः सिद्धिमाभ्रिताः च एव। 
जीवनिकाया एते अद्धातव्या स्फुटं आज्ञया ॥३७॥ 

अ्थ--प्रध्वी जल अग्नि पवन वनस्पति रूप है काय जिन- 
रै श्से पंच थावर अर एकं त्रस ओते छह प्रकार के संसारम प्रप्र 
मये , अर अनंत चतुष्टयादि निजगुणरूप सिद्धि ताने आभ्य किये 
शरैस ए सप्रमेद जीवनिकाय जे है ते मगवान स्वज्ञकी आज्ञा करि 
श्रद्धान्‌ करने याग्यह ।॥३५॥ गाथा- 
श्रासव संवर णिञ्जर वंधो मोक्सो य पुर्ण पावं च | 
तलह चेव जिणाणाए मदृदिदव्वा अपरिसेसा ॥३८॥ 
श्रावः संवरः निजेरा वंधः मोक्लः च पुरयं पापं ख । 
तथा चैव जिनाज्ञया अद्धातच्या अपरिशेषाः॥३८। 

अथं--आश्रव , संवर , निजंरा , वंध, मोक्त, पुण्य , पाप 
अर तैसे ष्टी आंर समस्त द्रव्यभेदजे हते जिन आक्षा करि श्र 
द्वान करवे योग्यै ॥३८।! गाथा- 


पदमक्खरं च एक्' पि जो ण रोचेदि सखिषु । 
सेसं रोच'लो वि ह मिच्छादिद्टरी सुणेयन्वो ॥ ३६ ॥ 


सम्यग्दशेनस्वसूप । ५१ 
पदं अचरं च एकं अपि थः न रोचते सुव्रनिदष्टं । 
शेषं रोचमानोऽपि खलु मिथ्याट्टिज्ञीतन्य : ॥३६॥ 

अथ -जो पुरुष जिनसूत्रते दिखाया एक पदरने-तथा एक 
अक्तरने मी नहीं श्रद्धान कर है सो पुरुष ओर समस्त आगमका अ - 
थने श्रद्धान करता संता भी प्रकट भिथ्यादष्ठी जाननों ॥३९॥ गाथा 
मोहोद्येण जीवो उवह पवयणं ण सदहदि । 
सददृदि असनब्भावं उवहदटरं अणुवदट्ं बा ॥४०॥ 
मोटोदयेन जीवः उपदिष्ट प्रवचनं न श्रदधाति। 
शरहधाति अमद्धावं उपदिष्टं अनुपदिष्टं बा ॥४०॥ 
अथं -मोहका उद्यकरि जीव उपदेश्या सद्धावरूप प्रवचन 
नै तो नष श्रद्धान करे , अर असद्धावरूप उपदेद्या तथा नहीं उ- 
देपहयनें श्रद्धान करे ।४०॥ गाथा-- 
मिच्छस' वेदंलो जीवो विवरीयदं सणो हो । 
णय धम्मं रोचेदि ह महुरक्खरसं जहा ऊरिदो ॥४१॥ 
मिथ्यात्वं वेदयन्‌ जीवः विपरीतदशैनः भवति॥ 
न च धमं रोचते ग्वलु मधुर्तुरसं यथा ञ्वरितः॥४२॥ 
५--भिथ्यालने अनुभव करतो जीव विपरीतश्रद्धानी दा- 


यदै , कि जैसे ञवरसदित पुरुषकं प्रकट मधुर इक्तरस नी शुचैहै तै 
सै भिथ्यातल्सहित पुरुषक्‌ धमे नहीं रुचै है ॥४१॥ गाथा-- 


सुविहिथमिमं पवयणं असदहंतेण णेण जीवेश । 
वालभरणाणि तीदे भदारि काले अणंनाणि ॥४२॥ 


५२ विद्लनबोधक-- 


सुविहितं इदं प्रव्नं अश्रद्धता श्रनेन जीवेन । 
वालमरणानि श्रतीते खृतानि काले अनंतानि ॥४२॥ 
अथ-- मल प्रकार करि कष्या जा ये प्रवचन तान नहीं श्र- 
दवान करता या जीवने अतातकालमै अनंत बाखमरण मरे । इहां बा - 
ल शब्दते वा बार मरण क्रिये जानने 1 ४२॥। गाथा-- 
णिग्गधं पचवयणं इयमव अणुत्तरं सुपरिसुद्धं । 
इयमेव मोक्व मग्गो त्ति मदी कायव्विया लम्हा ॥४३॥ 
निरथं प्रवचनं हदं एव अनुत्तरः सुपरिशदधं । 
[व [स ५) 
अयमेव मोक्मागेः इति मतिः कत्त न्या तस्मात्‌ ॥5३॥ 
अथे--या नि्रथरूप रनव्रयही प्रवचन है , अर य। स- 
बत्तमि अन्यत डद्धहै, ततयो ही माक्तमाम॑ ह अमो बुद्धि करवा 
योग्य है! इहां निप्रेथ शब्यकी निस्त च्रेसी जाननी “प्रथतीति 
म्यः निगता प्रथा यस्मारम नित्रथः') याका अ जैसादेकरिम्रथ 
जा संसार ताक रचे मा यथ , यत मंमारका चनेवारा मध्या 
अविरत कषाय योगहैतेप्रथदहैतेजात दूर होयसौ निर्ह । 
श्रसो निप्र य रननजयही है, सो सर्वत्तिम अधयत युद्ध आत्मस्वखूप 
प्रवचनरूप माक्तमाग हे ।। ४३।गाथा- 


सम्मत्तादीचारा सेका कंखा तदेव विदिगिंदया । 
परदि्टीण पसंसा अणायदणसेवणा चेव ॥ ४४॥ 
सम्यक्त्तातीचःरा : शंका कांता तथं व विचिकित्सा, 
परदृष्टीनां रक्ष॑सा अनायतनसेचना चैव | ४ 
अथं--शंा , काक्ताः, विचिकित्सा, परदृषठीनिकी प्रशंसा, 


सम्यग्डशेनस्वङूप । ५३ 


अनायतनसेवा ये पांच सम्यग्दशंनके अतीचारहै । इषां शंका नाम 
संशयका है ताते जिनवचनम संशाय नष्ठीं करना, अर काज्ञा माम 
आगामी सुखक्छो चाहका है ततत आगामी बिषयनिकी वादा नहीं क- 
रनीं, अर विचिकिन्सा नाम म्लानिका है ताते धमं तथा घमके धा, 
रकनिमे ग्लानि नदीं करनीं , अर अन्यदृष्िप्रशं सानाम भिथ्यारष्टी- 
निकी प्रशंसाका है तातं भिथ्याटष्टानिकी प्रशंसा नहीं करनी , अर 
अनायतनसेवा नाम कुदेव कगुरु कुशाख अर कदेव कुगुरु कुशाख 
के माननेत्रारे जसं ये ह आयतन नकी है अनायतन है धमे स्था- 
न नाहीं है तातं इनि चेहूनिकी सवा भक्ति प्रशंसा नही करणो क्योकि 
ये पांच सम्यत््के अताचारदहै , अर अतीचार नम मयादके उद्व 
नेका द, अर इनि पांच कमनिते सम्यक्कका घात -होयहै ताते स्या- 
ज्यदै ।,४॥ गाथा -- 
उवगूहणं ठिदिकरणं वच्चृह्ल पदावणा गुणा भणिदा। 
सम्मत्तविसोरहीए उवगृहणकारया चउरो ॥ ४५ ॥ 
उपगूहनं स्थिनिकरण ` वात्सल्यं प्रावना गुणा चणिनाः। 
मम्यक्कविशुद्धचं उपगृहन कारकाः चत्वारः ॥ ४५ ॥ 


अ्थ--उपगृहन नाम आच्छादन करनेका है तावे धम्मे तथा 
[) में [२ र ५ 

धमास्मा्मै अज्ञान ताते तथा अशक्ते कदाचिन्‌ कोई दोष लाग्या 
[स न्य न व्‌ 
होय तौ धेत प्रीति करि दोषनिका आच्छादन करै सो उपगृहन गु- 
णै ¦ बहुरि स्थिति नाम चिगतेकू थांमनेका है ताति आप तथा ओौर 
कोई धमौत्मा रोगकी पीडा करि तथा आहार पान छा अभावं करि 
तथा दुष्टकृत ताडन मारण करि तथा असहायताकरि तथा दुर्भि 
आदि उपद्रबनिकरि पीदितटुबा धमते चङायमान होतादोय ताकू 


५४ विद्रजनवोधक-- 


घ्मका उपदेश देय करि थाभनां कि हे आत्मन्‌ ! तथा हे साधो ! 
आप जिनेद्रधमं धारणकियो है सो कल्याणकारीहै तथापि वत्त मान 
मेँ कषु दुःख प्राचीन कमेका ऽद्य करि आवहै, जो अ त्रतसं च- 
लायमान होगे तौ हू कम चोड का नाहीं , अर दृढ रदहौगे तौ हू 
कमं छयोडनेका नाही , तात अब धर्मतः चिगो मत्त, धर्मम दृढ रहे 
वत्तमानकी वेदना तौ भागगे परंतु आगामी नवीन कर्मतो वंध न. 
हीं करोगे , अर जो वत्तमानकी वेदनां सृ धमत चिगि जावोग तौ 
भा उदेय आया कमे तौ रस दिये विनां छोडरनेका नां क्योकि क. 
मे तौ अचेतन है सा ये तुमारा विल्यपादि रुदन सुननका नाही तात 
विषाद करना उद्यानम रुदन करनेकै समान है तातः सदन विलाप 
करना बृथा है, यात मा धमेक धारक ! सचेत हाय घर्मधारण क - 
रा, अर ओर चिचाग किजा कायर हाय धर्मत चखायमान षटू 
ग तौ धमकी निदा होयगी अर मिध्यादृष्ठी करहैगे कि जिनमतकधा- 
रक श्रेसै ही शिथिलाचारीहै जा परीषह आए धर्मत चायमान हा 
यदै, अर गुरु कुर छज्ञायमान दायगा तात शिर रहो , अरजो 
या कहौहौकि हमारे क्षुधाकषा गेग शीत उष्ण आदि वेदनां बहुत 
है ताते रदहरथाजाय नाही तौ हू तुम ज्ञानी हो विचारो कि तिर्यच- 
गतिर्मे तथा नरकगतिभैशरैसी वदनां कौनसी है जो तुमने अनत बा 
र नही भागी अर इहां वत्तेमानसमयरक्क वेदर्ना कितनोकहै जाते तु- 
म शेस विहृ हाते हो, वा नरकका वेदनांते' असंख्या ततरे मागभी 
नहीं है , या वेदनां अति धिर हवेगी तौ मरण हवेमा मरण- 
तँ कटक अधिके नही हाणां है अर एकवार एक देम मरण अवक्य 
हो्ीगा , अर मरणे डरि धमत चिगजाबोगे तौ व ही तियेचग- 
तिके तथा नरकगतिके दुःख तथा निगादमै अनंतकालपर्यत एक सा- 


सम्यग्द्‌ शनस्कखूप । ५५ 


= ् ~~ ~-~-----~ 


सोश्वास ( श्वासोच्छास ) मअश्टादश जामण मरण करोगे , अर जो 
या समयम धयंधारण आराधनांका शरणतं मरण भी करोगे तौ 
आगामी दोणहार अनते जामणमरणत छदि जावोागे तातं आराघ- 
नाका शरण अहण करो , ओसी असी वेदनां अनंततवार मोगीह््यादि 
उपदेश देय चिगतेकं भे । इषं काऊ कटै शि वत्त मानम 'रोग द 
रद्र आदिषी वेदनां जिहि तिहि प्रकार योग्य अयोग्य उपाय करि 
मेद केव तौ आगामी कालम घमसवन निर्विघ्न ताते हवै । याका 
उत्तर--सुख दुःखरूप वेदना जो दै सो तौ सता असाता बेद- 
मीय कमेका उदयकै आधीन , अर ओषधि आदि उपायहै सो बा- 
ह्य निमित्त कारण है , जासमय प्राणी कै असातवेदनीयका उद्य 
होयहै ता समय प्रयक्त देखिये कि नाना प्रकारके बौद य॑त्र मंत्र 
त्र ओषधी अनेक विधानत करतें करतें रोग नाही मिरैहै उलटा 
वाही ओौषधित' धता देखिये , अर दरिद्रताके मटन अनते जी- 
ब अनंत उपाय निमित्त देसतिरकरं जायहे अर घर घर प्रति श्वान 
की नाह भटकते फिरे है परंतु प्रवल असानाके उदय होते पि्ताके 
वचनत पुत्रके अर पुत्रके वचनत पिताक अर द्लीके वचनत मत्तारकै 
अर भतारके बचनतें खक अंतरायही होय छाम नही होयहै । 
अर प्रतिनारायणके साताके उदय होत तौ चक्रल स्वयमेव चपजैहै 
ताका प्रमाव सादे कि त्रिखंडको राग्य करावै , अरर असाताके 
उद्य होत बोही चक्र वाको उरस्थल भेद । अर जा नारायणकै ती- 
न खंडको तौ राज्य अर णक कुरुके छप्पनकोडि भाई हूते ते असा- 
ताके उदय आवत ही सवं विलछाय गये, अर जा समय साताको उदय 
होयहै ता समय विषभक्षणते वा शाखधातते वा परवत पतन बा 
शत्रुकृत अनेक उपद्रव आदि अनिष्ट सव धते भी क्ट बिगाद्‌ नाही 
यदै । ततिः जा करि असाता आदि अ्युभ कर्मो निर्जरा होय 


५६ निटरलनबोवक-- 


सो मुख्य उपाय करनां अर बाह्य निभित्तकारणरूप योग्य ओषधि 
आदि योग्य उद्यम करनां , अर जा करि सम्यत्तकका घात होय सो 
उपाय कदाचित ही नहीं करनां इादिक उपदेश देय तथा आहार 
पान देय वैयावृतत्य करे तथा देष्की सेवा करे कि हस्त पादादिकका 
मदन करनां पू नां मलमूत्रकफादिक शरीरके मर उठाय दूरि प्रास 
कं भूमिम क्ेपनां तथा देका संकरो चरां पसारनां कलोट लिवावना 
उटावनां वैरावनां शथन कराबनां मदमूत्रादिककी बाधा मिटावना 
निकट गहनां रात्रिम जागृत रष्टनां इत्यादि शरीरकी टक््ल करि 
जैस रोगी आदि दुखियाका मन चलायमान नहीं होय अर धर्मभे 
स्थिर हाय तं मेँ सेवा करनां ' बहुरि तैसे ही व्रती श्रावकनिमै तथा 
अत्रत सम्यग््रष्ठीनिमैँ कोऊ प्रकार द्‌ःख आब तौ तिनकं धर्मोपदेश 
देय करि तथा शरीरम रागादिक हाय तौ शरीरकी सेवां करि तथा 
बखर देने करि आहार पान ओौषध देने करि आजीषका देन करि 
धन देने करि रहने को मकान दन करि धर्मम स्थिरकरनां सा श्थि- 
तीकरण श्ंगहै बहुरि बात्सल्य नाम गौ वत्स समान प्रीति करनं 
काट तात दशन ज्ञान चारित्र तपज हँ तिनकै विँ तथा इनिके 
धारक धमात्मा परुष जे है तिनके विष प्रीति करनां सो वात्सट्य 
श्रगहै , अर संसारी जीवनिकी खी पत्र मित्र कटुव धन शरीरादि 
कमै अयत प्रीति रगिरहीह अर इनिके अथि धमं विगादि हिंसा 
अस्त्य परधनहरण कुशीर परिघरहहरण इनि अव्यत प्रीति करेदै , 
रानि दिन देकं धाबनां खान पान करावनां इद्रियनिका विषय सेब 
नां इत्यादि शरीरका सेवनर्म कार वितीत करैहै, तथास्रीपत्रमि 
त्रादिकनिके अथि धनके उपाजे निमित्त बिदेशर्मै धम॑रहितदेशनिर्मै 
गमन करे ह , बन, पवेत समुद्रनिे परिभ्रमण करेहै, संभराम्मै जा- 


सम्यग्दशेनस्वशय । ५७ 
कः है, दुष्टनिकी सेवा करैहे, अभय भक्लर करेहै , धम ते द्रोह 
करेहै , इ्यादिक नरक तियं च गतिके कारणनिरमँ वात्सल्य श्रंग रहि- 
त हुवा संता प्रवत है , तात्तं धमं मै वात्सल्यभाव करनं ही जीभका 
परमकल्याण है । बहुरि प्रभावना नाम प्रभाव प्रकट करनका दहै, ता- 
त निर्दोष निग्रथ गुरु दयामयघम युक्त अग्हंतभाषित आगमका श्र. 
द्धानहूप सम्यग्दशंन तथा यथावत पदा्यका जाननषूप सम्यग्ज्ञानं 
तथां पापाचारका दयागकप शीटसहित सम्यकचारित्र तथा दादश 
प्रकार अंतरंग बाह्य भेदयुक्तं तप अगीकार करै तथा इनका सत्या- 
थ रूप उपदेश असें प्रकट करौ किं अन्यमती भी अहिंसात्रन सत्य 
शीर निर्वे मता विनय ज्ञानाभ्यास आदिकी दृता देखि प्रशंसा क- 
रि कहै कि मागं तौ जेनीनिका ही सलयाथं है इसयादि प्रभाबनां करन 
ह सा सम्यर्ककी शुद्धिताके अर्थि है । ओभे उपगूहन स्थितीकरण बा- 
त्सत्य प्रभावना ए च्यार गुण सम्यक्करके वधावनवारेँ ताते सम्य- 
ग्ष्ठीकै बहुत आदरतें ग्रहण करने' योग्यहै || ४५॥ 

स गाथा-- 

अररैतसिद्धचेहय सुद्‌ य घम्मे य साहुवग्गे य। 
श्रायरियसुवज्भाए सुपवयणे दं सण चावि॥ ४६॥ 
भन्ती पूया वरुणजणणं च णास्णमवण्णवादस्स । 
श्रासादणपरिदहारो दं सणएविणश्ो समासेण ॥ ४७ ॥ 

© 
अरहत्सिद्ध चेत्येष श्रते च धर्मे च साधुवगें च । 
आचार्थोपाध्याययोः सुप्रवच्ने दशने चापि॥४६॥ 
भक्तिः पूजा बणंजननं च नाशनं वणवादस्य । 


आसादनपरिहारः दशेनदिनयः समासेन ॥ ४७॥युग्भं 


५८ विद्रज्नबोधक-- 


अर्थ--अरहंत सिद्ध तथा चैय किये इनके प्रतिविब तथा 
श्रत किये जिनागम तथा धमं किये उत्तमन्ञमादिक दशलक्षणशूप 
भाव तथा साघु समूह तथा आचाय उपाध्याय तथा प्रवचन किये 
जिनेंद्रकी दिव्यध्वति तथा सम्यग्दश।न इनिकं विषं भक्ति किय 
गुणनि्मँ अनुराग करि आनंदसहित उपासनं करनां तथा इनकी 
पूजा करना, सो पूजा दोय प्रकार है एक द्रन्यपूजा दूसरी भावः 
पूजा । तहां द्रभ्यपूजा तौ अरहंतादिकँ निकट जठ्गंधाक्त पृ.श्पादिक 
करि अदान करनां है, अर भावपूजा उठि खडा होना प्रदक्निणां 
करनां अंजुखी करनां गुणस्मरण करनां गुणस्तवन करनां इत्यादि 
करना है सो भावपूजा है । बहुरि वणजननं किये बणं जो यश 
ताका प्रकट करना । बहुरि दुष्टजननि करि करिया अवणेवाद्‌ जो 
अपवाद्‌ ताका नाश करनां । बहुरि दशन की विराधनां का परिहार 
करनां इयादिक दशननिनय जाननां ।। ४६ ॥ ७ ॥ याधा- 
सहहया पसियया रोचय फासं तदा पवयणस्स । 
सखथलस्ख जे णरा ते सम्मत्ताराहया टोति ॥ ४८ ॥ 
श्रद्धया प्रतीस्या रुच्या स्पश तथा प्रवचनस्य । 
सकलस्य ये नराः न सम्यक्ताराधकाः मवति ॥ ४८॥ 


अथ--जे प्‌.रूष सपूणे प्रवचनक्‌ श्रद्धान करं प्रतीति कर रुचि 
करे स्पश करे कि श्रंगीकार करे ते सम्यक्त के आराधक हाय है।।४८॥ 


एवं द्‌ सणमाराहलो मरण असजदोको वि । 
सुविसुद्धतिन्वलेसो परीतसं सारश्नो होई ॥४६॥ 

एवं दशेनं आराधयन्‌ मरणे अस'यतः कः अपि। 
सुविशुद्धतीच्रलेश्यः परीतस सारिकः मवति ॥४९६॥ 


सम्बमदशे नश्वरूप । ५९ 


अर्थ--या प्रकार दृशंन आराधना करतो शो असंथमी भी 
मरण समय मँ अलय त शुद्ध तीव्र केश्यावान होय तौ अस्पसंसारी 
होय है । भावाथ --कत्पवासी देवन मे तथा उत्तम मयुष्यनि मँ अस्प 
अबे धारण करे है ४९॥ 


तिविदा सम्म्तारादणा य उक्कस्समन्भिमजहर्णा। 
उक्षस्सा ए मिज्कदि उक्षस्स स सुक्लेस्साए ॥५०॥ 
त्रिविधा सम्यक्त्वारायना च उत्करषटमध्यमजचन्या 
उत्ङ्रषटटा यः सिध्यति उत्ङुष्टः सःशुक्तलेश्यया ॥५०॥ 


अथं--सम्यक्त आराधना उत्कृष्ट मध्यम जघन्य मेदकरि तीन 
प्रकार है । तिनिमे उक्कष्ट शुङढेश्यासहित उक्छृष्ट आराधनाकरितो 


तदमव निवाणनें प्राप्न होय है ॥ ५० ॥ 

सेसा "ति भवा सत्त मस्भमाए य सुक्षलेसाए । 
संग्ेज्वा संखेञ्जा मवा ह सेसा जदरुणाए।॥५१॥ 
शेषाः मवति भवाः सस मध्यमया च शुक्तलेश्यधा । 
संख्येयाऽसंख्येयाः नवाः स्फुटं शेषा जघन्या ॥५१॥ 


अथ-- बहुरि शेषा किये मध्यम शुदेश्यासहित सम्यक्त 
आराधना करि उक्रष्ट अपेक्ता सप्त भवे धारण करि सिद्ध होय है। 
बहुरि शेषा किये जघन्य शुह्ेदयासित सम्यक्त आराघना का 
धारक अचिरत सम्यग्टष्टी जे है ते संख्यात तथा असंख्यात भव- 
धारी होय दहै ॥ ५१॥ 


६० निद्रजनवोधक- 


उक्रस्सा केवलिणो मज्भिमया सेससम्मदिद्धीणं । 
शअविरदसम्मादिद्िस्स संकलिटस्ख ह्रु जहण्णा।५२॥ 
उत्कृष्टा केवलिनः मध्यमा शेषसम्यग्द्टीनां । 
अ्विरतसम्यग्ष्टेः संक्िल्टस्य स्फुरं जघन्या ॥५२॥ 
अयं -उक्कृष्ट सम्यक्त अराधना तौ भगवान केवली क होय 
है, अर मध्यम्‌ सम्यक्त आराधना अवरोष महात्रनी देशब्रतीनिकै 


होय है, अर जघन्य संम्यक्तंआराधना संक्ठेशसषहित अदिरतसम्य- 
ग्हष्टीकै होय है ॥ ५२॥ 


वेमाणिय णरलोए सत्तट भवस सुक्वमणुभूय । 
सम्मस्मणुमरला करति दुक्तवक्खरयं धीरा ॥५६३॥ 
(- [3 
वेमानिकेषु नरलोके साष्ट नवेषु सौख्यमनुमूय । 
सम्क्स्व' अनुसरंलः कुवति दुःखन्त्थं धीराः ॥ ५३ ॥ 
अथ --वैयंषान सम्यक्त आराधनान अनुमरन करत जीब 
वैमानिक देवनिरे तथा उत्तम मनुष्यनिके सात आठ भब विय 
सख अनुभव करि दुःखको क्षय करं है || ५३॥ 
जे पुण सम्भारो पट्महा ने पमराददोसेण । 
भामति सुभव्वा विह संसोरमहर्णवे भीमे॥५४॥ 
ये पुनः खम्त्त्तात्‌ प्रश्रष्ठाः ते प्रमाददोषेण । 


श्राम्यति सुभन्याःअपि स्फुटं संसारमहाणेवे मीमे।५४ 
अथ बहुरि जे जीव सम्यक्ते श्रष्ट भयेहै अशमव्यदहै 


सम्यग्दशनस्षटप । ६१ 


तौ हू ते प्रमादं के दोष करि भयानीक संसाररूप महानसमुदर्म श्रमण 
कर ही है । मावाथः--मव्यहै तोह असावधानीते सम्यग्दशनतें 
चिगि जाय तौ बहुरि सम्यक्कका मिलना बहुत कठिन है । 
जो तीत्रमिध्याल षे जाय तौ अधदुद्रख परिवत्तनमात्र काल 
त्रस स्थावर योनि मै परिभ्रमण करं ह ।सा कैसा कहै अद्धं 
प्‌ द्गलपरिवत्तन नाने क, अनंत अवसर्विणी उत्सर्पिणी वितीत 
हो जाय है । तात सम्यग्दशंन पाय प्रमादी हाय बिगाड़नां बडा ह 
अनथ है ॥५५॥ 


संज्िज्नमसंग्िज्जगुण' वा संसारमणुमरित्तणः। 
दु करट क्खयं करति हु जे सम्मन्तेण एुसरंति॥ ५५॥ 
सं ख्येयगुणमसं ख्येयगुण' वा संसारमनुखलय । 
:खक्तयं कूुवति स्फुटं मे सम्यत्के न अनुसर ति॥*५॥ 

अथ-जे जीव सम्यग्दरशनकरे विषै न अनुसरति किये नही 
गमन करहै कि नहीं प्रवत्तं है त जीव संख्यात तथा असंख्यात भव 
संसारम परिश्रमण करि दुःखकरो क्षय प्रकट शीघ्रहीकरहै। 

भावाथं--सम्यक्त ग्रहण करि अर बाकैः विषै नहीं प्रवत्तकि 
वते चिगिजाय तौ संख्यात तथा असंख्यात भव धारि फरि स. 
म्यत्तक पाय सिद्ध हाय है ॥ ५५॥ 


लद्ध ण थ सम्मत्त महूुलतकालमवि जे परिपडंति 

तसिमणताणतो ण भवदि संसारवासाद्धा॥ ५६॥ 
लब्ध्वा च सभ्यक्तं सुहत्तेकालमपि ये परिपतंति । 
तेषाभनंतानंलो न मवति संसारवासाद्धा॥ ५६ ॥ 


६२ वि टजनबोधक- 


अथ-- बहुरि जे प रुष श्रतमुहु त्तकालमात्र भी सम्यरकनं 
भ्रा होय बहुरि सम्यक्ते पडते है । तिन जीवनिकै मी अनंता. 
न॑चसंसारमें बसने का काल नहीं होता है । भावाथ--उत्कृष्ट संसार 
परिभ्रमण करे तौ अद्धप्‌ द्रलपरिवत्तंनकाढ मात्र करे, अर जघन्य 
संसारपरिभिमण करे तौ अंतमुहूत्तंकालमात्र कर कि संमारका 
अभाव करे ॥ ५६ ॥ 

तथा चारित्रसारमे, - - 

धारा--नच्र दशंनिकः संसारशरीरभोगनिर्विर्णः 
पंचगुरुचरणमक्तः सम्यग्दशं नविशुद्धशच भवति, 
जिनेन जगवनाऽहता परमेष्टिनोपदिष्टे निभ्रंधलन्लणे 
मोमा अद्धानं सम्यग्दशेनं । 


अथं--तिनि एकादश भेदनिमे दशन्‌ प्रतिमाको धारक जो 
है सो संसार शरीर मोगनितें उदासीन है अर पच परमगुरु का 
चरणको भक्तहै भो सम्यग्दशेन करि विशुद्ध है, क्योंकि जिनेद्र 
भगवान अर्हत परमेष्टी का उपदेशया निमेथरुक्तणमोक्षमार्मके विँ 
श्रद्धान है सासम्यग्दशन है ॥ 
तथा रत्नषूरडश्रावकाचारमेः- 


-छोक--सम्यग्दशेनसंपन्नमपि मातंगदेहजं । 
देवं विदुभस्मगरढांगारांतरौजः $ श 1 
देवा देवं सं ॥ रट ॥ 
अथं--चांडालको देदमे उत्पन्न भया मी सम्यग्दशेनसंयुक्त 


जीवने जिनेद्रदेव देव कटै है कि जैस भस्मे मूढ़ श्ंगाराका विषै 
तेज है तंस वाके श्र॑तरंगके वि सम्यग्द्शेनङूप तेज जान्वस्यमान 


सम्यग्दशंनस्वहूप । ६३ 


हे । यातैः 
छोक--न सम्धक्त्वसमं किंचित्‌ त्रैकाल्ये त्रिजगल्यपि। 
अयोऽश्रेयञ्च सिथ्यात्व समं नान्यस्न शूलाम ॥ ३४ ॥ 
अर्य शरी रधारीनिकै तीन अगतकै विँ तीनकालमे सम्यः 
क्तसमान ओर कोई कल्याण नदीं है, अर मिथ्यालसमान ओौर अ- 
कल्याण नीं है ।। ३४ ॥ 
आर्या छंद । 
सम्यग्दश नशुद्धा नारकति्य॑ङ नपु सकस्रीत्वानि । 
दुष्डकलविङ्कताल्पायुदेरिद्रतां च बजंति नाप्यत्रतिकाः३५ 
अथ --अत्रती भी सम्यग्दशेनकरि शुद्ध जे है ते नारकप- 
णाने तिय चपणाने, नपु 'सकपणाने, खीपणां ने, नी चङुलपणांने, बिड- 
रूपपणांने, अस्प आयुपणांने, दरि द्रीपणांन, नी प्राप्न होतहै । अर 
या ऋक्च चकार शब्दत जनाव है कि भवनत्रिकरम भी नहीं उपै 
है, अर कल्पवासीनिने भी इद्र सामानिक, त्रायसिशत्‌, लोकपा 
आदि महर्धिकनि मै ही उपजैदहै ओैसा अन्यत्र थमिते अथः पुष्ट होय 
है ॥ ३५ ॥ 


ओजस्तेजोविध्यावीययशोषद्िविजयविभवसनाथाः। 
महाकुला महाथो मानवतिलका भवंतिदक्तानपूताः। ३६ 
अथ--सम्यग्दशेन करि पवित्र जीब जे हैते प्रताप, तेज, 

विद्या, वीय, यश, बृद्धि, विजय, विभव, इनि करि {सहित होयहै 
तथा महानङ्कलवान होयहै तथा महाथौ किये मष्ान प्रयोजनवान 


अथवा महन्‌ दै आश्चयंकारिणी विभव संपदा जिनके भरसे मनुष्य- 
निमे तिक समान होय ह ॥ ३६॥ 


£ [त इखनबोषक-- 


¢ 
आर्या-- 
अष्टगुणपुष्टितुष्ा दशिविशिष्टाः प्रकृष्टशो भाजष्टाः । 
अ्मराप्सरसां परिषदि चिर रमंते जिनेद्र माःस्वगं ३७. 
अथः--जिनेद्रकी है भक्ति जिनके जैसे पुरुष जे हे ते सम्य- 
क्तके अष्ट गुणनिकी पृ टताकरि संतुष्ट अर सम्यग्दशंनहीहै विशेष- 
पण इष्ट जिनकै अर प्रकृष्ट शोभा जो सम्यगज्ञानीनि करि भी सराह- 
ने योग्य प्रशम, संवेग, श्रनुकपा, श्रास्तिक्यादि गुण तिन करि 
संयुक्त अस स्वगेकै विष दव हाय, देवनिकी समाम तथा अप्स- 
रानिकी मभामे चिरकारुरमे रै ॥ ३७ ॥ 
नवनिधिसप्तद्यरत्नाधीशाःसवभूमिपतयसखक्रं । 
वन्तं यतु प्रभवंति च स्पष्टटशःकलघ्रमीलिशेग्वरचरणाः। 
अथ. --यथावत्‌ सिद्ध भया है श्रद्धान जिनकै जैसे जीव ज 
हं ते क्षत्रियान मै मुकुटसमान गजेद्रज हे तिनक मुकुटैः विषं 
चरण जिनके जस हाय हे । भावाथ --जिनके चरणनिे राजदर म- 
स्तक नवावं है, बहुरिबनिधि चतुदशरन्ननिके अधिपति जसे 
सर्व॑षट्‌ व्वंड प्रथ्वी के स्वामीनिका चक्रनै प्रवरत्तायवेक्रू समथः 
चक्रवतिं हाय ह ३८ ॥ 
श्रमरासुरनरपतिनभियमधरपतिभिश् नतपादांमोजाः 


ट्या सुनिशिताथा इषचक्रधरा जवति लोकशरण्याः 
अथ --सम्यग्दशन करि भले प्रकार निणय क्ये है पदाथ 
जिननैँ से प्‌ रुष जेहैते अमरपति किये कल्पवासी देवनि ॐ इद्र 
भर असुरपति किये चमरद्र वेराचन आद्‌ भवनवासीनिके इद्र अर 
नरपति किये चक्रवत्ति जे दँ तिन करि तथा संयमके धारक मुनि 


सम्यग्दशेनस्वरूप। ९५ 


~ ~----~--~-~--- ~~~ -* 


जेः तिनक्रे पति गणधर देव जे है तिनकरि नमस्कार करने योग 
हँ चरणकमल जिनके असे धमंचक्रके धारक समस्त लोकनिके 
शरणाधार योग्य तीर्थंकर आदि केवला भगवान होय रहै॥ ३९॥ 


शिवमजरमरुजमन्तथमव्यावाध' विशोकभयशंकं । 
काष्टागतसुम्बविद्याविभवं विमलं भजंति दशं नशरणाः॥ 
अथ --सम्यग्दशेन ही है शरण जिनके ओते परुषजेरहैते 
जरारहित, रोगरहित, नाशरहिते, शोकहत, भयरदित, शंका- 
रदित, अर निमे हद भ्राप्र भयो है सुख जाविषं श्रेसो मोक्त जो 
है ताहि भैक भोगै दहै ॥४०॥ 
देवेंद्र चक्रमहिमानममेयमाने, 
राजंद्रचक्रमवनीद्रशिरोर्चनीयं । 
धमं द्रचक्रमधरीक्रुतस व लोकं, 
लडध्वा शिवं च जिननक्तिरुपेति मन्यः ४१॥ 
भथे--जिनेद्रकी है भक्तिजाकैअसोामन्यजोदहैसो अप्र 
माण दै मान जिनविषओसे दवेद्रनिके चक्री महिमा जो है ताहि 
प्रापद्योय करिता प्रथ्कीकेइद्र जे हैं तिनके मस्तकनि करि पूज 
नीक असा राजद चक्रजोहै ताहि प्राप्त दोय करि तथा नम्र कीयो 
है सब लाक जनं ओता धरमँद्रच्रजा है ताहि प्राप्रहोय र्का 
मोच्तने प्राप्न दात है ।॥ ४१॥ 
तथा खामिकातिकेयानुप्रररमै-- 
गाया-- स्मह सणसुद्धो रदिश्मो मज्वाइथुलदौसेहि । 
संत -सम्पग्द्शेनशुद्धः रहितः मथादिस्थूलदोषैः 


8६ निद्रजनोधक - 


अथ मदिरानं आद्रि देथ मांस, स्त, उपरफन्, कटूमर 

कल, बदफरु,पीपलक्राफल, पाङरफरू आदिके प्रहणङूप स्थूल दाषनिद्‌ 
करि रहित हाय सो सम्यग्दश न करि शद्ध है । शां स्थुल पदरतं 
मेसा अभिप्राय माते कि जामे आपका तथा परक। घात शोय 
सो सर्वदोष सम्यण्टरष्ठी सवदा व्याग । तथा, गाधा;- 
चउगदि मन्वो सरणी सुक्सद्धो जग्गमाण पलसो | 
संमारनडे िपडो णाणी पविदह मम्मत्तं ॥ ६६२॥ 
अनुगनि मव्य: संज्ञो सुविशद्धः जागरमाणः पयौक्षः 
संसारनटे निकटः ज्ञानी परान्नानि सम्यक्त्वम्‌ ।।३१२। 

अथ--च्यारू" गतिम भव्य हाय सनी हाय अर सुबिसुद्ध 
कहिये जाके सवचाती रकृतिनिके उदयका तौ अभाव हाय भर 
देराघाती प्रकृतिनिक्रा मंद खयदहयय असा बिशेषपर्णे शद्ध दोय, 
जगन होय, पर्याप हाय, ससागके तरक विदँ निकटवर्शी शोय. 
ज्ञानोपयागयुक्त होय सो जीव सम्यक्ननं प्राप्रहाय द ॥२६१२॥ 
ससरं पयद़ीणं उवसमदो होदि उवसं सम्मं। 
शपदोयशोह सहयं कवलिमूले मणुस्सस्स ॥३१३॥ 
सानां प्रकृतीनां उपशममः जवति उपशमं सम्यक्त्वं 
पयतः च भवनि चायिकं केवनिमृल्ते मनुष्यस्य ३१३॥ 

भय च्यारि तौ अनतानुबंधी क्राष मान माया टोभशूप 
कषाय सर एकं मिथ्या प्रकृति एक प्म्यकमिथ्यालप्रकृति एक 
खन्थकप्रहति ये सात प्रकृति जे हैँ तिन॑क दपशमते उपशमसम्यक्त 
शोच है भर चयतं' सायिक सम्यक्त जो ह सा केषली भरतकेवङीनि 


सम्यग्दशनस्वह्प । १७ 
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के चरणारर्बिदके निकटे पूर्वोक्त सातप्रङृतिनिके ज्ञयते मनुष्य हकं 
होय है ।॥ ३११३॥ 
ण उदयादो चछरहं स जाहरूप्रेण उदयमाणाणं । 
सम्पस्तकम्म उदए खवदउवसमियं दवे सम्मं ॥२३१४॥ 
श्ननुदयल, षरं स्व जाती वरूपेण उदयमानानां । 
सम्पक्रत्वकमंण उद्यान त्तयोपशमकं भविन सस्यक्त्वं। 
भथ --भपनी जातिका स्वरूपरक्रमि उदयमान ने छं प्रकृति 
तिनिका इपशमतं अर सम्यक्ते कपर उदयनं हात संत क्तायो 
पशमिक खम्यक्त हाय है । भावाथ--भप१ं अपनां स्वरूप करि 
प्रकट हाती धैमोजे चयार ना अनंतानुत्र्री कपाय अर मिथ्या 
नामा एक अर ससम्यकप्रकृतिभिथ्यालनामा एर श्रे छ प्रकृनिनि 
का नहीं उद्य होवातें अर एक सम्यकतप्रकरतिका उदय हात ज्ञायौ 
पशमिक सम्यक्त होय ।॥ ३१४॥ गाथा- 


गिर््दि सुंचदि जीरो व सम्मत्त असंख्रवाराभ्मो । 
पटमक्सायविणास' द्‌ेसवय कुण उक्करम ॥३१५॥ 
गह्णाति छु ति जीवः ढे सम्यक्त्वे भरसंख्यवारान्‌। 
प्रथमक्रषायविनाशं देशव्तं करोति उत्क्रष्टम्‌ ॥३१५॥ 


अथः यो जीव उपशम तथा क्षयोपशम ये दय सम्यक्त ॐ 
हँ तिने भसंख्यात वार प्रहण करे है अर होड है, अर प्रथम क- 
षायजो भनेतानुकंधी कषाय ताको विनाश किये विसंयाजन जो 
ह ताहि भसंख्यात वार कर है । दह! विसंयाजन नाम॒ भनंतानु- 
वधोङप कषाये भप्रत्याश्यान तथा प्रयाख्यान तथा संग्न कप 


६८ विद्रजनबोधक-- 
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परिणमावनेका जानना । अर उव्छरृएपणं दृशन्रतन असख्यति वार 
प्रहरण करे है अर दोडे है ॥ ३१५॥ गाथा- 
जो तच मणेयंत' णयमा सदहदि मत्तभंगेदहिं । 
लोयाण पर्टवशदो ववहारपवन्तणएषट्ं च ॥ ३१६ ॥ 
यः तत्वमनेकांतं नियमात्‌ ्रदधाति सप्तभंमे:। 
लोकानां प्ररनवशात्‌ व्यवहार प्रवत्तनाधं च ॥ ३१६॥ 
अथ- जो लोकनिके प्र दनके वशतेअर व्यवहारके प्रवत्तन- 
कै अर्थि सप्तभंगनि करि नियमते अनकांतस्वरूप तत्ने श्रद्धान कर 
हे ॥ ३१६॥ गाथा-- 
जो श्चायरेण मर्णदि जीवाजीवादिणवविं अत्थं ॥ 
खदणाणेण णपि यसो सदिदट्रो दवसुद्धो।२१५॥ 
यः आदरेण मन्यते जीवाजीवादिनवविधं अभर । 
श्रुतज्ञानेन नयोः च सः सटृष्टिः भषन्‌ शुद्धः ॥३१५७॥ 
अथः-अरजा आदर करि जीव अजीव आदि नव प्रकार प- 
दाथनिनै श्रतज्ञान करि तथा नयन करि माने है साश्ुद्ध सम्यग्द. 
ठी होय है ॥ ३१७ ॥ गाथा-- 
जो ण य करुव्वदि गच्वं पृत्तकलन्ताइसन्वञ्चत्येसखु । 
उवसमभावे भावदि श्रप्पाणंसुणांदि तिणमत्त।। ३१८) 
य; नच करोति गर्वं पुच्रकलच्रादिसवोेषु । 
उपशम मावे मावयति आल्मानं मनुते तृणमाच्रं।३१८। 


अथ -अर जो पुरुष पुत्र केट्र आदि सवर पदाथ ज्किं विषं 
गवे नदीं करे है अर उपशमभ.वमै अनुभवक है अर आपने वृण 


सम्यर्दृशनस्वरूप । ६९ 
तनन सह २८॥ ` माथा-- ` 
विसपासत्तो वि सथा सन्वारमेसु वदटमाणो वि । 

मोहविलासो एसो इदि सव्वं मरुणदे हें ॥३१६॥ 

विषयासक्तः अपि सदा सर्वरं मेषु वन्तमानःञअ्पि। 

मोहविलासः एषः इति सवं मन्यते हेयम्‌ ॥ ३१९॥ 
अथः--अर विषयनिम आशक्त है तो हू तथा सदा कारु आरं 


भै प्रवत हे तौ ह यो मोदको विलास है या प्रकार सवं विषयर्िरनै 
तथा जारंमरूप प्रवृत्ति त्यागिवे योग्य माने है ।। २१९ ॥ 


उत्तमगुणगहणरश्मो उन्तमसाहण विणय संजुसो । 
साहस्मिए अणुराष सो संदिष्टो हवे परमो ॥३२०॥ 
उन्तमगाणग्रहणरतः उत्तमसखाधूनां विनयसंयुक्तः 
साधर्मिष्‌ अनुरागी सः सटष्टिः भवेत्‌ परमः ॥३२०॥ 
अथ --भर जो उत्तम गुणनिके प्रहणे प्रीतिवान्‌ है तथा इ- 


लम साधूनिके विनयसंयुक्त है वथा साधरमीनिके विर्षे अनुरागी है 
सो परम सम्यण्टष्टी हायर । ३२०॥ गाथा-- 
देहभिलियं पि जोवं सएिपणाणगुणेण जो सुदि भिर्णं। 
जीवमिनियं "पदे कंचुहसरिसं वियाणाईे।२२१॥ 
देहमिलिनं अपि जीवं निजज्ञानयुणेन यः मनुने भिन्न 
जीवमिलितं श्रपि दे्‌ कंचुकिसदटशं विजानाति ३२१ 
ध--अर जो देद्‌ करि मिलि रह्मा भी जीवने निजज्ञान गुण 
करि देहत भिन्न माने ह अर जीवक मिलि रह्मा भी देने कवु 
की समान भिन्न जानं है ॥ ३२१॥ गाथा- 


७० विद्रस्ननष्रोधक-- 
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णिल्ञियदोस' देवं सन्वजीवाण दयापर धम्मं । 
घलियगंथं च गुर जो मण्णदि सो ह मद्िहही ।३२२। 
निर्सितदोषं देवं सवेजीवानां दयापर धमं । 
वजिनग्रंथ'च गुरु थः मन्यते सः खलु सदृ्िः॥३२२। 
अथ -दुरि भ्ये दोपजाकै च्ैसा देवने तथा सवेजीवनिकी 
द्या प्रधान जामे चरैसा घमंने तथा वजत कषय त्यागे हैँ सवं 
परिग्रह जाने असा >रुने जा मान है सो प्रकट मम्यग्टष्ठी है ।!३२२। 
दोमसद्दियं पि देव जीवदिसाहसजदं घम्म । 
गंथासत्त च गुरु जो मण्णदि सो ह कुदिषटरी।॥३२३॥ 
दोषसदितं चपि देवं जीवदिंसादिसेयुतं धर्म । 
प्रथासक्तं च गुम +: मन्यतसः खलु कुट्टः ।२५३॥ 
अथः--दापनि सटित हू देवने, अर जीवहिसासंयुक्त धर्म॑नेः 
घर परिग्रहम असक्त श्चैसा रसनै जो मानेदहै सोप्रकटकुदृष्ः 
कष्ठिये [मथ्यारष्टी ह ॥ २२३॥ गःथा- 
णयकोविदेदिलच्डीणको वि जीवस्छ कुणड उवयार'! 
उवयारं यवयारं कम्म पि सुटासुह' कु णदि । २२४। 
नचकःशअपिददाति लदमींन कः अपि जीवस्य करोति 
उपक्रारं । 
उपकारं अपकार कम अपि शुभाशुभं करोति ॥३२४॥ 


अथ --अर य! जीवक कोई भी लक्ष्मी नहीं देवै है, अर कोई 
भीया जीवो उपकार नहीं करदे, अर उपकार तथा अपकार 


सम्यम्दशनस्वरूप 1 ७९१ 


शुमाशपकमेद्ी करे है॥ ३२४॥ गाथा-- 
मत्तीए पृञ्रमाणो विनरदेवो वि देदि जदि लच्छी । 
तो सि धम्मं कीरदि एवं चिते सद्िटरी ॥ ३२५॥ 
मङ्यापूल्यमानःच्यनरदर्‌वः्रपि ददाति यदि लदमीं। 
ततः क्रि घमः क्रियन एवं चितथनि सृष्टिः ॥३२५। 
अथ -जा भक्ति करि पूया थका व्यन्तरदेव ही लक्ष्मी देवे है 
ता धम कहेकू कर्य या प्रकार सम्यग्टष्टौ चितवन करे है ।॥३२.५॥ 
जं जस्स जम्मि देसे जेण विहारेण जम्हि कालम्हि । 
णाद्‌ जिलेण णिधद्‌ं जम्मं बाख च मरणं वा ॥३२६॥ 
पत्‌ यस्य यस्मिन्‌ देशे येन विघानन यस्मिन्‌ काले ॥ 
ज्ञातं जिनेन नियनं जन्मवा अथवा मरण वा।३२६। 
तं तस्स तभ्मि देत्त तेण विदहाणेण नम्ह कालम्हि । 
को सक्कड चालेउं इदो वा अह जिणिदो वा ॥३२२७। 
तत्तस्य तस्मिन्‌ देये तेन विधानेन तस्मिन्‌ काले । 
कःशकोति चालयितुं इद्रः वाथ जिनेद्रःवा।३ २।युग्मं 
अध --जो जाङरे जा देशम जा प्रकार करि जा कालम जिनेद्र- 
देवन नियम करि जन्म अथबा मरण जान्याहै सात्ताकरैता दैशर्मै 
तिहि प्रकार करिता कालमें हाहि है, ताहि चायमान करनेकं इन्द्र 
अथवा जिनेन्द्र आदि कौन समथ है; भावाथ --कोउ मी समथ 
नदा है । ३२६ ॥ ३२५ ॥ गाथा-- 
एव जो णिच्छयदो जणखदि दन्वाणि सखन्वपञ्चाए । 


सो सद्िद्टी सुद्धो जो संकदि सोह कुधी ॥३२८॥ 


। । । विदख्जनबोधक-- 
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एव यः नियतः जानाति द्रव्याणि स्ैपयीयान्‌ । 
सःसम्पग्टष्टिःशुद्रःपःशंक्ने सः खलु कुश्ष्टि;।|३२८। 
भथ--या प्ररार निश्वयतें द्रन्यनिनं तथा सवं पर्यायनिनं'जो 
जानै सोशुद्र सम्यग्टषटीहै अर जो शंका करेहै सो प्रकट 
कुट्ट, है । २२८॥ गाथा-- 
जो ण बि जाणड त्वं सो जिणवयणे करेह महदण 
लं जिण वरेहि मणिपं नं सन्वमदं समिच्छामि,३२६। 
यःन रपि जानाति तसं सःजिनवचने करोतिश्रद्धानं 
यत्‌ जिनवरै;ःमणिनं तन्‌ सर्वमहं सष्ह यामि ।३२६॥ 
भथ --जा सस्वनं नीं जान है सा जिनवचनकै विष श्रद्धान 
करदैकति जा जिनेन्द्र कह्याहै मामे सवेश्रंगीकार करू हूं | 
भयात्‌ त्वन नहीं जाने हेतो हू जिनवचन्ै श्रद्वानकरै है सो 
क्षम्यग्टष्टी हे || ३२९ ॥ गाथा- 
रयणाण महारण सच्वजोधाण उसमं जोयं । 
रिद्धीण महारिद्धो सम्भस' स>गसिद्धिपर ॥२२३०॥ 
रल्नानां महारन्नं सवेघोगानां उसमं योगं । 
ऋद्रीनां महाऋद्धिः सम्पर्कं स्बैसिद्धिकर' ॥ ३२०॥ 
अथ -रत्रनिके विषै महारत्न है तथा सवं योगनिके विष 
खलमयोग है तथा ऋद्धिनिकै विषः मदाछद्धि है, चैते सवंसिद्धिको 
क्ता सम्थग्दशेन है ।। ३३० ॥ गाथा-- 
सम्मसएणपशाणो देरविंदणस्दिवंदिश्रो होदि 
ययो वि य पावह सर्गस्तु उलमं विविहं ।३३१। 


सम्यग्दशेनस्वरूप । ७३ 


-~~~~~~~~^~~~-~-----------~- ---------~--- ~~~ ˆ~ ~-------------~ ~ 


सम्यक्तगुणप्रधानः दे्वेदनरेद्रवंदितिः मवति । 
व्यक्तव्रतोऽपि च प्रामोति खगंसुख'उसमं विविधं । ३३१ 

अथं -सम्यक्त गुण करि प्रधानपुरुष जो है सो देवेन्द्रनिकरि 
कथा नरद्रनि करि वंदनीक होय है, अर त्रतरहित भी सम्यग्टष्ठी 
जीव स्वर्गसंबंधी नाना प्रकारके उत्तम सुख पावे दै ॥ ३३१ ॥ 


सम्माहटरी जीवो दग्गहटेदुं ण वधदे कम्मं । 
जं बहू मवेसु वद्धं दुक्तम्मं तं पि णासेदि ॥ ३३२॥ 
सम्पग्दष्टिः जीवः दुगंतिहेतु न बध्नाति कमे । 
यत्‌ बहु भवेषु वद्धं दुष्कमे तदपि नाशयति ॥३३२॥ 
अर्थं --सम्यग्टष्टी जीव दुगतिको कारणमूत कमं नही बध दै, 
भर जो अनेक जन्मनिकै विपे वाध्यो हुबो कम॑हैसोहू नाश कर 
है ॥ ३३२॥ गाथा- 
बषुतससमर््णिदं जे मल्नं मं सादि फिदिदं दन्वं । 
जोणय मेचदिणिपमासोदंसणसावभ्रो रोदि।३३३। 
बहूत्रससमन्वितं यत्‌ मद्य" मांसादि निदितं द्रव्यं । 
य: न सेवते नियमात्‌ सः दशंनश्रावकः भवति ॥३३३॥ 
भये--्रहुतत्रम जीवनि करि संयुक्त मदिरा जो टै ताहि 
तथा मांस आदि निय बस्तु जो दै ताहि जा नियमत नही सेवं है 
ञो सम्यण्दर्शन को धारक श्रावक होय है । भावार्थ-- सप्र त्वन 
तथा देव गुरु धमेका स्वरूपे श्रद्धान करतो संतो अभक्ष्यको यात 
करे सो सम्यग्टष्टी है ॥ ३३३ ॥ गाथा- 


७४ विद्रज्नवबोधक-- 


----~ ~ ~--~----~~-~--- 
<. ~. ~~ . ------~---------------~------~-------------- ----------~ ~ 


दिढचित्तो जो कत्वदि एवं पि वयं णि गाणपरिहीणो। 
वेरग्गमाविवपणोमोविपदुंसणएगुणो होरि॥२३४॥ 
इृढचित्तः थः करोनि एवं अपि व्रतं निदानपरिदीणः। 
वैराग्यभाविततमरनाः मःअगि चदतनगुणः मवति ३३४ 


अथं -ज्ा टढधित्तका धारक निदानरदित वैगम्यपातित 
मन हुवा संतो व्रतकर नाहर सम्यण्र्ानका ही गुद \ ३३४ 
तथा गोमटसारने ; -- गष्था- 


सम्नत्तदेमवातिष्डुदयारो बेरं दूते मम्नं। 

चलमरलिणमगादं तं शिच कम्पक्खत्रणटेदू ॥ २५ ॥ 
सम्यत्करदेशघातिकप्योद्यान्‌ वेदकं भवेत्‌ सम्यक्त्वं । 
लं मतिनं अगाद नन्‌ निव्येरुमल्‌पणदेतु ॥ २५॥ 


अथे --सम्यरफङे एकदेराषर वात करः.वारी सम्क्तगोह- 
नीय प्रकृति जो है ताके उदयते वेदक मम्यक्लहाय रै सो चल मलिन 
अगाढ रोष सहिनहाय दै मा भी निरस्नर कर्भकरे क्ति गब 
कारणमून है । इहां चल मलिन अगाढ शब्दका अभिप्राय टीका कार- 
ने सारिवा छि अपनं कराये अस्टन प्रतिमादिककर विषै अप 
णेमकरोवुद्धिर्रिक्डैकिया प्रतिमा हमारी रै, अर अन्यके कराये 
शरहंतप्रतिमादिकक़े रिध पररोयगर्गांो बुद्धि करिककरि ये 
प्रतिमा रुखशे कौ इ शैतं सेने त चठ दिये दै । तथा जैसे कीट 
कालिमादिि मङपरित सुवणं उतश्न होय दै तैसे शंक।दिक सम्यक्त- 
के महै तिने कोर कदाचिम्‌ किंचित्‌ सम्यक्तपकृतिके उद्यते मित 
ह ताते अङग माशात्म्य वेदकसम्यकतव नापर पावे है तावे मलसंग 


सम्यग्द रा नस्वहप । 9५ 


~ ~-~---------------~ -----~--~-~--------- ~~~ - 


करि मजिन उदयन्न होय दै असा कष्या है । तथा मवे अहतरमेष्ठी- 
निकै अनंतशक्तिपणभनँ नमान है तौ मी शांतिकमकै विषै शांतिक्रि- 
यके अध्रि शांतिनाथ देव ही समथ है, अर या बिन्नबिनाशनादि 
कमफ विवे विघ्रविनाशनादि कियाके अधि पाश्वनाथदेव ही समथ है 
इयादि प्रकार करि श्रद्धानकी सिथक्ताका सद्धा तें जैसे बृद्धपुरुष- 
का हाथमे प्राप्र मई लाटी सियल संवध करि अगाढ रहै तैसे 
वेदकसम्यक्तने भी अगाढ रूपही जाननां ॥ २५॥ 
सत्सरटं उवसमदो उवसममरम्मो खयादु खयो य। 
विदियकसायुद्यादो असंजदो होदि सम्मो य ॥२६॥ 
सक्तानां उपशमतः उपशमसम्कत्वं चयात्त्‌ ल्ायिकं च। 
दवितीयक वायादयात्‌न्नसंयतः भवति मम्यक्तवं च।२६। 
अध्--अनेतातुकं्री क्रोधमानमाया लोभरूप तौ च्यार 
कषाय अर [भ्या सम्यक्‌ मिथ्या सम्यक प्रकृति इन सप्र प्रकृति- 
निका उपशमते ओपशम सम्यक्त हारै, अर उनदीं सप्त प्रकृतिनिके 
त्यत क्षायिक सम्यक्त हाय है, अर दूसरी कषाय जा अप्रयाल्या- 
नावरण कोय मान माया छोभ तिनतै किसी ण्कका उदयते असं- 
यतसम्यग्टृष्ट श्रावक हाय है | २६ ॥ गाथा 


णो इंदिएसु बिरदो णो जीवे थावरे तस चावि। 
जो सद ददि जिणुत्तं सम्माइटी अविरदो सो ॥२६॥ 
नो इंद्वियेषु विरतः नो जीवे ख्यावरे चरसे चापि। 


यः अहधाति निनोक्तं सम्यग्र्टिः अविरलः सः 1 २€। 
अथ--जो पाच इद्रिय अर मन इनि चटरंनिके विषयनिरते 


७६ विद्धल्ननकोधक-- 


~ ----~ ----- ~ ~ ~~~ - ~ ~ ~ -------- ------- ~~ ~ 


विरक्त नाहं अग पांच थावर अर त्रस इनि छह कायके जीवनिकी 
हिसा विरक्त नादी, अर केवल जिेद्रभाषित आगमने श्रद्धान कर्‌ 
है सो अविरत सम्यग्टष्टी श्राबक्र ह || २९॥ 
तथा गोमदसारका सम्यक्त्व मागणा्मँ; गाथा-- 
दं सणमोहक्ख वणापटवगो कम्मभूमिजादो दु | 
मणुसो केवलिमूले णिद्वगो दोदि सव्वत्थ॥ ६४५ ॥ 
दशेनमो दत्तपणापस्थापकः कमभूमिजातः तु। 
मनुष्यः केवलिमूले निष्टापकः भवति सर्वत्र ॥६४२॥ 
अथे--दशंनमाहकी क्तपणाका आरंभक तौ कमेभूमिका 
इपञ्या मनुष्य ही केवलीक पादरमूतविर्े ही हाय दै, अर निष्ठापक 
सवत्र ज्यारू गतिनि विर ही होय है ॥ ६५५ ॥ गथा 
स्ीणे दंसणमोदे जं सदृहृणं सुणिम्मलं टोट । 
लं खाहय सम्मतं शिवं कम्मग्ववणहेदू ॥ ६४६ ॥ 
चीणे दशंनमोरे यत. अद्वानं सुनिम॑ल भवनि। 
तत्‌ तताषिकं सम्धक्त्वं नित्यं कमेक्तपणदेतु ॥ ६४६ ॥ 
अर्थ दृगन मोहनीयको क्षय होतें जो निमंल श्रद्धान हो- 
यसो कर्मक्षय को कारण अविनहवर क्षायिक मम्यक्त है । ६४६ ॥ 
दं सणमोहे स्वचिदे सिज्कदि एषैव तदिय तुरिथमवे । 
शदिकामदि वुरिय मवं ण विणस्सदि सेस सम्म वा।२। 
दशेनमोहे पिते सिध्यति एकस्मिन्‌ वा तुनीये तुये भवे 
नातिक्रामति तुयं मवं न विनश्यति रोषसम्यकत्वे हव।१। 


सम्यर्देशनसखरूप । ७७ 


अथ --दशेनमोहका क्षय होतसंत तिसही भवम सिद्ध होय है 
वा तीसरा भवम सिद्धषहोय है वा चतुथः मवमे सिद्ध होय है चतुथ 
भवने नही उष्ठ्घन्‌ करै है अर उपशमसम्यक्तं क्षयोपशमसम्यक्तकी 
नांइ उत्पन्न भये पौ नाशक नहीं प्राप्र दाय है ॥१॥ तथा- 


पथ्मनंदिपंचविशतिकार्यां उपामकसस्कारनिरूपणे;- 
कोक्--जीवपोतो भवां मोधौ मिथ्यात्वादिकरं्वान्‌। 


्माश्नवति विनाशा कमेभिःसुचिरं भ्रमात्‌ ॥५३॥ 

अथं--मिथ्याल अविरत कषाय योगरूप चि द्रयुक्तं जीबस्वरूप 
जिहाजजादै सो ससारसमुद्रके विषै भ्रमात्‌ कदिये संरोय विपयंय 
अनध्यवसायरूप भ्रमत सुचिरं किये बहुत काल पर्य॑त विनाशक 
अर्थि कमरूपजलने आश्नवति किय अंगीकार करे है तात मिथ्या- 
त्वादिकं सवथा याज्य है ॥ ५३ ॥ 

शरैस उमास्वामि९ पूञ्यपादस्वाभिर्‌ कुंदकुंदस्वामिर्‌ जिनसेनाचा- 
यं सम॑तभद्रसामि" शिवायनजी& स्वामिक्रािकेयजीऽ नमिचंद्र- 
सिद्धातचक्रवती ८ पद्मनंदिम्वामि९ अमृतचंदरसवामि १० आदि आचाय- 
निने सवग्रथनित्र सवेधमेका मूल सम्यग्दशन क्यो है ॥ 

प्रश्न - त्वाशर॑श्रद्धान लक्षण सम्यक्तकरे अर आपा परका श्रद्धान 
छन्तण सम्यक्तकै एकता कैम रदगी । 

उत्तर-- इदां नयविवक्ता है ओर कछु मेद नहीं है, स असे है- 
सप्ततत्रनिपे ज्ञय, उपादय, हेय, मेद्‌ करि तीन प्रकार दै । तिन्मँ 
कय रूप तौसप्त ही तच ह अर जीव, संबर, नजरा, ये तीन उपा- 
देय ह अर माक्त सबंथा उपादेय है क्योकि ये निजरूप द यातं । 
अर अजीब, आश्र, बंध येतीनदेय हैँ क्योकि पररूप हैँ यत्त | 


७०८ विद्रस्ननबोधक्र-- 


~ ~~ ----- ~ ~ ~ -~-~ -~~ ----~ -~ ~ ---- -- -- 


भावाथ निजङूग अदेय है परह्य अनादेय है शेम तत्त्व दोय 
ही हे याने दाय ही लक्षण एक अनिप्रायके सूच ह 

हनिकी तौ बिवक्ञा जानी पनन्तु समयसारकी टोका अदधतर्चद्र- 
जी करशश्प काव्य च्चैमार्ष्याहै। काव्य-- 
एकत्वे नियतस्य शुद्रनयतो व्याप्तयदस्यात्मनः, 
पूणज्ञानघनस्य दश नमि्‌ द्रव्यालरेभ्यःप्धक्‌ । 
सम्थग्दशंनमतदेश्र नियमादात्मा च तावानयं । 
लन्सुक्त्वा नवलक्त्रसंनतिभिमामात्माधमकोऽस्तुनः)६। 

अथ--श्ुद्ध नयते एकत्वम निश्चल अर ज्ञानगुणकरि व्याप अर 
अन्य द्रउ्यनिते भिन्न अर्‌ पूणज्ञानघन जैना या आलमाका जो 
दशरहैमोहा इदां मम्बग्दरशनहै, अरजा नम्यादशंनद्रैसा ही 
नियते आस्भा है तानः या नव ततनिका संतति जादे ताहि 
द्ोडि हमारे एकयो आलसादही है) ६॥ 

प्ररन--यामैं जुद्धार्मनत्वङ श्रद्धाहीनं सम्यक्त कष्या अर नव 
तत्वा संननि्नैयगी या वचनङो एकना कैसे रहैवी । 

उत्तर--द्ां भी नयचिचक्तात भेदकं अय॑न गौणङरि अभेदक 

मुस्यकरि ह्या है, सो ओम है-सप्ररवर्मे जी, संर, निजं 

माक्तये च्यारि उपादेयदमा च्यारू अमेदकी अपेत्ता एक आ- 
त्माक्ीहैसो शो आला यार उपादेय क्या है ताते दोड लक्षण 
एक ही अभिग्रायके सूचक है 

प्रभ~-ये भी विवक्ता जानी परेतु शािङेयस्वा मी देव, गुरु, घमे- 
काश्चद्धानक्‌ टी लम्यक्तं कषमा खो नववभ्नद्धानलच्षणते कष एक- 
ता पवेगा । 


सन्यग्दुशनसदप } ९ 
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खत्तर-- सप्र तत्वनिँ च्यार तौ उपादेय है अर तीनहेय है, अर 
तत्व नाम खवभावकाटहै अर अथं नाम पाथः काहे, रर सभाव 
शषित होय गो तत्राथ ह अर तत्वाथः मँ मुख्य मो है ताका 
खभाव सवंज्न्रीनरागपणां है, ता न्वमावसहत अर्हत सिद्ध हैं 
सोष्टी निर्दोपदेव है, ताते जाके माक्तनत्वकी श्रद्धा ह ताक्षीकै 
भरष्टत सिद्धकी श्रद्धाहै अर अर्हत सिद्धकी श्रद्धा है तः गतै मो- 
क्षतत्वरी श्रद्धा टै, चैसं दोडनिकी एकता है । अर तल्ला ओ प्र- 
थम जीब दै ताको स्वभाव रागादिघातरहित शुद्ध चेतन्य प्राणमय 
है,ता स्वमावसहित अद्िंमा धमेहैसोही धमकी श्रद्धा है, तानैः 
जाक शुद्ध जीवक श्रद्धा है ताहीकैः अहिसाधमंकी श्रद्धा है, भर 
भदिसा धमकी श्रद्धा है ताशकै श्‌र्जवकी शद्धा है क्योकि 
«‹ प्रमन्तयोगास्माण व्यपसेपणं हिंसा" या बचनते रागादिभावष्टोत 
तोप्रमाद्‌ होय दहै, अर उस प्रमादतः छ्ुद्धचतन्य प्राणका णात 
किये रागादिकका हनाहैमोह्ी टिसाहै ताते अहिमःरूपही जीव 
तत्व है । अग उपादेयतल्र संप्रगनिजेरा है तनिको स्वभाव रन्नत्रयक्प 
है, भर तातं सखभाबसहित आचाये उपाध्याय माघुर्हैसोक्ीनिर्रंय 
गुरु है तातं जाक संवर निजेराकी श्रद्धा ताके निरय गुरु 
कीण्द्धा है अर निप्रथ गुरुकीश्रद्धादै तहीकै संवर निजेराकी 
शरङ्खाहे लैस दोडनिकी एकता है । अग हेयनल््म अजीव, आश्र, 
वंध है मर तिन सहित कदेव, कुगुरु, कुधमं है तातं जाकै अजोब, 
आश्रव, चंधकी हेयरूप श्रद्धा है ताटीकै कदेव, कगुद, कुघमेकी 
देयरूप श्रद्धा है, अर जाके कदेव, क्‌ गुरु, धमकी हेयरूप श्रद्धा 
हे ता्टीके जीव, आश्रव, गंधक हेयरूप श्रद्धा है । भसे इनि 
सीननिकी एकता है । या प्रकार नयविवक्ञातं सूत्रकार हमाखा- 


८9 विद्रज्ननबोधक- 


मिक वचनकै अर कार्षिकेयस्वामीके वचनके एकता ही जाननोँ। 
परश्न--ये भी विवक्ताजानी परंतु आपा पण्कौ श्रद्धालन्तणक 
अर देव, गुरु, धमक श्रद्धाङच्षणकरे एकता कैसं है 1 
उत्तर--निजद्रभ्य, निजभाव उपादेय है सोही निजद्रव्य निज- 
भावक धारक अरहंतादिक उपादेय है, अर परद्रव्य, परभाव हेय 
है सोदी परद्रव्य, परभाबके धारक कुरुर, कदेव, कुधमं हेय है; 
तात जाके अरहतादिककी श्रद्धा है ताहीकै आपाकी श्रद्धा है अर 
जाके आपाकी श्रद्धाहै तादीके अरहतादिकको श्रद्धा है । 
सादी प्रबचनलार्मै कल्या रै; गाधा;- 
जो जाणदि अरदतं द्‌ब्चत्तगुणत्त पज्नघत्तेदि । 
सो जाणदि अप्पाणं मोदो म्बलु जादि तस्स लयं ।८०। 
यः जानाति अदत द्रन्यत्व गुणत्वपय यत्व; । 
सः जानाति आत्मानं मोदः ग्बलु याति नस्प लयंद० 
अथ -जा पुरुष द्रव्यपणाकरि तथा गुणपर्णांकरि तथा पयौ- 
यपाकरि अरहंतनं जाणे है मा आस्माने जाश दै, अर आमानं 
जाणे है ताके निश्चय करि माह नाशने पाप्र हायदै।॥ 
© * हा ४९ 
टीका--यो हि नामानः द्रर्यत्व गुणत्वपययत्वेः परि- 
च्विनत्ति उभयोरपि निश्चप्रनाविषान। अहेलोऽपि 
पाककाश्ठागतकात्तंखरस्येव परिस्पष्टमात्मखरूपं । 
ततस्तत्परिच्चेद्‌ः सवोत्मपरिच्छेदः, तच्रान्वयो द्रव्य 
ऋअन्वपचिशेषणं गुणः अन्वयव्यनिरेकाः पयीयाः। तत्र 
¢ , ५ 
भगवद्यहति सवतो विशुद्धं चिभूमिकमपि खमनसा 


सम्यग्दर्शनसरूप । ८१ 


~ ~-~---- ~- ~~ -~ [कय 


समयसुन्पर्यति, यश्च तनोऽयमिलयन्वयस्तत्‌ ब्र्यं, 
यच्ान्वयाभितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये च- 
कसमयमात्रावधतकालपरिमाणतया पररपरपराष्- 
न्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पयीयाथिदिवन्तग्रंथय इति 
याचत्‌ । श्रथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो 
शक्तारलानीव प्रालंबे प्रारबेचिद्धिवत्तं१ अं तन एव 
 सं्तिप्यविशेषणएविशेष्यत्त्ववासनांतघीनाद्धवलिभान - 
मिव प्रारवे चतन एव चेतन्यमंतदहितं विधाय केवलं 
प्रालंमिव केव लमात्मानं परिच्विदतस्तदुत्तरोन्तर- 
चणक्तीधमाणकर्तं कमं क्रियाविभागतया निःकरियं 
चिन्मान्नं मावम्रधिगतस्य जाद्यस्य मणरिवाकंपप्रषु- 
निम लालोकस्यावश्यमेव निराश्रयतया मोहतमः 
परलीयते । यद्वं लन्धो मयादौ मोहवाहिनीषिज- 
थोपाय इति । 


अथ -->ो पुरुष निश्चय करि अरहंतने द्रन्यपणां करि 

वथा गुणपणा करि तथा पयायपणा करि जानेहै, सो निश्चय करि 
| ॐ वकि ५ कप न (० 
आत्मान जाने है, क्योकि निश्चयनय करि दोउनिकरै अभेद है यात; सो 
जैसे है, अरहंत भी सोलह बानदू प्राप्त भया कि तावकी हदने पहू- 
च्या सुवरणेके समान अति प्रकट आत्मस्वरूप है । ताते अरहंतकी पि- 
हानि है, सो सवं आत्माकी पिद्यानि है । तक्षं अन्वय नाम द्रभ्यक। 

् ५ ण्ड ट ७ 
ट । अर अन्वयके विशेषण गुण दै अन्बयतं भिन्न पयाय है, तां भ- 


८२ विष्रष्जननाधक~-- 


गदान भरं तके विरे जो सवं तरफते वि्ुद्ध भूत॒ भविष्यत वत्त- 
भानङूप पदाथ नै अपना मन करि देखे है सो यो चेतन है, अर यो 
चेतन है या प्रकार अन्वयहै सो द्रव्य है, भर जो अन्वयकै आश्रय दै 
सो चैतन्य है या प्रकार बिरोषणदै सो गुण है । अरजे एक समयमा- 
त्र धारण किया कारपरिमाणकरि परस्पर अणशमिलते अन्वय व्यतिरेक 
रूप हं ते पयोय हे, सो चैतन्यको फटती प्रथि है या प्रकार सिद्ध मर। 
अथानैतर या प्रकार याक तीनकाटयै ही एककाल प्रवत्तीबतो संतो 
वती मालक विषं मुक्ताफननिकै समान चेतनका फखाव है सो चेत- 
नही है । या प्रकार विशेषण विशेष्यपणाको वासना श्रतधौनते माला- 
कैविष' धबलिमानकी नाई चेतनकै विष ही चैतन्यनै अंतर्दित करि 
केवल मालाकी नाई केवर आत्मान जाणता संता बा समयते उत्तरो- 
रतत्मै क्षीण हता क्ती कमं क्रियाका विभागपणा करि निःक्रिय 
चिन्मात्र भावने प्राप्न भया । जातिवान मणिकी नाई अकंप प्रवत्तता 
निमंल आलोककै अशदयदही निराश्रयपणाकरि मोष अंधकार प्रलय- 
नै प्राप्त्यै) जो असेहै तौ म प्रथम ही मोहस्नाका विजय- 
को खपायजान्यूं । इति ॥ इव्यादिक्‌ वचनभेदते भेद्‌ नहीं जनना । 
नय प्रमाणक आधीन अनेक प्रकार दीखै है सो सवं एक दीहै। या 
प्रकरणकं टोडरमलजी मोक्तमागप्रकाशमे बहुत विशद लिख्या है 
वषत समना योग्य है ॥ 


तथा भावपाहुड्ने गाथा-- 
पाखंडी तिरिण सयां तिसद्टि मेदा उमग्ग सुत्तं 
रुंभहि मणु जिणमग्गे असप्पलावेण किं बहुणा।०२। 
पाषडिनःच्रीणि शतानि त्रिषष्टि मदान्‌ उन्मागोन्‌ सुक्त्वा 
ङ'धि मनः जिनमागें असत्पलापेन कि बहूना ॥ ४२॥ 


खम्यग्दुक्षनस्वूप । ८६ 


अथं--पाखंडीनिक तीनसै तेरसटि ३६३ भेदरूप उन्मागं जे ` 
है तिने दोडि जिनमाग॑म मनवै स्थिर कर, बहुत असल भ्रडापकरि 
कहा | ४२॥ 

प्रश्न--सामान्यपणे सम्यग्दशंनका छन्तषण कष्या सो तौ 
अद्धान किया, परतु सम्यग्दशे नके श्रंग कितने दै तिनका नामसदित 
छक्तण भी भिन्न भिन्न कहौ । 

उत्तर--अनुक्र मतं कटै है सो सुनौ । प्रथम अंग निःशंकित 
नामा है ताका छक्तण रन्रकरण्डमे -छाक- 
इदमेवेटशमेव तच््वं नान्यन्न चान्यथा । 
इत्यकपाथसां मोवत्सन्भागंऽस शया रुचिः ॥ ११ ॥ 

अथ --भगवान्‌ सवेक्ञ भाषित यो ही तत्व है, अर श्सोष्टी 
तत्त्व है, नदीं ओर है, नहीं भौर तरे हैया प्रकार जिनेद्रश् कष्या 
समीचीन मागेकै वि लोहजनित खड्गे समान अषप संशय 
रहित रुचि किये श्रद्धान है सो निःशद्धित गुण है ॥ 

तथा अदनोत्तरश्रावकाचारमे ोक- 

चलव्यचलमालेयं शीततां लमतेऽनलः । 


दृवाज्ज्ञानादिजं तकवं न च श्रीजिनभाषितं ॥३६३॥ 
अथ --द वयोगतः या पवंतनिकी माला तौ चलायमान षहो 
जाय अर अश्रि शीतलताने प्राप्न होजाय परन्तु श्रीजिनभाषित ज्ञा- 
नादिकतं उत्पन्न भयो तत्व जो है सो चलायमान नहीं होय ॥३१॥ 
तथा इलोक-- 
सुदमतच्वेषु धर्मेषु जिनेषु सन्पुनौ शुमे । 
ज्ञाने संल्यज्यते शाका थासा निःश्ङकिता मता ३४॥ 


८४ विद्रश्जनबोषक-- 
` अथे सूकष्मतत्वक वि धर्मक विषं जिनदेवके बिष स- 
भीचीन मुनिके विषो जो शका यागिये सो निःशंकिततां मानिये । 
भावाथ --इनिका स्वहूप बतराग संज्ञ देव क्या तैसा दही है 
यामे सन्देह नांहो जैसी टढबुद्धिका नाम निःशंक्रिन गुण दै ॥३४॥ 
तथा समयसारमे गाथा- 
जो चत्तारि वि पाए चिददि ते कम्मवंधमोहकरे । 
सो रिस्संको चदा सम्मादिद्टी सुणेयव्वो ॥२३१॥ 
सस्रत 

यश्तुरः अपि पादान्‌ चिनत्ति कमेवंघमोह करान्‌ । 
सः निःदोक्श्चतयिना खम्यग्दिः ज्ञातव्यः ॥२३१ 

अथ --जा सवं पदाथ निका ज्ञाता द्रष्टा कमेव मोहका- 
करता भिभ्वावाःदक च्यारूचरण्रजेहे तिननंदेदैहै सोनिः 
शंकित मम्यग्दष्टी जानवो योग्य है | २३१ ॥ 
टीका-यतो टि सम्यण्दणिरंकोत्कीणैकज्ञाथक माव. 
मयत्वेनकमवंघङक्ाकरमिथ्यात्वादिमावामावाननिः 
चौकस्ततोऽस्य ध्ाकाकरृतो नास्ति कंधः किं तु निजरै- 
व ॥ २३१ ॥ . 

अथ --यतः कटिये पूर्वोक्त कारणनिते सम्यग्दृष्टि टकोत्कीणें 
एक ज्ञायकमावमयीपणा करि क्मवंधशंकाका कत्त मिथ्याल अ- 
विरत योग कषाय आदि कुभावरा अभावरते निःशंक है, तात 
या सम्यग्ष्टीकै शंकाश्चत बंध नाहीं है, अर निजेराही है । मावाथ- 
या संसारम के मनुष्य देव, धमे, गुरुका छचण बिपरोत कदि 
संशाय उपजावे दै कि चक्र, गद्‌], त्रिश्चूल अ।दि शख्दर धारि खीनिके 


सम्यग्द्क्ञनस्वशूप । ८५ 


साधि विहार करता कोषी, लो भी, मानी, मायावी अपनी क्तव्यताकक 
दिखावनेहारा खृष्टिका करता तथा पालक तथा संहारक आदि अः 

नेक विकारवानक्रू देवता बताय अनेक कुतकं करि सल्याथः शूप स 

शेज्ञदेवका श्रद्धानमे संशय उपजावै रे, अर हिंसार्मै, कामसेवनमै, 

मदिरापान आदि ककम धमं बताय सलयाथः द्यामयी दशलक्तण- 

रूप आत्मस्वभावमयी धर्मका श्रद्धानमे स'शय उपजावै है, अर 

अनेक प्रकारके पाखण्डी, क्राघी, लोभी, कानी, मायावी, अभिमानी, 

परिश्रहवान अनेक मेषधारीनिकू गुरु बताय सदयाय बीतगगी सं- 
यमी दिगम्बर गुरुका श्रद्ध'नमैँ संशय उपजावै दे, भर केई एक त्रह्म- 
रूपी तचत कटै द, अर के प्रकरनि पुरुष रूप दोय तत्व कहै है 
अर के प्रकृति पुरुष जीवरूप तीनतक्त करै है, अर कई पबीस- 
तत्व कै है । इलयादि अनेक प्रकार तच्त्व बताय सव्याथं जीव, अजी- 
वरूप दोय प्रकार तच्र्म संशय उपजा है । तथा मोत्तमा्गके प्रक- 
णमे दनिही दायके विरोषरूप सात तन्त्र जे हैँ तिनके श्रद्धानं संशय 
उपजावै है । तातेपरमगुरके वचनरूप हस्तावलम्बन पाय पाषण्डीनिकै 
युच्िरूप वचनके वेगतः चायमान नाहीं हाय, अर खाटे देवनिके 
किये उपद्रवते चलायमान नाहीं हाय तथा मन्त्र जन्त्रतन्त्रकरि दिखा- 
या कौतुङक्र देखि चायमान नाहीं होय, अर अपना निजस्वभाव 
तथा सलयाथ देव, गुरु, धम॑'का श्रद्धान्मै स्थिर अकम्प खड्गके 
जलखकै समान रहै, सोदी भव्य सप्र भय रदित निशशंकित गुणयुक् 

सम्यग्द्टी होय है ।। 

सो टी समयसाग्मे गाथा- 


सस्पादिट्ी जीवा णिस्संका शति णिन्भया तेण । 
सस्त मयविप्पमुक्षा जम्हा तम्हा दु णिरसंका ।२३०। 





८६ विद्र्जनबाधक- 


नलिन > 





सस्करत 
सम्यग्दष्टयो जीवा निःशंकाः मवति निर्भयाः तेन। 
सप्तभयविप्रसुक्ताः यस्मात्तस्मात तु निःशंकाः।२३०॥ 
अर्थ-सम्यण्दष्ठी जीव निःशंक है, ताते सक्च भय रहित निर्भय 
ह, तातः जिहि तिषि प्रकार निःशंक हैँ ॥ २३० ॥ 
टीका-थेन नित्यमेव सम्यग्टष्टयः सकलकममंरलनिर- 
मिलाषाः संतोऽत्यतं कर्म निरपेच्चतया वश'ते तेन 
नूनमेतेऽत्यंतनिःककदाख्णाध्यवसायाः संतोऽत्यंतनि- 
-भेयाःसं भाव्यते ॥ २३०॥ 
अथं- येन कदय पू्बोक्ठ कारण करि सम्यग्दष्टी निह सकढ 
कमे फठका अभिराषरहित हवो संतो अलखत कमक अपेक्ता 
रहितपणा करि प्रवते है, ता कारण करि निश्चय सम्यग्टष्टी अ- 
त्यत निःशंक दृढपरिणामी है ताते अत्यंत निभ॑य संभावना करिये 
है ॥२३० ॥ भावाथः-- किया कमंके फलक्ू' नटीं चाहता उदासीन 
इवा संता पृंकमके दिये फटकरूप विषयनिकू' भोगता सता अपने 
जाननभावे मभ्न हुवा सवं पर भावङ्कृत विकार अपने आत्मातं भिञ्न 
मानता निजभावनै अखंड अविनाशी एकरूप अनुभव करता सम्य- 
ष्टष्टी सप्तभयरहित दहै ॥ 
प्रर्न--सप्र भय कौनसे दँ तिनका नाम कौ । 
उत्तररूप मूलाचार्मे गाथा- 
इह परलोय त्षाणं अगुसिमरणं च वेहणा करस मया 
ससकृत- 
इह परलोको अन्राणे अगुसिेरणं अ वेदना अक- 
प्माद्धयानि ॥ 


सम्यग्दशनस्वरूप । ८७ 
अथ --या लोकसंबंषी भय, परलोकुसबंधी मय , अनरकषक 
अय, अरुप्रिभय, मरणभय, बेदनामय, अकस्मात्‌ मय, ए साव 
भय सम्यग्दष्ठीके नाहीं है । 
प्रश्न-ये मय तौ प्रबल ह सम्यग्द्ठीकू' बाधा कैसे नाहीं 
करे टै । 
उत्तर--जिनबचनकै अनुक भावनाके बलत वाधा नहीं 
है। 
प्ररन-ये भावना मरि ताईं भी कहौ । 


उत्तर--अनुक्रमते सात्‌" ही भय निवारण होनेका पाय 
रूप सम्यकज्ञानीका चि तवन कटै है सो सुनौ । प्रथम तौ इस जो- 
कनै मिथ्याटृष्टी जिनवचनते' परान्मुख है ते पररूप वेतन अचेतन 
दृष्टिगोचर पुत्र मित्र कलत्र धन धान्य वाहन आसन गृह क्त्र खा- 
मी सेवक आदि पदाथनिने इष्ट॒ मानि तिनिमै ओसी बुद्धि चड़ 
अध्यवसायख्प करै है किये मेरे है मे इनका ह, विन भिथ्यादष्ठी- 
निकै पुत्र मित्रादिकके वियोग होनेका आजीबिका बिगङ़नेका तथा 
अन्य पांच दृद्रियनिके विषय विगड्नेका भय रहै है, अर जे सम्य 
ष्टी जिनवचनके श्रद्धानी दै ते पुत्र भित्रादिकनि्मे शैसी परशूप 
दढ बुद्धि राखे हं किमे अन्यहूं ये अन्यद मेरे इनके संयोग संब- 
घटहैसो जैसो संबघ या पचपरिवत्तेनकूप संसारम भ्रमण करतो 
म जो हं ताक अनेक जीवनिः अनेक बार भयो है, अर जितै 
द्धात्मतस्वम स्थिर बुद्धि नकी होयगी तिने भैसा संबंध अनेक 
जीवनितें अनेक वार होय्षीणा । या संसारम जाका संब भया है 
वाक्य अद्य वियोग होयहीगा । मँ ज्ञता द्रष्टा चंतन्यसूपहू मेर 
जाननम्यव मो सदा स्थिर दै वर्ज ही भन्य पदा्थनिका अबकेकन 
कर ह, अर मोदनीमकमेके जोरते इष्ट श्रनिष्टङूप अनुभव कूड 


८८ विद्टस्जनव। घक- 


~ ~~~ ~--------- -~ ~------~ ~~ ~~~ ~ ---~ ----- ~ 


सो मिथ्या, मेरा जाननमावके कोड पदाथ इष्ट अनिष्टरूप 
नाही है, ताते श्निके बिगड़नेका मेरे कहा भ॑य अर कहा शोक 
ये पुत्रादिकं अपने अपने पुन्य प्रमाण सुख दुःख भोगै हैँ अर अप्‌- 
नी अपनी आयुप्रमाण स्थिर रगे मरा किया ककु नहीं होयगा, ताते 
मेरा हषं करना अर विषादं करना वृधा है । असा दृद्वुद्धि अपनी 
देककाभी अवस्थान केवलीके ज्ञानम प्रतिभास्या तितनाही मनि है 
बारै न्यूनाधिक किसी निमित्तते होनः नहीं माने है । इत्यादि जिन 
व्वनकी भावनाके बलते सम्यग्दष्टी इम टोक्रके भयते रहित सदा 
निमय रहै है । 
सो हयी अमृतचंद्रस्वामी समयसारकी टीका सोक पर- 
खोक भयरहित ज्ञानीका चितवन दिखाता संता कटशकरूप कान्य 
क्या दै । कान्य । 


अ 


लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्षो विविक्तात्मन- 
शिल्लोक' खयमेव केवलमयं य लोकथत्येककः । 
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो 
निःहोकः सनतं खयं स सहजं ज्ञानं सदा विदति € 


अथ --या भिन्नात्माकै यो शाश्वतो एक सकलजीवनिकै 
प्रकटश्षानचेतनारूप आ्मारहैसोलोकदहै, अर यो एक आत्मा 
खयमेव ही या केवरचतनामय रोकने अवलोकन करै, अर 
आप आपके सन्मुख शोय चितवन करै है कि यो चैतन्यमय' काक 
सो विहारो है, अर या चैतन्य लोकते अन्य लोक है सो पर- 
खोक है तिष्टारो नांद । याप्रकार चितवन करता सम्यण्टष्टीकै 
ङ्स रोक परलोक संबंधी भय काहेत होय; नांही होय । वर्तिं स- 
म्यम्दष्ठो श्रानी पुरुष है सो निःशंक भया संता निरंतर आपन 


सम्यग्दहोनस्वरूप । ८९ 
श्वाभाविक ज्ञानस्रुप अनुभव करे है । यावाथं--जगतके जीव- 
निकू इस लोकम श्रैसा भय रहै है कि कोई मेरा बिगाड़ करेगा तौ 
धड़ा हो अन॑ होयगा सो ज्ञानी श्रैसा जानै है कि मेरा घनतोमेरा 
शान है, अरमेरारोकमोमेरज्ञानही है, अर अन्य रोककू 
भी मे मेरा ्ञानहीम देख ह; क्योकि जा समय मेरा क्षान ज्ञाना- 
वरणकमेको उदयरूप तौ अंतरगकारण अर बात पित्त कफका 
न्यूनाधिकता पणारूप तथा निद्रारूप बाह्यकारण मि तब मंद 

हौ जायदहै ता समय अन्य छोक सवे विद्यमान होता संता भी 
अभावरूपही प्रतिभासै है, अर प्रतिभास मात्र मी ज्ञानका उद्य 
नाहीं रहै तदि मेर भावै सवं छोकका अभावही है तात मेरे म्हारा 
ज्ञानस्वभावक्र' स्वच्छं आनंदरूप होतसंत किसी अन्य पदार्थके 
बिगाङ्मै मेरा ऊह्ु बिगाड़ नाहीं, मेँ अविनाशी अनर ज्ञाता दष्ट 
हू; ताते मेरे इसाक संबंधी तथा परणोक संबंधी कलु भय नाही 
है । या पकार चितवन करता सम्यण्हरष्टी सदाकाल निभेय दै । 
बहुरि भिथ्याष्टीके ही परलाकसम्बन्धी भय सदा कालश्रेसारहै दहै 
किंन जाणिए मै किसी गति मैं किसी क्त्र मै जाय प्राप्न हुंगा, त- 
शं न जाणिये कलहा कहा दुःख पाङंगा, श्रैसा अभिप्रायते परलोक- 
का भययुक्त रहै ह । अर सम्यग्दशीके जैसा श्रद्धान दृढ रहै है किमे 
जव तक जिनवचनका साचा देवका साचा गुरूका साचा धमेका 
साचा तवका श्रद्धान नाहीं किया था तब तक नरक तियंच आदि 
नीच पयौयनिनें भ्रमण करे था, अव मँ शीघ हो संमारका अभाव 
करि शिव लोकने प्राप्त हंग, अर जितने कारुकल्धि नहीं आवेगी 
तितने स्वगेखोकके जिनमन्दिरनि्मै पूजन उत्सव करता सुखरूप 
रहुगा, तथा मध्यरोकर्मे तीथकरनिके कल्याणका उत्सव देखता रहू- 
गा, तथा आयं त्रके विषे उत्त मकुल्म जन्मधारण करि तरतं संयम- 
का निरंतर पालन करू"गा । मेरे शस देहके वियोग शोत कटा शाणि 





९१ विहव्जनवोषर-- 


ह। यो देह बिनाशीक है ही मै अविनाशी चिरखीव हूं । इत्यादिक 
मादनाफे बस्तं परलोकसंबन्धी मय सम्यग्ट्टीकू' बाधा नाही करे है 
बहुरि मिथ्याव्‌ षीके हौ अनरकं भय रह्‌ है, क्योकि मिध्यार्टी- 
कै भत्मतस्वका तौ पिद्वाणि नाही अर देह आदि अन्य पदाथ 

ही भापो मान दहै, अर इनिछा कोऊ रक्षक दीखे नाशी तदि आङ्कुल- 
ता षारि विराप कर है । अर सम्बग्दष्टौ अस्मखकूपकू' अविनाशी 
ह्ञानमय द्रव्य माने है अर नाश सीते नी माने है, भर जादा 
नाश नाहीं माने ताका रक कादेकू' वारे, अर चचैसे टी पत्रमित्रा- 
दिकनिका भी आत्मां तौ चिरंजीव माने है अर पयोयसंबन्धी सुख 
दुःख पुन्यपापके उद्याधीन माने है । ताते सम्यग्दष्टी अनरक्तक- 
भयरदित हुवा संता सदा का निभेय है ॥ 

सो शी कर्सकूप कान्य -- 


यत्सन्नाशसुपेति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुखिति- 
ज्ञनं सत्खयमेव तत्किल ततख्नातं किमस्थापरं;: । 
अस्यान्राणमतो न किंचन मवे तद्धीः कुतो ज्ञानिनो 
निःश कः सतत" खथ" स सहजः ज्ञानं सदा विदति २५ 
अथ --जो पदाथं सत्‌ खहूप है सो नाशने नां प्राप्न शेव 
है या नियमपूव क पदाथ मात्रकी शिति प्रकट है, अरयो ज्ञान ख- 
शूप जीवपदाथः जो है सो खयमेव सत्‌स्वरूप है, ताते निश्चय करि 
याको अन्य पदाथ नि करि कहा रक्ता करिये; या कारणत या ज्ञान 
खरूप आत्मा अनरकं काञ नां है तातं जञानीके अनरक्कजनित 
अय काय ताते सो ज्ञानी निःशंक हवा संखा निरंतर अपना 
स्वायाविक कानने अनुभव करे े। माबाये-- सत्‌ का विनाश भस- 
त्‌ का त्वाद्‌ भू भविष्यत व्तेमासका््मे तौ हषा गर टो- 


सम्यग्द्‌ शनस्वरूप । ९१ 


खगा श्रेसा निश्चय सम्यग्द्ठीकै ह । अर सत्‌ स्प श्ञानमय अषना 
आत्मने जाने ह,अर अपना दशन ज्ञान सिवाय अन्यद्रव्यमे शापा 
नाही माने है,यातं' सम्यग्टष्टीके अनरत्तकमय बाधा नाही करे है। बहु- 
रि मिध्यारषटीके ही अगुप्र मय रहं हे क्योकि मिथ्यादृष्टौ ही देष्ामि 
मानी है, तातः धन धान्यादि राऽयबे भवते आपने बो माने है,अर 
शत्रु आदि चोरनित धन धान्यादि रास्यवं मवका बिगडना मानै है 
तातेह घनधान्यादिषशकों दिपायां चाह है,अरद्धिपता नाहीं दीखे लि 
अपना बिगाड़ जानि विषादवान दोय बिलाप करे है ताकै अगु- 
प्रभय है । अर सम्यग्दष्टी घन धान्यादि राज्यवैभधकं अपना निज 
ज्ञानदशेनरूप धनं भिन्न पुन्य उदयजनित सयोगसंबध रूप मनिहै 
ताते परमाथत आप निभय है अर व्यवहार अपेक्ता भा धन धान्या- 
दिकका बिगडना पुन्य अस्त भयते जान है पुन्यकू विधमान हाते कि- 
सीस बिगडना नां मानि है,अर आप सन्मागेमँ सदा प्रवन्त है तातं 
बाह्य दन्यरूप धन धान्यादिकके छिपावनेकी इच्छाही नाहीं राखे 
है । अर आप आपन सदा अगुप्ररूप ध्यावता संता निभेय रहै 
है । सोदही समयसारका करसखूप 
कान्य । 


खं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुसिः खरूपेन यत्‌ 
शक्तःकोऽपि परःपवेष्टुमङकतं ज्ञानं खरूपं च लु । 
अस्यागुक्षिरलो न काष्वन भवष्तद्धीः कुतो ज्ञानिने 
निःश'कः सतत खयं स सहज ज्ञानं सदा किं दति। १६ 
अथ --ज्ञानी चितवन कर है कि निश्चय करि जो वस्तुको निजङूप. 
है सो परमगुपनि ै। क्योकि निजरूप् कोई भी परवस्त प्रवेश करनेक्‌ 
समथ नहीं दहै,मरज्ञानदहैसोमेगो निजशूप अच्त्रिम है, अर था- 


९२ बिदुष्जनगोघक- 


के अशुि कषर नाही है ताते ज्ञानीकै अरुसिजनित भय कोते होय 
सो ज्ञानी निःशङ्कहुवो संतो निरन्तर सखवामाबिक अपना ज्ञानने स- 
हाकाल अनुमक्च करे है । भावाथ --गुप्िनाम प्रच्छश्न धिप रहनेके म- 
कान गढ़ (दिका है जहां प्राणी बसिकरि निभ य होयसो श्रौसोगुप्रि 
कप स्थान आपकै आपको जाननमाब दै, जास किसीको पवेश नाहीं 
किसीको बिगाङ्थौ चिगड़े नाहीं । असँ चित्तवन करतो सरम्यण्हष्टी 
निमेय है ॥१६॥ 

बहुरि मिथ्यारष्टीकै ष्टी मरणमय रहै है क्योकि मिध्यारष्टी 
शी देके वियोगे अपना मरण मानने दै, ताते सदाकाल देहकी ही 
रक्तानिभित्त उद्यमी रहै है । अर सभ्यण्टष्ठी देहके वियोग अपना 
मरण नाहीं माने है, अपना ज्ञानस्वरूपकं अखण्ड अविनाशी मानै 
है, साते मदाकाल देहत निमंमलरहै है ॥ 

भ्र--देहकी रक्ता तौ सम्यग्ष्टी मी करे । 

उत्तररक्ञा तौ कर है, परेतु मिथ्याटृष्टोके अर सम्यग्टषटीके 
करने्मे बड़ा श्र॑तर है; क्योकि मिथ्यारृष्ठी तौ देहम आपा मानता सन्ता 
योग्य अयोग्यका विचार रहित उपाय कर है । अर सम्यग्टष्टी देहत 
निमेमल हुवा संता योग्य उपाय कर है, अर उपाय करता सता मी 
मिथ्यादृष्टी ती या देहते भोग वदध है, अर सम्यग्दष्टी या देहत जप 
तप संयम ज्ञान वेराग्य वछैहै,याते दोडनिकैदी या देहत रागहै 
साते दोडी रक्तातौ कर दै ,परंतु दोडनिके राग्मै बड़ा श्र॑तरहै। 
ताहि दृ्टंत करि पुरुषाथ सिद्ध्युपाय्मँ दिखवं है, छोक-- 


हरितृणां कुरवारिणि मेदा शगशावके भवति मृच्छ । 
उ"दरनिकरोन्मायिनि माजर मेव जायते तीना॥१२०॥ 
अथ--हरित तृणनिके अकुनिं मकण करनेवासे मृगका ब- 
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खम्यग्दुशे नस्वरूप ५३ 
शो जो है ताक विरे तो मूच्छ मंद है, अर ऊदरनिके समूह मार- 
नवारा माजौरक विद वाही मूच्छी तीव्र उतपन्न होय है। भावाथ -हरि- 
णका बन्चाक हरित अंकुरके भक्तण्नै राग है तथापि किसीका किंचित 
मात्र भो शब्द्‌ सुणि सेवे तौ वाही समय हरित ठृणएक छोड़ि भाजि 
जाय है । अर विजावकरे उंदराके भक्तणमें राग है ताके कोई नाटीको 
देवे तौ मो ऊदरानै नाह छोड है । तातः वाके राग्म अर याके 
रःगमे बड़ाही श्रंतर जानना ॥६२०॥ 

ताते सम्यग्दष्टाकै मरणमय नाहीं हैसो ही कलसरूप 
काल्य हे ाक- 


प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरण प्राणाः किलास्यात्मनो 
ज्ञानं तत्खयमेव शार्वततया नोच्यते जातुचित्‌। 
तस्यातो मरण न किचन भवेत्तद्रीः कुतो ज्ञानिनो 
निःशंकः सतन ' खयं स सहजं ज्ञानं सदा विदलि।२७। 

अथ --ज्ञानी पुरुष चितवनकरै है क्रि टौकिक जन वाह्य 
प्राणनिका विच्छदने मरण कटै है,अर या आत्माके निश्चय ज्ञान प्राण 
हसा स्वयमेव शास्ता पणा करि कदाचित हौ विच्छेद, नादी प्राप्ठ- 
होय भया कारणत आत्मके कटर मरण नाही है, याते ज्ञानीकै मरणतें 
भय काते होय, ताते सो ज्ञानी निःशोक हुवा संता निरंतर स्वाभा- 
विक अपना ज्ञान आप सदाकार अनु मव करेहैभावाथ--इ द्रिया- 
दिक भाणनिका विनाशकरं मरण करै है! सो इद्रियादिक प्राण परमा- 
थ ते आत्माके नोदी है । आत्माक तौ चेतन्य ज्ञानप्राण है सो अविना- 
शी है ताक विनाश नाहीं है ताते आरमाकै मरण नादी है । याते ज्ञानी- 
कै मरणका भय नादं दै ताते ज्ञानो अपना ज्ञान्ठन्पद् निनशंक 
भया सता निरन्तर आप अनुभव करे है ।०७॥ 


९ विद्रञ्जनणषक-- 


बहुरि मिथ्यारृष्टीके टी बेदनाका भय है क्योकि वेदनीय 
कृम'का उदयजनित देहम प्रात भया जो बात पित्त कफका सम 
विषम पणा ताङरि अनुभवमेे आया जो सुख दुख ताक मोहका 
महात्म्यते आपन भया मानै हे । तातं वेदनाका भय मि्याटृष्टीकै 
सदाकाल रहै है , अर सम्यग्द्‌ टी वाही सुख दुःखकं देदके सेवत 
भया जानता संता देते आपके भिन्न अनुभव करे हे, क्योकि वेदना 
नाम जाननका हे, अर जानन आत्माका निजस्वभाव है,अर निज- 
स्वमावका अभाव निकाले होता नादी श्नेना श्रद्धान सम्यण्दष्टीकै 
है ताते सम्यग्बष्ठी वेदनाजनित भयस रहित सदाकाल निभेय रदैहै॥ 

मोही कटसरूप कान्य- 


एकैव हि वेदना यद्चलं ज्ञानं खय" वेष्यते 
निभे दोदिनवे्यवेदकवलादेक' सदा नाकुलैः । 
नैवान्यागतवेदनेव हि भवेन्तद्ीः कुतो ज्ञानिनो 
निःहांकः सतत खयं स सहजं ज्ञानं सद्‌ा विदति।२२। 
अथ --जो अनाकु होय करि अभेदरूप भया जो वेद्य 
बेदक भाव ताका बलत एक अचल ज्ञानने आप सदा वेदैहै कि 
अनुभव करे है या एक ही वेदना है । शां वेदना नाम जानने का 
है । क्योकि “विद्‌ जञाने" धाठुका शूप व्याकरणम बेदना वणता 
ह तातं अर अन्यते आई वेदना आत्मार्मे नाहीं है, तातं ज्ञानीकै 
अन्यकृत वेदनाका भय कहातं होय सो क्षानी निःशंक हुवा संता 
निरंतर आप स्वाभाविक ज्ञानने सदाकाल अनुभव करे है। 
भावाय --सम्यग्ट्टी पुरुष अपना निय सद्िदानन्द आनन्दन 
कृपनं वेदे है सोवेदना दहै, अर अन्य परछेत यां आत्माके 


सम्यग्द2 नस्वहूप । ९५ 


नाहीं है ताते वेदनाका भय रहित सदाकाङ सम्यग्दष्ट रहै है ।।२४॥ 
बहुरि मिध्यारृष्टी $ ही अकस्मात्‌ भय जनित दुःख होनेका 
भय रहै है, क्योंकि अन्यपदायंके योगतं' सुख दुःख होना मिध्या- 
च््टी ही माने हे, ताहीतं रागी. देषी देवनिकरू सुख दुःखका दाता 
जानि पूजे है तथा अपना इष्टे निमित्त मंत्र जत्र तत्रके करनरम 
योग्य अयोग्य करता नाहीं रे है । अर सम्यग्टष्टीकै अकस्मात्‌ भय 
दुःख उत्पन्न होनेका नाहीं रहै है, क्योकि प्रथमतौ अपना रूपक 
छयुद्ध ज्ञाता द्रष्टा अचर अनादि अनन्त अखएड अलक्ष्य चतन्य 
प्रकाशरूप सुखका स्थान माने है, यामे अचानचक होनाक्छ भी 
नाहीं मानि है । सा दढ भावयुक्त सम्यग्टष्टी सदा निःशक रहै 
है, तथा सम्यग्दष्टी अपना रूपक सत्‌स्वहूप मानि है , अर इत्पाद्‌ 
्यय ध्रौज्य युक्तपणा सतका न्त माने है । तातं द्रव्याथिक- 
नयते अपना रूपकं समय समय प्रति भथ पयायक्ूप प्ररिणमता 
जनि है, अर व्यल्लनपयायरूप परिणमना कमक आधीन मानै है । 
अर कमेका होना पूवं कमेके अनुसार मान है । जसे बीजत अंकुर. 
अर अक्रत बीज अर बीजतो फेर अङ्कुर दन्न ोय है तसेष्ी 
पूवंकमेकै अनुसार नवीन कम॑ बपै है, अर उत्तरकालरमे वै टी कमं 
पूवक मेनाम पाय नवीन कमं उतपन्न करे है ॥ 
भरघन--च्ेसं है तौ अन्योन्याश्रयपणातं संसारका अभाव कै 
शोय 
उ्तर--कमंके अन्यान्याश्रयपणा है तथापि आत्मा पुरुषार्थं 
करे तदि सवथाकमकोअभावषकरेहै म्पे जैसेहैकि जा समय 
प्रबल पुन्य कम का उदय होय तां समय तौ स्वम देवपयीय सम्बंधी 
सुखमे मग्न हबो सतो क्ट मी सयम प्रहण नाहीं करि सक टै, अर 
जा छमय प्रवल पाप कम को खय होय ता खमयनरकर्म नारकपया 


९६ \विद्रडजनबाोघक- 


य सम्वघी दुःख्म मग्न हुवो संतो कष्ुसंयम प्रहण नाहीं करि सकैहै । 
अर जा समय कमा उदव मंद होय ता समय अवद्रयंभावी नि- 
बणका समयङूप कारृटन्धि आय प्राप्त होय तौ वा समय समीचीन 
गुरुका उपदेशतः तप सयम प्रहण करि श्चकष्यानके बलते' सवं कम 
का नाश करे है । फेसा निश्चय राखता सन्ता सम्यग्यदृष्टी अकस्मात्‌ 
शाना कट भी नाहीं माने है ताते सदा निःशङ्क है ॥ 
सोष्टी कर्शरुण काव्य -- 

एकः ज्ञानमनाद्यन तमचल' सिद्ध' किले तत्तो 
यावत्तावदिद्‌" सदव हि भवन्नाच्न दवितीयोदयः। 
तन्नाकस्मिकमच्र किचन भवेत्तद्रीः कुतो ज्ञानिनो 
निःशंकः सततं स्वथं स सहज ज्ञानं सद्‌ा विदनि।।२८॥ 

अथः - सम्यग्टष्टी चितवन करे टै यामगोज्ञानहै मा एक 
है, अनादि अनंतदै,अचलहै, स्वयं सिद्ध है, सो निश्वयकरि यो जेत है 
तेत स्वत स्वभाव सदाकार सोही दया विष दूसरेका उदय नाही दै, 
तातं या विषे अकस्मात्‌ कट उपजने वाला नाहीं है । ततिं ज्ञानी कै अक्‌ 
स्मात्‌ जनित भय काहेन हाय यातं सोज्ञानो निःशङ्क हुवो सन्तो नि 
कृरतर स्वाभाविके अपनृज्ञान जो है ताहि सदार अनुभव करे है 
भावाय --जो कबहू अनुभवमे नाहीं आया श्रैसा कट अकस्मात्‌ भ- 
यानक पदाथ प्रकट होय ताते प्राणी कै भय खपजे सो आकस्मिक भय 
कृष्टये है, अर ज्ञानस्वरूप आत्मा है सा अविनाशी अनादि अनत अ- 
चल एक हे याफ बिष दूजेकः प्रवेश नांदी होक है, ताते याने कट 
भी अकस्मात्‌ नवीन होना नाही है,क्षानी श्नेमा जाने दै । ताते ज्ञानीकै 
भकस्मात्‌ भय केत ाय । ज्ञानीतौ अपना ज्ञानभावक्‌ निःशंक 
इवो संतो निरन्तर अनुभव कर है।।२८॥ 
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या प्रकार ज्ञानी श्रद्धानोके सप्र भयवाधान्हीं करेदहै ॥ 

प्ररन--तुमने कट्या तैसा चिनवन तौ बीतरागीनिकै कणे 
अविरतसम्यग्टष्टोके तौ भय देखय हसो केस है । उत्तर-अविरत 
खन्यग्टटाॐे अंतरायप्रकृनिषा रदयदै ततं निबेनहै, अर 
मोनी कमी मयग्रकेतिका उदय तात भयवान है । याते ही वत्तमा- 
नकी वेदनाका भय उपन्ैदै तार वत्तमानच्रा इलाज मा करे है, परंतु 
न्नसा भय सम्यग्दाकै नाहं हय है जाकरि स्वरूपका शद्भानत 
विगजाय | धायक्रा बाच्कक) नां देने जानता संत; योग्य उपाय 
करेहै तथा उत्पन्न भया भयक्रा आप स्वामी नहीं बणे है, ज्ञाता ही 
रहै है, अर अपन याग्य इलाज कर ह्‌ साभी अप्रत्याख्यानावरणी 
कम॑का उद्यते कर है;पर्तु अनंनानुवंधी कमका अमाव हागया 
वाते अयोग्य इडाज कदाचित ही नही करे है, अर उदय आया कर्मक 
भोगता संतानिजेराही करं है नवीन कमवव नाहीं करैदहै। या 
प्रकार सप्तभय रहित निःशंक गुणक मम्य्दष्टौ धारण करं हे॥ 

तैसे टी निःकोत्तिति नाम दूसरा अङ्गका लन्तषण रन्न- 
करण्ड मे क्या टै;-- 


कम परवशे साति दुःखं रंतरितोदये । 

पापबोजे सुखेऽनास्था श्रद्धाऽनाकां तणा स्पृता १२॥ 
अथ --कम क पराधीन,अर अंतसदित,अर दुःखकरि व्याघ्र 

दे उद्य जाको+भर आगामी कालम पापको बीज एसो सुख जो है 

ताके विषे अनास्था कष्टिये बाया का अभाव रूप श्रद्धा जोहै सोअ 


नाकां्षणा नामा दूसरा गुण कक्षा हे या्ीका निःकांकलिति नाम हे । 
भावाय --सम्यग्दष्ठीकै अपना किया कम का फडके बि्दे तया काच 


५८ विद्र्जनकवोधक्- 
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~ ~ ~~ ~~~ - ~~ 
~~~ ---------~ -----~ 


क्च्छन आद्‌ सवेपदाथ निकै कष तथार्तिरा प्रशं पारूप ब वन भेद्‌- 
निकर वरिष तया मेव अन्यण्तनिकरि प्रर्प्या ए्कनरूप न्यवशर 
धमकरमेरतनकै तेपे वीपा नादा नति व्रा कृत वघ नाहीं>।अ- 
र यत्तका पीद्‌ा नहा सरः ताय (ताके मटन" इत्याज कीश्ाचा- 
{सयचारन्सादक त यद `वा, च हम्द्य प्ररि आपम्बामी 
सातातल ',अर लिन परिक यति ` ऊय .नितदही साने है आप 
तसात रद 1 (न सन्यः, 4 वन्याकृप बन्ध नहीं है ॥ 
सथा सप्यमारः,--- 
हि ~ । ध [ भ. क टच ध क 
उ या क्रा क लर द स्नु तृप्र तुर अम्मगरु , 
१ ~ ५ वि [र प न क विनः 
सा रहस्या चदु ज .. (ए सुषवलता ।२३२॥ 
५ 1 = < =© 
यः नुनं स्णानि दरदा प्प रथासवध्रतेषु। 
स: दिष्म्नय एव्व, वटव. नच्यः ॥२३२॥ 
जथ --ज) ताननाः कठ फलद विपो तथा सव धमक 
विषे त्रा नाकरे : सारः ते सम्पण््ष्रा जानवायाम्यदहै 
॥२६२।। 
सकाः-पतोह सम्यण्द्रषिष्रकोन्पयेणकज्ञःरक- 
भावतवव्वनमर्प्ययिकत ष नपुसरेघुनस्तुधमषुच 
वः ्तामाचारिषक्ं लस्तनाऽस्य कांक्ताकरनो नास्ति 
[क ~ 0 क = न 
यन्धः क्कि तु मिजरेव ॥२३२॥ 
अय-- यानः ही राग्यग्द टी टंकोच्कीणं ज्ञायकभावप्यपणा 
करि सबदीकमफन्टर वषः तथ! स्वर वस्त धम दै विषं वांद्लाक 
[क 1 € 9 = ॐ ॥ 
भभावते निवः'ह्क ह, तात' सम्यग्द.छकै. बहध-टरत बन्धनाः है तौ 


सम्यग्द्श्चनस्वरूप । ५५ 
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कटार भिनिनरादी दै ।॥२द२ 
तथा प्रदना प वारं छक 
सीमाग्य मायः खत राञ्यादिके धरे। 

इ य्या स्लस्यर ,, ~ यासानि:कत्‌ता नपन्‌।।३द॥ 

अथग मास्यक विप भायनिकर सागमूत नृचरविषः,स- 
गै विप्र गाञ्च ~ 1२ र्वः स्थाग्नि विप, घनत दिप ) धनकै 
विप जा इच्छात स्र निकालि नामा दूमगा रुणङ्ै| 

भादात्र-- प्रेमका फल इन्द्रियजनित सुम नादी चाहैसो 
निकालि > "२६ तथा शक - 
धम {न्याः पो मूढ इच्छत प्योतपान्यरः। 
रन्न" 4 प्ति काचं स्वपर र. :1६७॥ 

5 -- {न ुस्यम्वय स, सवत प्रधन ज है 
ता 8, , ४५ , "द, भ्नण दन्द] क र्त्र त्य कचप्रहण 
करे; ;. >: 

पत पदसा अभाव साधुनि वथा न्यार्गागृषटस्निक्रे 
तौवगे १12 वस्त सम्यम्टषी तौ सगनिकी उच्छा तथा वा- 
णिभ्यमं सवसं नाभ्को इच्छा तथा कुट्‌ जक प्राद्ध धरनकी वृद्धिसदा 
वाह दर! उर गगहनेकी शंका तथा कुद्ट्वक्र उियाग हःनकाशंका 
तथ! जीद विगड्रकी शंकरा तथा धन धान्य वच श्र अश्व ग 

रथ गरट्‌ आरि पाथ निकरे व्रिगड़ृनेकौ शंका निरतर रद है तातं 

निर्व हकपएणा तथा नि शंक पणा अविरतसम्यग्टष्टक कस मभवै१ 
छर निवाछक्पणा तथा निःशङ्कपणा नहींहोय तदि सम्यक्ल हवा 
दस मान्या जाय! 

उत्तर-सम्यक्छ जो है सो विपरीतभद्वानका तथा भनन्वा- 


१०० विदञ्जनबोधक-- 
बुव॑धीकरोध मान माया छामका अभाव भये होय दयात अविरत स- 
ग्ष्ठी सत्याथ आत्मता अर परतच्वका तौ श्रद्धानी १, अर 
सवेण अयोग्या सी व्यागी दै तातं अपरते आत्फाकं तौ अखंड 
अविनाशी रंकात्कीण ज्ञानदशोनम्बमावरूप श्रद्धानकरे है अर 
दुद्रिय जनित भाग चक्राक नधा इफ वथा अहमिद्रनिके मी मोम 
दाहके उपजाबने रे श्रद्धानकर ६,अर्‌ आस्माघ्रीन निगक्रुन अविनाशी 
ज्ञानानन्देमय साम्वता मान्तयुच्वक ही सुख मानि है, अर अपना देष 
आदि धनसपदूाटिकन्िक्‌ कम जनित परगधौन विनाशीक दुःखश््प 
जानता संता, ये हमार अला भिपरीन मखा सं न्पहू कदाचिन्‌ न- 
ही करे है। तावंही इगद्ाक परद्टाक जनिन आदि सप्रभयरहिननि 
शंक रह है । अर अग्रत्याख्यानावरगा तथा प्रस्याल्यानावरण,मेज्वलन 
हप दवादश कषाय अर हास्य रति जरति शाक भय जुगुप्ना स्व्ीबेद 
पुरुषतरेद नपुकवेदरूप नव इईपनूकपाय अस इकवीण कपायके 
तीघ्र उद्यत उत्पन्न भया रागका प्र नाव करि दंद्रियनिकी आनापका 
मास्था त्याग करनके. अममथ टे परतु अनेतानुवर घीकषायके ४. 1- 
ते अर मिथ्याश्रद्धानक अभावतः विषयनिक्‌ दुःखरूप जाणे हैत 
थापि वत्तमानकारक्छी वेदना सहनक्र. असमथ हुवा सना जस रोगी 
कडुवी ओ षधिकू पीवहै त सं' विषयनिक्‌ सेवेदै, परतु जैसे अन्तर्घन 
रोगी ओषधिका त्यागकी चाह राखेहै त सं ही सम्यत्त्कती भी विषय- 
निका त्यागकी चाह राखे है तथापि तिनविना निर्वाह होता नीं दीः 
खेहे,अपने परिणामनिको दृढत्ता नाहीं दीखै है, कषायनिकी प्रवता 
दीखे है, दद्रियनिकी चपरुता दीस है,अर संहनन कञ्चो, कषायनिका 
डदूय करि शक्ति नष्ट होय रदी, तातं जैसे वंदी गृहमे पडा पुरुष 
परवल महादुःख भोगता मी नीसरि नाहीं सक है अर वाहीक धोब है 
सवार दै, सुधार है,तथापि वंदोगहनै बुदा जानिहेऽवात नीसरना अला 


सम्यरदुश्चनस्वशूप । १०९ 


~~ ~~ ---- ~----- ~ ˆ - ---- -------- - ~~ 


जाने है तैसं हो सम्यग्द टी भी बन्दीगृह समान देकं जानता संता ष्यु- 
धा तृषा शीत घाम आदि वेदना सदनेकं असमथ होय देह पो 
है, देहकं अपना नाष्टीं जाण है .वत्तमानका भय, र वत्तेमानकी वेदना 
मेटने सात्रही वाहय है कके उतयका जानै मि रद्या है निकल्या 
चाहे तथापि उद्यकी दशा बयान टै. तान देहका निबोहक अर्थि 
जीविका भोजन वख आदिव वा टै तणा अप्रन्याथ्यानावरणीं आदि 
श्कवी सकषायकरे उदयन अपयश रानेका निरम्कारहोनेका भय- 
कर टै .विषयनिकं वांददै क्योंकि कप्राय परिपणे घरी नाही,रागभाव 
भिटख्था नाही, तात्तं बहत दःस उरःत्र होना र्दखे ताकं निवारण 
किया चाहे है तथापि गज्यमाग संपदादिकनिक्‌ आगामी दुखकारी 
जान वाहा नाहीं कर है । असा निःकांन्तित च्र॑गका लक्तषण जानना। 
अब निर्िचिकिरिसननामा तीसरा अंगकः छन्तण रत्नकर्डर्न 
कष्मो दै शोक-- 
खभावतोऽशुचौ काये रल्नच्पविचिते। 
निज्ञेगप्सा युणग्रीति मना भिर्धिचिकिःल्सता॥१३॥ 
अथे--खभावतं ही अप्रित्र भररन्नत्रयरुरि पवित्रञ्रेनात्र- 
ती तपम्बीनिका देहके विषं ग्छानिकरा अमाव अर रत्नत्रय रूप गुण- 
निस प्रीतिहै सा नि्विचिक्रिरिसता नामा नीसगे च्रंगक्द्योहै | १३॥ 
भावाथ -- प्रथम तौ यादे्टकी उत्पत्ति ही पिताका बीयं मा- 
ताका रुधिरते है,अर सप्नधातुमयै,अर मन्मूत्र करि भरीहै, अर नब 
दवारनितं मछ श्रवेहै । ताते स्वमावदहीते अपविशद्,तथापि तपस्वीनिका 
देह रन्नत्रय गु करि पवित्र भया सन्ता पज्च है ताते तपस्वोनिका दे- 
इने प्रस्वेदं रज आदि सम्बन्धयुक्तं त्ती मलिन देवि श्छानि नाहीं 
करे, अर रन्नयत्न आदि गुणनिरमे प्रीति करे तथा सम्यग बसता 


१०२ विदरन्जन बोधक 
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क्षलया्र रूपने जाणे ट ताने युद चनि करौ परिणति नानारूप होती मनि 
है कि गल मूत्र रुधिर मांतसूप भौ वही परमाणू परिणमै हर वैही 
परमाणुं जल पुष्य तृण अन्नूप परिणमे है ताते ज्युभ अद्युभस्मप देखि 
ग्छाति नही करे दै) तथा दरिद्रे राग आ।दि युक्त पुरुषनि रतथा ति- 
येचनिका देहकी मलिनता दुगौधता देख करि तथा श्रवण करि 
ग्डानि नदीं करे ह । तथ। प्राचीन अञ्युभ कमं के उद्य करि चतुधा 
देषादिक रोग अर रग्द्रि आदि दुःखकाहानां तथा पराधीन वदि 
गृदादिक मे पडनां, नाच कु मै उत्पतन होना, अमनोग्य मोजन 
बखक!{ मिलना, अङ्ग -उ गंगादविक दीनाधिक टोनां आदि इष्टका 
नाश अनिष्टका समागम होतसंते मनमे ग्लानि नदी करं दै, तथा 
अन्यङे देख करुणातोष्रे है पन्न्तु ग्नि नहीं करे है । तथा 
केषायनिकर प्रवतत निद्य आचरण करत अन्य पुस्पनिक्ं देखि 
तथा मिन त्तत्र भ्राम गृ आर्कं देखि मन नही त्रि"डे है तथा 
क्ंयकार, प्रकाश, वपी, प्रीष्म, शीत,अतिब् ट,अनावृष्टि आदि काठ 
बलानि नहीं करे है। अरजा ग्छानिनदीकरे है ताके दया बादीतें 
बेयबरूय हाय है, बही कै वत्सल्य सितीकरणादिक गुण प्रकट 
होय हे ॥ १३॥ 
तथा प्रवरनात्तरश्रावकाचार मै; इलाक-- 


सव¶गमलसंलिसे खनौ रोगादिपीडिते । 
ष्णा नक्रियते यासा ज्ञेया निविचिकित्सिता॥३६॥ 
अथ-स्वं अङ्गे विपे मर हे लिघ्र जिनक्तै, अर रोग आदि 


करि पीडित असे मुनि जेर तिनके विपे जो ग्लानि नीं कयि सो 
नि्बिचिकित्तता जानिये ३९ ॥ 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ -----~---------- -------~ ~ ------- ~~ 
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जिनमागें मवेद्भद्र' सवं नो चेत्पतैषदा 
इति संकल्पसंल्ागे माव्रपूवा मना टि सा । २३२ ॥ 


भथं--जिनमागकरै विद ता गरीषष्ठ नही होयतौ ओर मव 
अद्ररूपहै, या प्रकार खोटा संत्य जो दै तागा व्यागर्नँ होतां संता 
€ ^ त 
निश्वयकरि भावपूंर निविचिक्रिः-ता मानिये द ॥ २३२ ॥ 


तथा सयससा्मे;-- 
जो ण करेदि दुगंद' चेदा मच्वेसिमेव धम्माण' । 
मो ग्बलु णिष्विदिभिक्रो मम्मादिष्रो सुणेयव्योः २६॥ 
यो न करोति जुय॒प्सतितयिना स्वामेव घम्म । 
सःसखलु निर्विंचिकित्सः सम्यग्दष्टिः ज्ञातव्यः ५३६॥ 

अथं--जो चेननांवान जीव स्यं ही वस्त धरमनिकरे विषै ग्छानि 
नहीं करे है सो निऽचयक्ररि निविचिकिरिमित सम्यम्टरष्टीहै।। 
दीक ---यनो हि सम्यग्दष्िष्टेरोत्को णे कज्ञायकमा- 
वमयत्वेन सर्वेल्यपि वस्तुधर्मेव॒ चगुण्सामावानिरवि- 
चिकितसस्तनोऽस्य विचिकित्म, कनो नास्ति वंधःक्रिवु 
निजैरेव ॥ 


अथ --यात ही सम्यग्दष्ठी टकोत्कीणं एक ज्ञायकभाबर्यपणांकरि 
सवं ही वस्तृधमनिक बिष निर्विचिकित्मत है तात विचिकित्साङृद 
वघ नहीं, तौकहाहै कि निजेराही ठै ॥ माबाथ- सम्यग्दषठी 
अनन्त ॒ धघमोनिका धारक पदाथमात्रने मान है तातं डद 


१०४ विदडजनबाषक- 


यागत कम ऊनित श्युधा वृषा शीत उष्णता आदि भावनिर्भँ 
तथा नल मूत्रारिक मजिन टत्यनिम वस्त्‌का स्वभाव जानि 
ग्लानि नवी है, नःत जमुन्तानामा कम प्रकृतिकू ` उदयम 
आवना संनामी च्याप कता नदी नमे तात जगुप्साकृत्त वध याकै 
नदींदे, क्य प्रक्रति रम दय आपि दमी सिरि जयद तातं 
सम्यग्ट्ठाक निजराही 

अबे अभूटरष्टिनामा रोता अंका छन्तण रनकर उम; -- 
कापथे पथि दुःग्ानां कापयम्धेप्यसम्भनिः। 


अप पृक्तिरनन्की्िरमूदा टरश्टिसच्यने।। १४॥ 
अथ --नग्क्‌ तिर्यंच आदि गतिनिका जा घर दुःख तिनको 
ज्ञोमाग सारी भया जाकमाठ कटय भिथ्यामागः तोक विर्व 
तथा कमाग जँ निष्टतजे मिभ्यादष्टी निनिकरे विषौ “असम्मतिः?” 
कटिये मनकरि प्रण सरा नी करणा, अर “अनुत्कीर्दिःः किये 
बचन कटि परराम रही पणी, अर ५अम पक्तिः" किये काय 
रि प्रशसा नीं करणी कि अगुष्ठक्रा तथा तजनी अगुरीका 
नख मिलाय यगाडनां स्प मुद्रादिष्वावना मो तीनूही प्रकार अमू 
इृदटष्टी नहीं कर ॥ १४ ॥ 
भावाय -मूषटषठी नाम मिध्यारृषटी काह, अर नाक्री मूढ- 
दृष्टी नहीं होय सो अमूढलष्ठी कटिए । अर या लोकम भिध्यातवके 
प्रभावतं मिथ्यादृष्ठी पुरुष गगी द्वेषी देवनिका पूजन प्रमावना 
करि, दशा प्रकार कदान करि, अश्वमेधादि यज्ञ करि, तथा मारण 
मोहन उश्चाटनादि प्रयोगकरि, तथा कप, वावङ्ी, तंलाब बनावने 
करि तथा क दमक शाक्त पृत्र ठृण धान्य आदि के भक्षण करन 
करि तथा प चाग्नि तपन करि, मृगद्वालादिक्त वोडन' करि. मम्म 


खम्यग्दषनस्वरूप । १५५ 


~ ----~----~~-- ------------------------ ~~~ ~~~~~~~~-~~~ ~ ~* 





लगाने करि, ङ्ध बाहु रात्ने करि, ठाद रहने करि, शिर नीवा 
करि, पग ऊचे बाधि मूते करि, तटा राखनं करि, गेरूके रगे 
वसन तथा रक्त व्र तथा स्वेत वज््रके प्रहर्ने करि, तथा सीथनिके 
स्नान करि तथा गयाश्रःद्ुते इकवीशपटोका उद्धार सानन करि 
तथा देरी गेडी कूबवा आदिक पूजन करि, अपना भला मान 
है । अर समुद्रम तथा गगा इूवने करि नथा भेलमापकेरेने 
करि तथा कास कराते छने करि, वादित पराम पा 
दै तथा श्राद्रुतणङे करने करि माता पिना पर्ल सुख 
पावै तथा सतौ हान करि मलयकेकमै पनित साभि सुः भोगे 
है असा श्रद्धान करि आत्मर्िसा कर है तथा देवनिके नि- 
मित्त बकरा मसा आदिकी हिसा करे है| इवयाद्िक करनेवाटेनिकी 
प्रशसाकरो है तथा पुत्र पौत्र धन देश्चयंके हाने की चाहकरि 
जिनेद्रतं मी ओमी प्राथथना करै है क मेरे फलानां काय हो 
जायगा तौ आपके छत्र चमर आदि चदःङगा, दत्यारि मिथ्या 
न्यवहार करनांटै सो मूढटृष्ठी पणां ह । अर अमृठटष्ट जो व्य 

वहारकरं हँसो देव कुदेबका धमः अधमका, गुर कुगुर्का, 
शास्र क.शःखकरा, पाप प न्यका, भक्ष्य अभक्ष्यका . दान कुदानका, 
पात्र कुपात्रका, देय अदेयकरा, हेय उपादेयका, आराध्य अनागध्यका 
वाच्य अवाच्यका! युक्ति अयुक्तिका, कायं अकाय गम्य भगम्यक्रा, 
अनेकोतस्रूप सव ज्ञ बीतरागका परमागमते निक््वय करि पक्तपात 
छयांडि व्यवहार्मे तया परमाथ्मे बिरोध नहीं आव तेसं श्रद्धान 
करि प्रवत्तं है । ओ खा अमूढदृ्टिनामा चौथा रंग जौ ट ताहि सम्य- 
ग्ष्ठी धारे है ॥१४। 


तथा प्रश्नो्तरश्रावका्ार मै ोक;-- 


१०६ बिद्रउननवोाधक- 


~ ~ -~~ --~- ---~ -- ------- ----~----- ~ 


धमे देवे मुनो पुषे दाने शाखे विचारणं । 
दक्लेयन सियत तदि प्रामूढ चगु एं मवेत्‌ ॥ ४२॥ 
अथ--ना चनुर पुरुषनिने घरमे, देवँ, मुनीश्वरन्मै, 
पुन्य, दानमे, शाघर्पे विवार करिये सो अतिशय करि अमूढ- 
दृष्टि गुणै ।। ४२॥ 
तथा समय तारम गाथा; -- 
जो ह ब्ड असंमरढो चेदा समदिष्धि सत्अभावेसु। 
सो खलु अमृढदिदो सम्मा मुणेषव्बो ॥२०४॥ 


यो भग्त्यपतमूहः वेनधिता सम्वण्डष्टिः स्भावेषु। 
सःन अमृडरहिः सम्यःटृष्टिः ज्ञानव्यः | २३४ ॥ 
अथ--जो चननःतान सम्यग सवे भावनिक वरिष असंमूढ 
किये मूढ नाहीं रै सो निश्चय करि अमूढरष्टः सन्यगरष्ठी जानवे 
योग्य रै २२४॥ 
टीकाः-- यनो हि सम्पण्द्िष्ट-कोन्कीणेज्ञापकमाव- 
मयत्वेन सरुप्यपि भावेषु मोदा मावादमदटश्िस्त- 
तोऽस्य मदरशिकृतो वंधो नास्ति ङ्गिनु निजं 
र ३ ॥ २३४॥ 
अथ--यातें ही सम्यग्दष्टौ टंकोत्छणे एङ क्ञायकभावपयप णां- 
करि सवं हो भावनिक विषे मोदका अभाबते अभूढ दृष्टोहै तातं याक 
मूढरेषिकन बंध नहीं हैतोकाहैङिनिजेरा ठी है ॥ २३४॥ 
भवाथं-सम्य्दृष्टी सवं पदमथ निका खहूप यथाय आर्न है , 


सम्बग्दक्नेनस्वह्प । १०७ 


~~~ ~ -*------------ ~ -----~-----~--^--~--~---~ ---~- -~ ˆ~ ~~ - 


ताति तिजिविवे राग द्वेष मोहके अभावतं अयंथाथ दृष्टि नाहीं धार 
है अर चारित्रमोहफे उदयते पदाथ निर्म इष्ट भनिष्ट भाव उपजैदै 
ताक कम के उदयकरी बर जारी जनित जानि इ अनिष्ट मावनका 
कर्ता नहीं बप्ौ है। तात मदटष्टिङृत वंध सम्यगष्टोरे नाहींहै 
कमः प्रङ्ति रस देय खिर जायदहै सा निजराह' रै ॥२३४॥ 
अव उपगूहन नापरा पांचमा चगक्रालक्तणरूप रलकरञ्यैः- 
जोक । 
खयं शुद्धस्य मार्मस्यं बालाशक्जनाश्नयाम्‌ । 
वाच्यतां यत्परमाजं ति तद दंत्युपगूहनं ॥ १५ ॥ 
अथ'--जो सखयमब युद्ध असा रत्नत्रयसूप जिन गक 
अज्ञानी जनके तया असमथ जनक आश्रय नियता प्रकट भं 
होय ताहि दूरि करे सो उपगृदन श्ंग कहे है | १५ ॥ 
भावाथ --जिनेद्र भगवानने धम का खन्तण वस्तुष्ठभावङूप 
तथा दशलक्षणहप तथा ररनत्रयक्पम तथा जीबदय'रूप कह्यादे । 
सोये च्यार भदभी शिष्यके मकायनेमात्र भिन्न जनय दहै, 
धमत एक व्तुक्रा खवमाव ही टै । तातः आत्मा जा समय निज 
तत्वा श्रद्धान करि यथावत गुणपर्याययुक्त जानि निजष्वभाव 
मै स्थिर अंतमु दत्त मात्र रहै दै ताह समय घातिया कम॑ क्षथकरि 
केवल ज्ञानक पावें है असा उपदेशदूप निनमाग अनादिनिधन है, 
अर जगतके जवनिका उपकार करने वालाहै किसीक्का या 
मग॑ते भकल्याण नही है, अर्या माग॑कू कोई ्टी वाधा नहीं दे सके 
है । यामे किसी अज्ञानी के चुकनेतं' तथा किमी असमथ^के चुश्ने 
धमकी निन्दराहोती होय ताहि अपनी सामध्य प्रमाण दूरि 
करे तथा आच्छादन करं । शेखा खपगृहन गुण सम्यग्डष्टीके सखय- 


१०८ विद्रत्जनबवोाघक- 


मेव प्रकट ्ोय है क्योकि सम्यग्दष्ठीकै धमतः अतिभ्रीति है, अर 
घमः है सो धरमासमाकरे आश्रय है तातं जैसे पुत्रकै विषै माताकी 
परीति ड ताते पुत्रकः स्वार अन्याय देखत प्रमाणही जिहितिहि 
प्रकार आन्छादन कर > तमे धमता पुरषकै विँ सभ्यम्टष्ठोकी 
प्रीति टै, ताते किसी धरमीस्माकै अज्ञानतातं तथा असमर्थाताते 
तथा प्रवल पूवैकमेके जोरते शीते तरतम संयम दपर आजाय तौ 
वाक्रूः आप जानन प्रमाणहीं जीती प्रकार आच्छादन करौ है, 
क्योकि लम्यगष्टणा स्वनावहो अओताहै जा दोष अपवाद तो 
किमीका प्रकट करे? नाहीं अपनी उज्लता आप कटै ही नाहीं। 
कदाचित 9ःभ्याटएटीका भी दोष अन्याय व्य्रभिचार आदि देखि 
खेवे नौ आप अन) दितवन करौ निया संसाग्मे अनादि कर्मके 
जारते जीवन परापीननाहै, जा समय माहका तथा मिथ्यात्वका 
तथा ज्ञ.नावन^्ण॒ दृशेनावरणका पर्छ उदय आतर तासमय दोषं 
प्रवत्त ने का व्रनादिवते चिगनेका कह] आश्चयं, जीवनिकूं निर- 
न्तर कराम क्रा आय मोह प्रां करि चष्ट करे आपा मुले, 
हमहू राग टेप मोहकर कहा अनथ नहीं किये है, अव कल्ुयक 
जिनागमका सेवनतें गुण दोषकी पि्वाणि मडदै, तौ हू कषायके 
जोरते अनेक दृप लागे है ताते भाढे जीवनिकी कदावात्ती १ जो 
जाकी क्तेत्र कालके निभित्ततें जैसी मावी है तखी प्रवृत्ति 
है भावीके मेटनक् छौन समथं है तथापि हमारे ताईं तौ 
सामथ्येश्रमाण जीवमात्रका दोष आच्छादन करनेकाही अभिप्राय 
राखनां योग्यह ! ताते धमौरमाका तौ दोष अवश्य ही आच्छादन 
किया चाहिये । कदाचित एक धर्मास्माकै असमथ^तातें भया एक 
दोष भी प्रकट हो जया तौ धमकी निंदा होयगो, भिथ्यारष्टी 


सम्यग्दशेनस्वर्ूप । १०९ 
करगे कि ये जिनधर्मीं ज्ञानी तपस्वी व्रती सयमी जितने हँ तितनें 
पाषंडी है गरमागीं है । तातं धर्मात्मा सम्वर्ुषठी होय सो प्रथम 
तौ आप घम रोष नहीं र्गाद, दूसरां किसौ धमीत्माकै दोष 
लाग्यो होय तौ वाहि दूरि करो आच्छादन कर्‌ ॥ २५॥ 

तथा प्रदनोत्तरश्रावकाचारमे छाक;- 
साध्मिणां नीनां च दुष्टा दोषं विवरम: । 
च्रादनं क्रियत यच्च तद्भवदु पगूदेनं ॥ ४५ ॥ 
अथ--ज्ञानवान पुरुषनि करि मुनीहवरनिका तथा सा- 
धर्मीनिका दाष देखि जो आच्छादन करं सा उपगृदन गुण 
हायहं॥ ४५ ॥ 
तथा समयसारमें गाथा;- 


जो सिद्ध नत्तिजत्तो उवगृदृगगो दु सच्वघम्माणं । 
सा उचमूटरखकारी सम्मादिट्री मुशेयन्वो ॥२३५॥ 
यः सिद्ध भक्तियुक्तः उपगरूहककस्तु सर्वधर्माणां । 
सः उपगहनकारी सम्यग्दष्िक्ञोतव्यः ॥ २३५ ॥ 
अथं- जो सिद्ध मक्तियुक्त ्ोय अर अन्य सवं वस्तुनिका 
घम निको उपगूहक होय सो उपगूहन करने वारा सम्यग्च्ी जाः 
नवो योग्य है ॥ 
टीका--यतो रि सम्यग्दष्टिषट कोस्कीणे कलज्ञायकमाब- 
मयत्वेन समस्तात्मशक्तीनाखुपष हणादु पद हकस्ततो 
ऽस्य जीवशक्तिदौर्षश्यकरूतो नासि वन्धःकिन्तु निज - 


११० 1 कवदटरउजनचाधंकृनन 


-~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ------~ ---------------------~---~--~--~--~-~-~ 


रव ॥ ८३५॥ 

अव. नान शिश्चय पएरे सम्यग्यः टकास्कीणे पक ज्ञाय 
स्वभष्वमया पतां एर गमम्म आत्विनक्ति१ वधाव त उथघृहृङदाय 
है, ताले यक्ते ताकदन्द दुवे श्वः श्रिकाया वधनदींद्‌ तौ 
कटा दै कि {नजराहा य>॥ 

भाव्य --सांपयु) त ताव उप्नु-न है तथा पवद 
तहं उगत नाध दिउ > सा अपना उपयोग सिद पक्ति 
लगावं तदि अन्य लव "यनि -उपमूहद टायर क्योकि छदाय 
उपयरागएत् ह्‌ वपययः कद ता. ज्र ममवसिद्ध गुण चि- 
तवन करदटेता चाल्य यततत (िवितवनरम नदीं जवं चैना 
उपरा-व२मयृ भलर छा नवत क्मवंध नहीं होय है 
प्रार्चान कमो क । दायै, तर्स हा उपन्रृदण नाम वध्रावर्न 
काटे सः अपता उपयम |स्द्धमक्तिम समाव तदि आत्मके निज 
गण द१नह्यनानि ज द { नका वृद्धिदाय तदवि भस्मा समथ 
होय अग समथदहय दि दुव्रना क्रि वशदहायथा मानं होय, 
निरा हा होय । अर जनेः !जतनां अशां अंतरमय का उत्र्य है 
तेतं निनाद निवित्ना रै परन्तु उवगूहन तथा उपवरदण गुग्र 
यक्त मम्यर्चछा अपन अविप्रायमै निवच्लनदीं है कमक उतयक्‌ 
जीतने प्रति मदान्‌ उदम ह तात नजगष्टीकररे॥ 

व्र दिति कर्ण्‌ नामा द्रं अङ्गका लक्तणरूप रन्रकरड 
मैन 
दशंनाचग्णाद्रापि चन्तं धमेचस्सले; । 
प्रयवस्थापनं ध।ज्ञ ; स्थितोकरण मुच्यते ॥१६॥ 


सम्यग्द्शनम्बरूप । १११ 


--- ---*~ ~ --------~ --~~ ---------~----~--- ----- ~~-~--~--~~-~--~-^ 


दशन तथा चाग्त्रित ह्र चन्मयग्नन होतें पुरुष जे है तिनकों 
प्रवीण घमौन्मा पुपर जेः, 1... पमन वोत्स्ल्यमाव करि उप- 
देशा दिकतरेय फल दलन त वनज सै ख्यापन करिये सो सती 
करण अङ्ग कदिथ्दै।। {९1 


रात्रा दाद स्मृत 1 उद्रत सम्यब्टषटौ नथा उणुद्रती 
सथा रण्ात्रित्ये च दर्णा पृ काच्म नद सत्साह्टस्प्पयथा रि 
काड प्रचट वपाय 24 सि "श ग्वोटो संयति कर तथां 
छ्वना चृपादि राग तत्रव. करि नथा इष विया कर 
तथा अर्क सयोग < वा स्यातं निक्रा वभव खन्न "की 
वृद्धिकर नाभा रद ५ नधा सिथ्नवानिक। उतद्णा ररि 
तथा शिव 1 उ 4 अयवत्रसखया चरि दृ "पद 
तथा मिथ्मापृ त प्ण आदि क्ियारलका अगटन्यर्‌ 
देति किर ~, णे कद्रयम्यत नता हय दू 
दग प्रवी पम्द थः त सतस्य सावक्रि विद्र क्रेया 
संसार्‌ मै प्रणयः सव त ग्नुप्यजन्म उचकरुठ पणणं अकु 
सरागता ताद 1 11 नममरत्णद्योगां बडा दठंमष्े, सारतरं 
दैवात चावला रय प्रव कमेके उदय कद श्रदान 
हान सवननि सः वड अनथ है, छदे "द्ध कर 
अरस्यान ।मै सिन्त कषठ दै तात याहि जीती प्रकार धमं 
मस्र करना जैर्चि वत करि धर्मोपिदरश देय स्तुका शवमाव 
संसारका स्वभाव पुन्यपापी परिणति द्विखाय कपायके भिटावनें 
करि न्या मत्मङ्गतिमे लगाचनं करि तथा आहार पान ओष।ध 
आदिके देने करि तथा समताके वधावने करि तथा गृह वख 
भाभरण आदिर देनं करि तथा सम्यच्छके वधावनवारी अने 


११२ बिद्रञ्जनवोधक- 


=+ ~~ ~ ~ ---- ~~ -~ ~ - ---------------~ ~ स अ ~ 


युक्छिके सुनावनं करि तथा तप संयम त्रत आदिक प्रभाव दिखवाबने 
करि तथा ल्लानादिक मिथ्या क्रियाकांडमें हिंसादि महापापके 
दियाबनं करि तथा सामायिकादि ्ुद्धक्रियाके उपदेश देने करि 
वथा शरीरः टहल करने करि तथा उपदे चसा देवे करि दे 
घमात्मा ! तुमने बहुत कार त्रत संयम श्रद्धानका पाचन करि 
वादित अथक्रा दाता कद्पन्रत्तममान जिनधमे अंगीकार कियो है, 
अर अब क्रचित्‌ अमाताक उदयते आया दरिद्रकू तथा रोगक्रु 
तथा इष्टवरियाग अनिष्ट संगरागक्र देखि कायर होय धर्मेतं चिगौ 
हष, तुम तौ सव देश कालके जानने वारे षौ, या दुःखमा नाम 
पश्चम काट बड़ा कराल ट य्न अरप आयु अल्पवुद्धि अर्पलाम 
बहुत रोग बहुन कषाय बहुन दरिद्र बहुन पराधीनता बहुनविषयनि- 
की गृद्धया इषाको वाहुस्यता हाय ही ह क्योकि सम्यत्करम्ित 
मरण करो सा जीवत। पंचमकृरम इस क्ञेत्र म जन्मी नहीं 
ठेव है, तात दुःख के निमित्त गगादेक अनिष्टको प्रापि होत संन 
कायर होय आत्ते परिणाम करतां याम्य नाह), क्योकि आत्तेपरि- 
णाम किय आगामौ अनिष्टकमेका बंध अधिक हायगा, अर उद्यआया 
कमं रस दिये विनां दुटने का नाही, भागँ रोग स योगमै वियोग 
अवश्य मावीहै जो अपना आयु अःधक हौयगा तौ अन्य इष्टजीवनिका 
वियोग क्रमते होयगा ही,अर अपना आयुन्यून दाचगा ता सरवेकावि- 
योग एके काल होयदही गा, जहो अपनी देहक। वियोग होहिगा तहां अन्य 
के वियोगका कहा आश्चयं है,जाऋा रत्पाद्‌ है वाका विनाश है ही तारत 
हुगतिका कारण कायरपणां छंढि ैयं धारण करो । मयुघ्यजन्मका 
कल धेयं संतोष शीडश्रत धारि घमेसेवन करि अस्मकल्याण करनां 
है। श्यादि खपवेश देय श्रद्धान ज्ञान आचरण म सथिरं करे । 


सम्यग्दृश्रोनस्वल्प । १९१४ 
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अरजा सग इव्यादि उपदेश देतां संता मो वातपित्त कफकी 
साधिक्यतातिं ज्ञान चटायमान होत संते त्रत भग करने लगि 
जाय अकाले भोजन पान जाचनं गि जाय यागी हई वस्तुक 
चाहने लगि जाय तो वाक्रूः मधुर वचन करि बारम्बार उपदेश 
करे ग्छानि कदाचित्‌ नही करे, क्योछि कमेक जारतः वात पित्त 
कफके निमित्तत छद्छस् ज्ञानके विगठ्नेका कहा आश्चयं है |. 
जा समय याका ज्ञान वणि रद्याथाता समय नौषए्‌ ही अन्य 
पुरुपनिक्रं उपदेश दता था अर धममात्मा कहाता था अनेक पुरुष 
याक्रे निकट रहते थ अव्र याफै कमक जातें ज्ञान सिथल भया 
परन्तु मेगा ज्ञानवानपणां अर धर्मासापणां तौवणि स्यारै,या 
समय याकास्याग करू तो मेगा ज्ञानवानपणां तथा धमौत्मापणां 
कहां रहै १ याकी तौ अनौपम्य रन्ननिकी भरी मामि मोत्त पुर 
जावती भंवग्मै पड़ी अर हम याहि यानिदेवंतौ हमारा धमं 
इवि जाय तातं हमारे बणत तौ याहि धमै फिर स्थिर करे 
हग, ससा रद्‌ व्यवसाय राखि यत्न करै ही । तथा अपनां 
आस्माहू काम क्राष लाभ मद्‌ मोह आिके वशत नीति धमं 
कू छि अन्याय विपय धन धान्य जमी जागिकी चाष्ट कर 
तथा अयाग्य वचन कष्या चारै चथा भभक्ष्यभक्तण स्या चै 
तथा कुटम्बमै राग वधि जाय, संतोषते चिगिजाय, अनेक परिम्र- 
निक) टाटसावान हो जाय तथा रोगत, शोके, भयते, दरिद्रे, 
कायर होजाय तथ। हपते मोको गहलमे रक्त हाजायत्तौ 
द्वदश भावना का स्मरणं तथा अध्यात्मशासख्रका साध्याय 
अत्मानं अजर अमर अच्छेय अभेद्य अखण्ड अविनाशो ज्ञाता 
द्रष्टा एकारी चिरंजीव अदेय अन्य परभावतं भिन्न चितवन करता 


११४ विदउजनवबाघधक- 


त. ९. । - { 5 | ५ ॥ र 
संततां लानावरण्यादि अक्के उट्यनं ननन अपनां उपयागर्प 
स्वमावकुः श्रद्धान ज्ञान माचरणमै श्थिि करै भो स्थित्तिकरण 
नासाश्रगदे॥ 
नथा प्रडनोनरश्रावकाचाः यं शऋोक,-- 
> का प्रः ~ 1 ८ > 

त्रनारिः.धतर्णचस्नां चण्डेशः । 

म्थिरल् शिनि वयिन दख -ख्पन॥४८॥ 
`" ‹ त पुरुपकै धर्मापटय। 
>> || ¶८॥ 


अभर) व्रत जाश तक 
करि [स्थर पणू चः 7 र श" 

तथा समख ६". 

उम्मग्भं गन्ुनं भर" पि ममे ठवदिजो चेदा । 
मट्िदि करणाजत्तो मम्भादिष्रो मुखेधन्यो:।०३६॥ 
सम्करत -- 

उन्मागं गच्छं नंखक -पिमार्नेस्थापयति यःचतयिता। 
सःस्थितिकरणयुक्तःसम्पण्टष्टिः ज्ञानव्यः॥ २३६ ॥ 
अथ-- जो चतनावान उन्मगेरने प्राप्न होता अपनां आत्मानं 
मागेकै विये ही स्थापन करे सो भ्थितिकरणयुक्त सम्यग्दष्टो जानवो 


योग्य है ।। २३६॥।; 
रीका-- 


यत्तो हि सम्यग्द्िष्ट-कोत्कीणं कज्ञायकभाव- 
मयत्वेन मागौत्पच्युतस्यात्मनो ऽमागें एव स्थितिक- 
रणात्‌ स्थितिकारी ततोऽस्य मागौच्यवनकूलो नास्त 


मस्यर्दृशनसरूप। ११५ 


वं्ःकरितु निजरंव ॥२३द ॥ 
अथ -- न निश्रय रर -म्यग्टरषटी रंकात्कीणे एक ज्ञायकभा- 
वम्यपणां ररिरत्वयङूप सय दुता भपनां आत्मानं रलत्रयश्ूप- 
मागकै विँ च ण मे सः स्थिनिक्धासीः,, ताते या सम्य्टष्टीकै 
मागेनं छनं करर वव नडी > जौ कहर कि निजेरः ही दै !।२६६॥ 
मागधः - जा अपन) अस्मा अपन स्वरूपरूप साक्ञमागेतं 
चिगना डाय ति. लिसद्ी णगकरै किप स्थापन करे सा ग्थिनिकर- 
गुखयुकत ममयर द तन नागतं छट कृत वेध नाहा दोय र उदय 
आय कमं मदय च्िरि जायद तान निजरादही रै ॥ २३६॥ 
अव वारगस्यनामा सानमां अरगका लन्ञणरूप रनकरंडम;--- 
ऋक 
सखयूध्यान्परति मद्धावसनाधापेलकैतवा । 
प्रतिपत्तियेयायोग्यं वाट रल्यमभिलप्वते ॥१७॥ 


अथ --दइटां यूधनाम समूहका है तासं धर्माह्माकै रत्त्रयके 
वाए्कजेदैतेम्वयूध है छि अपने वगके द, तातते कहै कि अभे 
वेके जे हे तिन प्रति सल्याथभावसद्ित कपट रदित यथायोग्य 
प्रतिपत्ति करे सा वात्सल्य छग कटदिये है ॥ १७ ॥ 

मावाथ -सम्यग्दशेन ज्ञानचारित्रङे धारक युनि आर्यका 
श्रावक श्राविकाजे है ति. अपने बर्गके जानि साची प्रीति करि 
कपट रहित होय यथायोग्य प्रतिपत्ति कदिये देखतप्रमाण उटिखडा 
शोनां सन्युस्र जावनां गु “सतव नकरनां वंदना तथा इच्छामि करनां 
पूजा सत्कार करनां भवसरमें आक्शार पान वस्तिका उपकरण आदि 
देनां शरीरक। मदनाविक करनां मन्म इषं खा माननां कि मान्‌ 


११६ विहञजनबो घक- 


दरिद्रीकुं निधि प्राप्न मई । तथा अदिखा सत्य अचौयं ब्रह्मचये परि- 
श्रहलयाग आदि महयत्रतनिमै तथा अणुत्रतादिकनि्नै तथा रत्नत्रयमें 
तथा दशलक्तणघममे तथा स्याद्वादशूप जिनागमनै तथा जिनमंदिरमें 
तथा जनविवमे अनुराग स्वगादिकका साधक पुन्यवंधका करस 
तथा परंपराय माक्ञका कारण जानि करे रै । अर 
बिषयनिमे तथा कषायनिे तथा मिध्याधसंमे तथा मिध्यादृष्टीनिमै 
तथा परिग्रहादि पचपापनिे अनुराग नरक निगादादिकका कारण 
जानि नही करे हे, परंतु तरप भावतौ अज्ञानी मिथ्यादष्टा धमके 
रोही पावकी जद तिनमे हू कदाच्िदी नदी करे हे॥ 
्रदन--ओर तौ तुमने कटा सो मय द परतु धमक द्रादीजि- 
नमदिर जिनागम जिनवित्रके विध्वंस करनं वार परितो द्व षभाव 
पने विनां कै रै बाकृतौ तीन्रदंड दनम पुन्य दही होता 
होयगा, क्योकि वाकं दंड नही हाय तौ भर भौ दुष्टजन धर्मका 
तथा घमौस्माका विनाश करता कसं रुके, तात ंड असा दिया 
चाहिये कि तादि देखि फेर कोड धमेत द्रोह नहः करे ॥ 
उत्तर----तुम विचार तौ करा तुमार। घमेका नाम वीतराग 
हे, सो राग दोय प्रकार है; एक प्रीविरूप एक वेररूप ताक देष 
कटै । ते दो ही वधन कारणहे, परंतु प्रीतिके दाय भेद्‌ दै; एक 
तौ अरहत देव नप्रय रारु दया धमरूप शाख्जकरि प्ररूपित व्रत 
संयम पूजन खाभ्याय आदि मेँ प्रीति है सो तौ पुन्यवधनें कारण है 
ताते कथ "चित्‌ ्राह्य है । अर ल्ली पुत्र कुटंब धन धान्य देश्वयं 
आदिते प्राति सो पाप व॑धने कारणहै ताते अग्राह्य ह, अर दष 
सबेथा पाप वंध कारण ह ताते सवेथा अग्राह्य है । 
अर बीतरागधभेका र्णं स्वामिकत्तिकेयानुप्र्ामे असा कष्या है- 


सम्यग्दश्चेनस्वरूप । ११७४ 


~~ +~ ~ ~~~ ~~ ~~~ “ 


धम्मो चत्थुमहावो खमादिमातबोयदहविदहो घम्मो। 
रथणत्तयं च धम्मो जीडाण' रक्खण' धम्मो ॥ 2८२॥ 
घम :वस्तुखनावःक्तमादिमावः च दशविधःधम :। 


रल्नत्रयेँ च धमं : जीवानां रक्तण' घम ¦ ॥४्द२ ॥ 

अथ--म्तुद्यस्वभा-द्रैसाधमः है, तथा दराप्रकार उत्तमज्त 
मारिक भाव डमो घमेद्रे, नथा रतव्रयटैसा धमै, तशा जीव. 
निका रक्तणदै मा घरमेर | ४८२ ॥ 

यामे च्या ल्त स्टेते सामान्य्रपणे पक आत्वम्‌ ट 
दयायनामट, जर आत्मा काम्या केवन्दशेनज्ञा२ ्वषूपरै छि 
केव दनं जानन सूट तामे राग देपङा नाम नाही । अर राग 
हषर. मारजनतहै तानं विनावदे, म्वध्रात्रे नादो, अर "वनाव 
नांदा सा घरमे नारी, तानः अपनां दशेन ज्ञान म्वभाव कूप धर्मं 
द्वारि त्पनाव रत? मेः अध्रमे है. अर धिदशेषपरणे जवनिका 
रणतः, घ कत्य तौ जनं न्ड देनं विचारया नद जीवगता 
मही गहा अग रन्तानरांसदिपध्प्र कडा रद्या नान द्रपमातर वथा 
नहीं करना ॥ 

प्रन-यनौक्ह्यासो सये रन्त वमद दंड ढा द्ये 
तक्रे घम त बाद्नस्यता केस किये ? 

उत्तर--जिनधपका चत्तग तौ मामान्यव्रिरोशरूपपरवरुडयामो 
ही द! जिनमंदिग.जितप्रतिमारलजिनागत मोवा प्रपर जनाव बारे 
है ताते उपचारत व्यब्रारपै इनिभनू री घम करये मामेषंदै 
कि जिनमदिर मी हूय जोवनिको रक्ताका निभित्त कारण 
है ताते पम है क्योकि आरभे महै सो आरंभ प्रथम नौ गृड- 


११८ बिद्रज्जनबाधक-- 


व्थारमत जिनमंदिरमें बहु त अस्यै. अर है ता भी समितिरूप प्रवन्ते- 
नेका हु कमै तातं हिंसा नहीं है रक्ताहीहै, मो मी शरैस जानू कि एषणा 
समिनिकृत कायेका अर प्रतिष्टापनांममितिकरन कार्या तौ जिनम - 
दिगमै प्रयाजन ह नादी, अरइयीसमिनिरूप प्रबत्तेतां संना गमनागम- 
नकन हिसा नीर, अर भाषासमितिरूष प्रवत्तेतां सन्तां वचनाला 

क्रत टिसा नाही, क्योकि जिनमदिरमे राज्कथा चारकथा भाजन- 
कथा स्रीकथारूप ज्यारू नौ विक्रथ अर चुगली के निदाके माया- 
वार्दके मम॑च्छुदक कलक निकंजताके ला भके राधके माहे 
मदक मत्सरताके व्यभिचार आदिक वचन कानिषेध दर अर काड बाख 
नहीं है नाते वचनकरृत हिसा नदी है, अर आदाननिन्तेपणा समिति 
रूप प्रवत्तेतां सन्ता उठावनां मलनांचछरुन हि नहीं, क्याकि ज 
उपकरण बगेर पूजनकं द्रन्य उटापैहैमट टे म रष्टिते साधि यल्नाचा- 
रतं उठबेहै मेह वातं उटावनं मलनंक्रत हिसा नही द्वै । जसं 
समितिरूप यत्नाचारतं प्रबत्तेतां सन्तां जिनमंदिरि ब्रह कायके 
जीवनिका हितकारीही दै । नथा य।मे तिष्ठत सनुष्यदव स यमरूप 
प्रचत्ततदं ताते परमहितकारी है, क्यांकि जाक देखत ही बीतरागता 
प्रकट हाय है । अर तेसेही जिनागम मी हुं कायक जीवनिका 
हितकारी ही है क्योकि निरन्तर दया का उपदेश करं है । तातं दही 
जिनमन्दिर ।जनप्रतिमा जिनागमकं धमं कटै । तौ चरे धमेम 
किसी जीवमात्रते दवष मानितीनत्न दंड देनं केस सम्भवे ? ताते धमत 
नात्सस्यता धारन करने बा मनष्यक्रू जिनमन्दिर जिनप्रतिमा 
जिनागम निग्रथ आदि धमके तथा धमोत्माके र क्षानिमित्त पूवकाख 
मै दही प्रथमतो जीवमात्रते आपबैर न्ीिकर है, क्योकिअसा 
न्याय है कि आप वैर नहीं करौ ताके इष्ट अन्य मी नहीं विगाडे । 


सम्यग्दञनस्वूप ११९ 


दूसरा जना वनां करणही वर करन तारे जीव हैँ तिनते साम्य 
वचन करहि धमं का स्टङूप सुर वचनत दिम्बाय वाकमन्म खल्पन्न 
भया क्राघकरू शान करट । तीसरा भरन घान्य वाके रालित अपनी 
शक्तिप्रसाण दवं नेःर८आाय कदाचिन्‌ ।शन्तानिमित्त पुत्रक जैसे 
अन्नरहथ श्वातनारण कर (पना भय ताडनां दिखाय मागन 
लगाव तेसं सितानि दुष्टलनकू अन्तरद्गमे दया धारण करतो 
प्रमासः। ~य ताडना खाय सागसं लवे, इत्या दयाकी प्राधान्यता 
वणः रटे तसा जनकं वाय घम मन्तानमित्त पृत्काटमही करता 
मह्‌ ।ता उपरयानिशा अवल टु षाक तहां नादी बन्वान जानि 
आप नतय भावना" चत अपन परिणासनने साम्यभावही प्रकट 
करे क्राभसव कदाचन्‌ दा हा ल्व, अर वा दुष्टपर भी करुणा 
दीकः (५ दस्या या -नज्ञानत्ताचं प्रवद्ध कमवन्ध कर नरक निगोद्‌ 
आटि मै अनक जन्य पर्यान टृःख भागसी इल्यादि भावत्तौ करे 
पमन्तु वाहि तीत्रदटृडव्वारू्पद्र षभाव कदाचित्‌ ही नष्टी कर । 
जिनागसका नौ उहांतंजी तीं प्रकार अभिप्रायअसादै। 
अत्र प्रभावन नान्य आजठमां अ "का लक्षणकूप रक्लकर ठर्मेः- 

अज्ञानतिंमरव्यासिमपाकरुय यथा पथम्‌ । 
जिनशासनमादाल्म्यप्र. शः स्यात्प्रभावना ॥{८॥ 

अथ --म्यरी जावनिकरे हदवे अज्ञान तिभिरकी च्या- 
प्िजाहै ताहि सत्याथं स्वरूप वचनक प्रकाशं जपं होय तीस 
दूरि करि निनशासनकः माहात्म्य प्रकाश कर, मो प्रभावा 
नामा आढमां अगः: । १८॥ 

भावाय --अनादि कालत समारी जीव जिनथमक्‌ 
नहीं जानता सन्ता चतुगतिर्मै ्रमणकर टै , अर या नं 


१२८ विद्रट्जन बाधक ~ 


---------~-----~- -~-~ ~~~ -=~ "~~~ 





जण किरमैँकौनहूं मेराकदा सवसूपन् मेँ इदां काते आयाहूं 
अर कोन स्यायाहै मरा हित कहा है मरं कौन आराध्य ट देव 
गुरु धम काका स्वरूपटै मेरो भक््य अभक्ष्य कहा है जन्म म. 
रणकदाटैमेरारकोनद मे कनका तरे मर तांद या पयाय मैक. 
ह्ाषृहाकरनांद्रै इहते मरि कटा जाङगा मर इष्ट अनिष्ट 
कृष्टा है । जमः सही जानतासनता माह कम के जारतेः म'शय 
विपयय अनध्यवमाय रूप हा रद्या रै ताहि स्याद्रादरू१ परमा- 
गमके उपदेशं जागृन करसा प्रषावना ह \ नया दान जप 
तपसयम शील संतोष निर्टामना [वन्य प्रियवयन [जनपूजन 
जिनरःणप्रकान करि घमका प्रमाद प्रकट केर स; प्रभावनः; है। 
तातं जितपूननमे प्रथम नौद्रत्यद्वा भौनाम गावं ऋ जैसा न- 
गरम गजा याम्य सर्वोत्तम दाय, दूमरां साध्रनां धावन आदि 
समी म्बच्ताते करे कि, तामि दृवाका.नौ घान नहीं हाय अर 
द्रव्य उञ्नन हाव, नगम सन्मूत्व व्वडा हाय विनयपृतक नि- 
वोद्धक दुवा नना ओता गरट्‌ वडवे {कना देन्वि मिध्याटरषटी 
भी चनि होय न्दं, अर शाक सयममे परिणाम चरेम रट्‌ राखे 
कि देहका परतन हादे नौहू त्रके पान उस्ताद नही चरा 
छिताटि देखि सव छाक प्रशमाकरै. अर दान अंसे दवै कि 
पात्रमै तौ भक्ति अर द्रव्य मै निर्लोमता प्रकट ह्योत रट तथा 
प्राण जाते हू जीवघातका संकस्प असत्य भाषरा परवनदरण 
परखीसेवन प्रमाण सिवाय षरिप्रदम्रहण अमत्तमत्तण अनीति- 
प्रवत न लोभत रागत मयते आशाते कदाचित्‌ हू नहीं करे। 
तथा प्रीष्म ऋतुर्न आतापनयोग पतर तके शिखर परि धरे , अर 
बषाछतु्े रक्तक तट ध्यान धरे, शीतचऋतुमे नदी के तीरम ध्या- 


सम्यग्दक्चनस्वङूप । १२१ 
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न घरे, दयादिक तीत्रतपके करने करि जिनधमका प्रभा प्रकट 
कर सा प्रभावनां है! तथा हमारे निमित्तत कदाचित्‌ कोड वरह 
धमकी त्रनकी शीलकी कुली निरा अपवाद मनि हाजावै ओसा 
अ तरङ्ग य राग्वनः संना अमा प्रवतं कि जा प्रशंसा उज्ञ- 
लता दढता प्रकर हाती ण्ह सा प्रमावना नामा आठमां अगदहै॥ 
तथा प्रदनात्तरघ्रावकाचारमे;-- 
ज्ञामोग्रतपसासत्तैरीनप्‌ -दिकारकैः। 
जलिनधघमस्य माटाटम्य' क्रिये मा प्रनाचना ॥५४॥ 
अः जानम तथा उय तपँ आशक्तता करि तथा दान 
पूजादिकका ।ग,¶ करि जिनभमका माहास्य प्रकट करौसो 
प्रभावनार ॥ ५ ॥ 
तेण समयमागमैः-- 
विञ्जरमार्ठो सणेटरपदटेशु ममडइ जो चेदा । 
सो जिणणाणपमायी सम्माटद्री मुणयन्योः।२२८॥ 
विद्यारथमारूटः मनोरथपथपु भ्रमि यः चता । 
समः जिनज्ञानप्रनावी सम्मग्ण्िः ज्ञातव्यः रय ॥ 
अथ-- जा पुरुष विद्यारूररथके विप च्या हना मनरूप 
रथका मागं कै विषे ्रमणकरहैसोा पुरुप जिनेश्वरका ज्ञानको 
भरभाव प्रकट करन वारा मम्यग्ष्टौ जानवा योग्य दै ।। २३८ ॥ 


रीका-यनो हि सम्पग्टिष्ट'कोत्कीर्णेकज्ञा. 
थक भावमयत्येन ज्ञानस्य सम्यस्वशक्किप्रषोपेन 
प्रमावजननास्प्रभावनाकरस्ततोऽस्य ज्ञानप्रनावना- 


१२२ विद्रञ्जनतचाधक-- 


प्रकषक्रनो नास्ति वधः क्रितु निजरव ॥ २३८॥ 
भथ याते जा पुरुप निश्चय #? सम्यग्दृष्टी है साट'का- 
स्छीण पकज्ञायक्रमावमयीतणाकरि ज्ञानका सम्यक्तशक्तिका 
जञाप्रत हान करि प्रनावकर प्रकट -६रनत प्रमावनाका करता द, 
ताते यकैः ज्ञानकी प्रमावनाका अप्रकृष जा न्यृनपणा ता करि 
च्ियावधनहींटैताक्रटादक्रिनिजराही है ।। २३८॥ 
भावाथ - प्रभावनः गः प्रनादप्रट करना दवै ताते 
अपनः ज्ञानक प्रभाव निरन्लर श्रतःभ्यान करि प्रकट क्रमो 
निश्चयप्र ावनानामा आमा भाद्र । गजा पुरुषपर प्रमा- 
वना अगप्रकट च्याता पुरुक अत्रावनाकृत कमवध्र परब. 
काले हताय ना नही द्ययद्ट, अरम चित कम रस देयदय 
समय समय भान अल ख्यात्गुख न्वर्‌ हं ततान निजगाद ह्‌ । 
रर बिद्यारथविषं आत्मा कू थाप नारथ का माग विप भ्रमण 
कराणाक््यासा जैस व्यवहार प्रभाबनापर [जनविवकू' रथम 
स्थापन कर मन बात स्थानम भ्रमण करायै नम निश्चय 
प्रभावनामै आस्माकः विद्यारूपा थमे स्थापन करि मनवांित 
निजतत्व निण यसूप स्थानम्‌ भ्रमण कराना कष्या हे । २३८ ॥ 
मावाथ-सम्यग्दष्टकै य निःशंछितादिक अष्ट गुण निजरा 
कं कारण कद्‌ तेस ही ओर भ) सम्यत्के गुण निजेराके कारण 
जानने । इष्टां इतना ओर विशेष जाननां करि निश्चय नय तौ अपनां 
चततना स्वरूप ते नहीं चिगे सदहवान नष्टा हाय ताक निःश'कित 
गुण करै है, अर ज्यवहारनय देव गुरु धमेका स्वरूपत तथा सप्न- 
तत्त्व सव पदाथ का स्वरूपतः नहीं चिगे सदेहवान नहीं हाय ताक 
निःश कित गुण कै हे । बहुरि निश्चय नय तौ कम फलकी 
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वांछा नहीं करः तथा अन्य उम्तुके घमेकी वांता नही करौ ताक 
निःकांित गुण कट दै, अर व्यत्रदारलय संसार संवंधी सुश्की 
वांछा नहीं करौ ताक निक्त गुणै ; बहुरि निश्चय नयतौ 
वस्तुनिके घम निकरे विषे ग्लानि मः करे नाः रिविचिकिन्सत 
गुण करै दै, अर व्यवषारनय देव गरु घ, के ग्वरूपम ग्लानि नहीं 
करे ना नित्रिचिकरित्मन चण कटर । बहुरि निश्चय नय तौ 
निजस्वूपमे मृढ नहा हाय लादौ अमृटतद्िरण कटै अर व्य 
वहार नयदेव गुरु धसका तथा न्त्र श्रद्धानमें मृढ नष्टीं हाय 
तात्र अमूदट्रगुणक्ररै | बहुरि निश्चय नयतौ विमात्रभावकू 
दिपाय निजशक्तिकू' वधाय ताः उपगृट्न तथा उषटृहण गृण 
कटे, अर व्यवष्टार ~य डुद्धमारकरै बालक नया अराक्तके संवंष 
ते निद्या प्रकट हानी हाय ताः द्विपाय युद्धा प्रकट करे ताक 
उपगूहुन टया उपनरहण गुग कहै । बहर [नश्वय नय नौ आपन 
तथा परने निजस्वरूपतं चिगताने फर वार्हाभै स्थापन करे ताकै 
स्थिनीकरण गुण करै, अर व्यवदाग्नय दशनज्ञान चारित्रते 
तथ देव गुर ध. का खरूपे चिगनाने देर बाहीमै स्थापनकरे 
ताके स्थितोकरण गुण करटौ । बहुरि निश्चय नय तौ अपनां 
स्वरूपभं अनुराग हाय ताक वात्सल्य गुण कर है, अर त्यब्हार नय 
सल्याथ धम के धारकनिमै अनुराग हाय ताक्रै वास्सल्य गुण कैद । 
बहुरि निश्चय नय तौ आत्मगुणका प्रभाव प्रकट करे ताकत प्रभावनां 
गृण कैद, अर व्यवहार नय अज्ञान अंधकारका फलाबने दृरि 
करि जिनशाग्नका माद्‌ात्म्य प्रकट करे ताक प्रमावनां गण कटै । 
अर गणनिके प्रतिपत्ती शंका, काक्ता, त्रिचिकिस्सा. मूढरष्टि, अनुप- 
गृहन, अस्थिति करण, अबत्सकता, अभ्रमावना, ये आठ दोष जेदहै 
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तिनकरि वंध होय था मो आठ गुण प्रकट भये पी नहीं होये, 
अर पूवे संचित वंधका नाश होयदहै। 

प्ररन--इन आद्‌ गुणनिक्क' हात संन मी चारित्रमोहके उदयते 
शङ्कादिक दोष प्रवर्त 2 तिन करत बन्धहानां सिरद्धातम्रन्थनिर्म 
कह्यदरै, अर समयसार आदि अध्यान्मग्रन्थनिमै सम्यच्पीकै वन्ध 
नहीं न्जिगदहीदहै असैक्ह्यासोक्रमे है। 

उन्तर-- न्ध हाने के निमित्तकारणनिमे प्रधान कारण भिथ्या- 
त्वै क्योकि मिथ्म्रालक्रूत बन्धकरे द्री अनन्तपणां कल्या ‡ अर 
वादीमै अनुगगको आयिक्यता दै, अर मिथ्यात्वरद्िन्ै भी 
चारिवमोहननिन चन्ध हाय है ता अत्पन्िनि अन्प अनुपान 
सहिन लाय द्रे ताने चवन्ध क्यार । याका भ" प्राप स्रेसाै 
कि पुवंका्म जैसा वन्ध मिध्याचतो हायया वाही वन्ध 
चारि्रणहन हाय तथापि वाकी म्थिनिक्ताणदायगी तापि 
ही याः श्थिन रीण हाय ायगी, तानं यन्य भया भं वन्यतर 
समानदै। अर यामे अनुमाग सी वहूुद घाषिद्रै नने जेमा फ 
वेदेदेयातेवायेषूःमानदीदयेगा नाने म नदी त्रया ही 
समानहै | ताका टरा अमा करि ए पुर्पर माठि बरप जीवगा 
ताके बीम वरपकी ऊउमरिनै पुत्र भया ताकरी जन्पपत्री दम्ब 
श्यातिषीन काकि ये पुत्र वीम बरष जीवगा अमा वचन सुनि 
सवेही कहते भये कि याको चाद्ीस वरषकी ऊमरि ही पुत्रका 
वियोग होयगा तातं याक पुत्र मया मी नदीं मया ही समान 
है, क्योकि पुत्र होनेका आनन्द्‌ तौ वृद्ध अवस्था चाकरी करने 
की आस निमित्त था, तथा अपनां पिधृरा कुटम्व्ी पानां 
निमित्त था सो दाङदी मनोरथ निष्फल है ताते भया जैसादी 
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नहीं मया । तैसे ही चारित्रमोहजानत बन्ध होयहै तौ हू नही 
भ्येकेदहीसमनदै। तथाच््तश्चेसाभीदै कि जा वृत्त की 
जड़ करि गई ता वृत्तके रहते की का आस रही, फिंचित्‌ काल 
पत्रहरेदीपैहैतौहूहरित नदी रगे । तेसही संसारकरी जडह्प 
मिथ्यात्र था ताक अनाव नवीन बन्ध चारित्रमोहजनित होय 
हैतौह अवरन्धहोहै । तथा टृष्टावद्यैसा मी कि एक ीक दृश 
अगशगुललेम्बी थी वाके निकट च्यार अरे लम्वी दूसरी 
ख्कीर खीची पीदं बड़ी लीके मुजाननके यन्मे ही छोरी लीक 
भी भुजणि गई वाक निमित्त दृसग यन्न नीं करनां पञ्या तेसं 
ही दीघस्थिनिवान मिभ्याल्र ननित कमके नाश होनेके सङ्गी 
अत्पस्थित्तिवान चारित्रमोहजनित कमे म नाशने प्राप्न होय है 
अर अध्यात्मशाखरके विप सामान्यपणे सम्यगज्ञानी भिथ्याज्ञानी 
होने प्रधानता लिये कथनदै मा सम्यमज्ञानी भयं पीदं अवरोष 
कम रद त अत्प प्रयासरत ही मिटि जायग तातं अवेन्ध कष्या 
है । नाका दृष्टात असा जाननां किजा राजकुमार युवराज पद 
हा गयासा अवदय राजा हःयगा तातं राजक्रुमारकू्‌ भी राजा 
कटियरै, तेसं हा जा जवकै सम्यक होगया सो अवय केवल. 
ज्ञानो दोयगा, तातं मम्यक्रीकरूभी ज्ञानी किये । मावाथे-- 
सभ्य भयं पीट अनन्त संसारी नहीं रद्या ताते अवन्ध कल्या 
है॥ 
अव सम्यग्टष्ठीका सत्तणसखरूप करङममयमारमैः- 
छन्द मन्दाक्राता । 
ङ घन्वंध' नवमिति निजेः संगतोऽषटाभिरं गौः 
प्राग्बद्ध्‌ तु त्षयसुपनयन्‌ निज रोञजं भेन | 
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सम्पण्टह्टःम्वयमनिर माद्‌ दिमध्यांनमुक्त' 
ज्ञाने मून्वानशतिगगनानाग- ग चिगाद्य।।५द। 


अथ--टनि हिय पवाक प्रमार अपन म्वभावम्प अष्ट 
अङ्कनज तिनके (ल्य दगा आग दार कम चन्धर्त राकनो 
सन्ता र लित्रगक्ापे व + वृवतद्रल्म ज>तिःर ्तयनें 
प्रा्कःानः ग मन्य दा आर भप अति शन्का गमते 
आदि ग्ध्य नन) गाहः त जू दय जति आकाशकः मध्यस्प 
रङ्ग भुभिने भवगटन ऋ. गय करे ट ॥५६॥ 

भावाथ -मम्यःन्ए्र! शनुःटिकून बन्ध नहींकरता निःणङ्किता- 
दि गुणकरन नित्नराक्र रातं अपां ज्ञानानन्दसय हका सन्ता यावत्‌ 
काललण्यि नदरी आं रै तावदा आकरा के मध्यमे उद्धं मध्य 
लोकरूप नृःयके अखाडमें उत्तम जन्मरूप नृय कर है ।॥ ५६॥ 

प्रश्न--अ् भ गनिमरे कोड अ गहीनभ। सम्यक काय्यंकारी 
हैकिन्ींहै। 

उत्तर रूप रत्ररूगडमे शोकः 

नांगदीनमलं देत्तु' द्‌ शेन जन्मसंनति । 

न हिमंत्रोऽचरन्यूनो निहति विषयेदनां ॥२१॥ 
अथं--अङ्ग्ीन सम्यक जो है सा विषवेदनांने नहं हणैहै । 
भागथं--अष्ट अ ग संयुक्तदी सम्यक्त वां ह्वठकायंकारी होय 

है अ.ग्ोणते वांछित काय वणं नाही ॥ २१॥ 
प्रश्न-सम्यग्दशेन का रन्तए अष्ट अ 'गनिसंयुक्त क्क्चा सो 
तौ श्रद्धानरूप कया परन्तु सम्यत्कके अतीचार तथा पंबविश- 
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ति मन्दुषण नेद निन भी रन्त कटौ, 

उत्तर--अन्‌कमत कैद सा सन । प्रथम तौ सम्यतते 
पंच अतर "चण त्वथ मृत्रभ;--- शंकाकांत्तावि- 
विकिस्मान्यदरद्िप्रशायःस्प्तनाः स्यरट्टलनीचाराः ॥ २३२॥ 
अ-- शन्त च्वि स्स्व कोरा, कटिय काद्या, विचिकित्सा 
किये ग्गनि, अन्स्द्ि.ष्छा न वु { ध्यारेष्टार्का मन 
कि मरःहसरा, अन्यतमनम्नव किये सि्याटषएठीनका ३चन करि 
सराहना, ए पांच सस्य-चका त्रतःचार २। 

प्रडन--प्रशा लाओ वपः अग संस्तवे बिष कटा विरष दै । 

उत्तरशूप रा नबात्तिकि--वाङमनमविषयमेदान्‌ प्र< सासंस्त- 
वयार्मेदः }। \ | अथ॑--वचनके अर मनके {वपयमेदतंः प्रश'साकै 
अर संस्तत्रकै मेद ॥ १ ॥ दीका- 

नसा भिथ्यारषिज्ञानचारिच्रगुणोद्धावन भ- 

शंसा, भूनाम्‌नगुणे द्वावनवचनं मं स्तव हृत्यनथो- 
मदः॥ १॥ 


अथं --मन करि मिथ्यादृष्टी का ज्ञान चःरित्र गुणनिका प्रकट 
करनांहै सो प्रशसा रै, अर छते अणद्धुते गुणनिको प्रकट 
करने वारो वचन दहै मो संस्तवे या प्रकार इन दोञऊनिके विषे 
भेदै 


तथा प्रहनत्तरश्राबकाचारमे;-- 
शका कांता जवेत्पापा चिचिकिन्सा त्था परा। 
अम्यदिपरश'सा च संस्तवोऽस्तु कुलिगिनां ॥६८॥ 
अथं-श का, कांता, विचिकिस्सारूप पाप, अर तैसं्टी ओर 
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अन्यरष्टानिकी प्रशसा, अङ्‌ कुटिगीनिका सस्तव ए पांच सम्य 
ग्टष्टीके अतीचार है ॥ ९८ ॥ 


तीथे सद्धरौ शाखे सक्ततत्वे घरषे च यः। 
शंकां करोतिम.ढात्मा श कादोषं लभत सः ॥६६॥ 
अथ --तीर्थैकरकै त्रिय समीचीन गुरकै विषं शाखकै 
विष सप्तल विपो दशलक्तण आदि चतु्रिध धर्मक विष 
जोमदृत्मा शका करर सो शकानामा दोषन प्राप 
होय ट ॥ ९९॥ 
चरणादिषृष' करत्वा मोगान्वां दति योऽशमान्‌ । 
इदहापुत्र जवान्स्ोऽधोराकांत्तादोषभागमवेत्‌ ॥१००॥ 
अथ--जो पुरुष त्रयादश प्रकार चारित्र आदि "म॑ने पान 
करि या लोकम नथा परटोक्ृमें उप्रन्न भया अङ्युम मोगनिनं बां 
हैसा निवु द्धी आकां्तानामा दोषो भागी होय है| १००॥ 
दषा सुनीश्वरांग यो मललिसंरु जारिचत'। 
घृणां धत्ते मजेन्सोऽपि मलं विचि्फित्साभिधं ॥१०१॥ 
अथ --जो रोग स युक्तं तथा मलकरि लिप्त सुनीशवरनिका 
भरने देखि ग्लनि धरे है सोद्दी विचिकित्सा नामा दोषन 
अजेर कि पावे है ॥ १०१॥ 
कुटष्टेः कुःतयोज्ञानध्रत्तजां यो करोति ना । 
प्रश सां जायते तस्य सम्यत्कस्य मलोऽ्श मः १०२ 
अथ --जनोपुरुष कुरष्टीका कुर्सिततसपते तथाकस्सितज्ञानतं 
प्तन्न .६ प्रश'सान कर है ताके अ्युभरूप सम्यच्कङो कुदृष्टि 
प्रशं सा नामा दोष उपज है ।॥ १०२॥ 


म्यग्द्सं नस्वश्प । ११९ 


~ “~~ -~~ ---~- --- ~~ ~~~--~---~--~--~----ˆ ~ ~~~ 


करोति संस्तव' योऽधीः कुज्ञानङु बतादिजि 
पाषंडिनामतीचार' लमेरटसहशनस्य सः।॥ १०३ ॥ 
अथ --जो निबद्धा पाषंडीनिका ल्ञान कुवतते वत्पन्न 
भया संस्तवने कर हे सा सम्यग्दशेनका संस्तवनामा अतीचार- 
त प्राप्य दहे ।॥ १०३॥ 
प्रहन--अतीचार शब्दक! अक्षराथंभी कहो । 
उत्तररूपर गतिक--दशेनमाहोदयादततिचरणमनीचारः ।।३॥ 
अभः--दशेनमोहके उदयते अतिचरण कददिय मखाद्का उल 
चन हाय सा अतीचार है।२॥ 
^. ९ ९ 
टीका-द्श नमोशोदयात्तत्वाथ अद्धानादतिचरण- 
मतीचारः अतिक्मः इत्यन थं ¶तर ` । एते श'कादयः 
पंच मम्यग्दशनस्यातोचाराः ॥३॥ 
अथ--दशंनमोहके उद्यतः त्वाथंश्रद्धानते चिगनांदहै 
सो अनचारदहै, अतीचारहैसो ही अतिक्रम क्ये मयौदका 
बह्ंवना दै, ये दोऽ; शब्द्‌ एक ही अथके कहनेवारे है, अ्थीत- ` 
र्वाची नद्वीदै । ओसे ए शंकादिक पांच सम्यग्दशनके 
अतीचाग है । 
प्रन--अतीचार का लन्तण भ। श्रद्धान भया परतु अना- 
चारके थो लक्तण कटौ, 
उत्तर-- भवै पञ्चीश दाषनिके नाम प्रदनोत्तरश्रारकाचारमे करै है । 
श्या - 
मूटच्रयं भवेचाष्टो मरा जादयादिजा बुधैः । 
चडनायतनान्थ्टो दोषाः शकादयो भताः।॥६॥ 


॥ 


१३० विद्डजनवाषङ्-- 





~~~ ~~ > 





-~---------~----------~--~ 


अथं --नी> मूढता, अग आठ जात्यादि मद्‌, अर्‌ षटू नायतन, 
भर आठ शं कादिक दोष ये पश्चास सम्यर्कके मलदोष बजुधजननि- 
मैक्दैरे। 

प्रश्न --इनिके भिन्न भिन्न नक्तण मी कौ । 

उनर--प्रथम तो तीन मूढनाॐे लक्षण कैट, तिनिर्भे मी 
श्रथम देबमूढता का छन्तणरूप रन्नकरढरमै- 

§जोक-- 
वरोपलिष्पयाऽशावान्‌ राग्द्धेषमलीपमसाः। 
देवता यदुपारसं।त देवनामूढ मुच्यते ॥ २३ ॥ 

अथं-- जो पुरुप षर की वाधा करि आशावान हुवो खतो 
रागद्रेष कि मन देवताजे हैँ तिन उपासना करे, सो पुरुष 
देवतामूढ किये है ॥। २३ ॥ 

भावाथं-संसारी जीव अपने इष्टरूप पिता पुत्र भित्र कठत्र 
धन धान्य आ तरण व्रख शख वादन राञ्य देश्वये भाल्कूः चा 
इता सता तथा ईइ .के वियोग काना मयवान हुवा संतता तथा 
द्रिद्ररोग छत्र कुभित्र कुभार्यां आदि आदि अनिष्ट सम्बन्यक्क 
नष्टौ चाहता संता अनादि मिथ्यात्वङे वशतः एतौ नही जान है कि 
इष्ट प्राप्नि दानांतराय लामातराय भगांतराथ वीय "तरायक्‌ 
दूरिं मये होयगी, अर मो्के उदयत कदेवम वथा अदेव भक्ति 
पूवे अनुराग कर टै सो देबमूढ दै । 

तथा प्रह्नो्तरभ्नावकाचारर्मैः दणेक-- 


वीतरागोऽति निर्दोषः कष्णनद्यादिकोऽथ बा । 
सदोषः प्रञज्यते मूढैः पशुवो गतबुद्धिभिः ॥८॥ 





खम्यग्द्‌मैनस्वरूप । १११ 
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अथे--ज्ञारबाननि करि अति निर्ोप्रवीनराणजोदहै सो पू- 
जिये है, अर छष्ण ब्रह्मादिक म्दाषदैते पञ्च समान निबद्धी षु- 
रुषनि करि पूजिये है । मावाश्रः-- निर्दोष बौनराग सवंह्वदरेव अर 
सदोष हरिः ब्रह्मादिक देव मूढवु ्वीनिके ज्ञानम समान प्रतिभासे 
है ते देषमूढ हैँ ॥८॥ 


यत्परीन्तां परित्यज्य मूढ मावेन पूज्यते । 
पुर्पहेनोुः स्तत्र दे बमुढत्व मुच्यते ॥ & ॥ 


अथः--जो पुरुष परीक्लाने त्यागि करि मूढ पात्र करि मदोषनें 
न्यक निमित्त पूज है तिन बु नननिनं' देवमूढपणु' क्यो है ।॥९॥ 
भावाथ -रागद्रंपसह्ितपणाते बखर शस आभरण खो वाहन 
आरिके धारक मनोग्य अप्रनोग्यशूर वणय देवमानि पूजै सो तौ 
कुदेवपू जक देबमृढ कष्िये । अग गौ अश्वपज आदि तौ पृश्ू अर 
बड पीपर छटा खेजडा आदि वत्त अर मसल खड दे्ढी 
रोड़ी भादि जड द्रव्यनिने देव मानि पूजै सो अदेवपूनक देवम्ढ 
कषये क्योकि ढ नाम मखं अनज्ञानीकाहै तातं कदेव्र म तथा 
अदेष नै देववुद्धि जाक हाय सो देवम्ड किये दै ॥९॥ 
बहुरि लाकमृढपणां का लक्तण रतनकर डमे करै हैः- 


्आपगासागरस्नान शुष पः सिकलाश्मनां । 
गिरियातोऽग्निपालख् लोकम.ठं निगद्यते ॥२२॥ 


भय --गंगादिक नदीनिर्मँ स्नानं, चमुदरत स्नान, बात ढे 
युश, पाषाणे पुख, पवंतव पन, अप्मिते पतन इत्यादि करणां 


१३२ बिद्रन्जनबोषक-- 
है सो ठोकमूढ किये हे ॥ २२॥ 

भावाथ --अन्यमतीनिक्षी सगतितें तथा उपदेशतः गङ्गादिक 
दीनि स्नान करनेत, समुद्र को खर छेने' ते बाद रेतके पिंड 
करने तं, माता पिताके दाकतेत्र मे पाषाणकरे पुंज करनते, भह 
मप आदि पवबेतके शिखिरते पड़ने तं , पत्तिके साथि अन्नम बेहि 
सती कानत वम मान है । ससे ही तीथंज्ञान करनेरतेँ आपका पविन्न 
होनां मानि है । तथा प्रहणक् आदि अन्तम सखञान करनेते पुन्य 
माने है । तेते ही सक्रांति तथा नक्तत्रतिथिके योग मँदानदेनेतं, 
तवा अपने माता पिता का नाना नानीका पुत्र पौत्रादिकका तपेण 
करनेतं तथा उनके निभित्त शय्या आदि के दान देनेतः पुन्य मानं 
है वथाक्रवा परिदंडा देहली रौडी दीक छाजला मृमल ऊख पा 
लिद्की घोडा र्थी रथ तरवारि धनुष बांण बरही नगाग रुपया महौर 
बड पीपर खजड़ा तुरी अपके पूजनते मङ्गल क्षोनां मनेदहंसो 
छक मढताहे। 

प्रहन--भावायं मै गङ्गादिक्मेलान आद्रि का नाम लिखे 
स मूल कोकते सिवाय कात लिखे । 

उत्तर--मूर ऋ मेँ आपगासागर स्नान आदि शब्द है सो 
डपलन्तण शब्द्‌ है तात लिखे हैँ । 

उत्तर--चनैसा उपलक्षण अथकी प्रतीत तुमारे कैसे हुई । 

ठत्तर ~-प्ररनोत्तरश्रावकाचार, षट्कर्मा षदेशरन्नमाला आदि म्ंथ- 
कार जहां तहां इनिका निषेध करं है ताक देस्वि हमरे ल्ख्यिाहै। 
अर इषां येक येकफे निषेधका रोक प्रन्थवधने के भयते नहीं दिखे 
\ क्योकि ये प्न्य स्वमतनिणय को है अर स्वमतवाछे सर्वही 
इनिकरू द्याञ्य माहे तातं संद नाम मात्र ङ्लिहै । 


सम्यग्दलनस्वरूप । १६३ 
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परशन--तुमने हाथी घोडा तरवार आदिके पूनने म खोक मू 
डता बताई तौ हाथी घोडा तरवारि कम आदिका सुधारणां तथा 
नाहे व्यास जंवाई भाई सेवक स्वामी आदिका सत्कार करनां विङकं 
करना अक्षत चढाना तांबूल श्रीफल वस्ञ आदि देना भी योग्य है 
कि नंहीं। 

उन्तर-- हाथी तरवार आदि का सुषारनां, अर नाई व्यास 
आदिक सत्कार करनां तौ लोकव्यवहार है क्योकि अदेव देषबुद्धि 
करि पूजनांहै सो लोकमूढता है ताका निषेध है । तथा अतिशयरूष 
जिनप्रतिमां के नामते तथा जिनक्तत्र के नामतं जदूला चोटी राखे 
हे । तथा अपने इष्टके उपद्रवकी शांतिकै अर्थि बोलारी बोटेहै अर 
शा निमित्त पूजन करान है तथा सजातीनिकूं जिभावै है सो सबं 
लोकमढता ही है, क्योकि असं करनेका आगम का हुक्म नादी, 
अर हुकम बिना करे सो सवं धमपद्धति्ँ लोकमूढता नाम पाष 
है॥ 

तथा प्रश्नात्तरश्रावकावार मै-- 

अहिसालच्तणोयेलो जिनोक्तो धम एव सः । 
सानादिजख आाद्धादिलोकाचारेण चागतः ॥ १२॥ 

अर्थ--अरहंखालक्तणसंयुक्त जिनंद्र भाषित है सोही धम है अर 
स्नानादिकं उत्पन्न अया तथा श्राद्धतपंण आदिहैसो लोकाचार 
करि आयो व्यवहार है । मावाथः- स्नान श्राद्धतपःण आदिन षम 
माननां है सो लोकमूढता है ॥ 


्आचयेते शठरलोकेःपरित्यस्का (ज्य) विचारण | 
परूपित' जिनैस्तद्धि लोकम्‌ दत्वमेव गो ॥१३॥ 


१९४ विद्रडननबाघक- 


-~----~-~---~~~-~~-~- 
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अथ-भो मव्य जनहौ! जो मृखं लोकनि करि विवार. 
ने होड आचरण कर्यि है सो जिने्रदेवभं निश्चयकरि टोक- 
पणृहीक्क्या हं । १२॥ 
पराचालाचमः स्त्य रञ्ःन पम पगेत्यवच। 
मिथ्यात्वं च सम। द्‌ व्यज सूढच्रयं सुत्‌ ॥१२४॥ 
अथ -हे मित्र! तू परिन्तारूप नेत्रनिकरि परीक्ता करे, 
समीचीन जिनेंद्रमाषित घम न प्रण करिड मिच्यालल्प मूढ- 
त्रयं त्यागि करि ॥ १४ ॥ 
मृद मावेन यो रहो धमं ब्रहणाति दोकजं । 
पुराय स पिष शुक्ते सुग्बाय भाणनातनं॥ १५ ॥ 
अथ-जः म्‌ पुरुष मढमात्रक्रि लौखिकधमने पुन्य 
कै अर्थि प्रहणकरे > ना प्रणीक। न।शङ्म्णे वारा विषं 
सुरूकै अधि भक्तणक्रः; ॥ १५ ॥ भावाय --जिनघमं 
सिवाय अन्य सवे लौक्रिक धद त संसारम वारवार जामण 
मरण करात्रनवारे ह तान बिषसभान जानि रागत योग्य 
है ॥ १५॥ 
धहुरि गुरुमढनाका उकण रन्रकरंडरमै;शोक-- 
सग्रंथार मटिंसानां संसारावत्तेवर्तिनां । 
पाषंडिनां पुग्स्षारो ज्ञेयं पाषडिमोहनं ॥२४॥ 
अथः परिप्रहसदित्त तथा आरम्भ सहित तथा हिमामहिन अर 
संसाररूप भवरत श्रमण कराउने वारे श्रैमे पाषण्डी जरह 
तिना जो पुरस्कार किये आज्ञाप्रमाण प्रवत्तेन करनं सो 
पाषण्डिमोहन है, यष्टी गुरगढता कडदे ॥ २४ ॥ 


म 





सम्यग्दश्चेनस्वरूप | १३५ 
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भवाय -मुनि साधु आचायं मन्त सन्त आदि प्य नाम 
कष्टाय गुरुपणांसा अ{भमानकरि लोकनिते नमस्कार कराध 
अर आप हाथी पालकी चमर मरद्ध आदि राजचिहव राख, 
वया कडा कुण्डलादि अभिर रा >, तथा म्हौर रुपया रार, 
बौरगति करैर, नाग कावद, सती करावे, कड जटा राके 
केदै मृड मुडि, के रौच क~, केडगसूकेरो वल्लधारे द 
केह काथिया व्ल धाः^, केह पीटा बघ्र धा, केई लाज बनल 
रहै, कडस्वत वस धा-ढे, केड नम्र रः, के कापीन राले, 
के भस्म लगा} तिननै केः तौ अन्यधमें धाः^, के जैनधमे 
धारे इ, अर कद सवारी उर चदे, कदं पयादे फिरै हइयादि 
अनेक भेष धारि अपनां बिग्य पाप ते सवे परापरड़, जाननं | 
अर पाषण्डीनिर सत्फ़ार करना) नमस्कार करना, विन्य करना, 
शुर मानि नवधाभक्तिकरि आहारपान देना, द्र्य देना, बल्ल देनं 
आवि भक्ति रृरनांरेसो सवं गुरुमढपणां &।॥२४॥ 


तथा प्रदनोत्तरभ्रावकाचारम ओकमूढताके एव गमं समयमूढता 
ङिति 8;,- 
जैनसिद्धान सुत्रोध उक्तो धर्मो जितेश्वरे;। 
पंचमिध्ात्व संलग्न ण्डःपरादिङेच यः ॥१०॥ 
स्धिचार' परित्यज्य क्रिपनं स शठ्जेनेः । 
कथ्यत तद्कधंलांङे मढच' समपोद्धय' ॥११॥ 

अथ--जो ज्िनश्वन्देवते जैन सिद्धातसूत्रकेविषः धमं 
कश्ाहैसोष्ी नाममान्र धन पच्चप्रसारका भिथ्यालक्रि भिदे 
भसे मूख मनुष्यनि करि वेदस्मृति पौराणे विदे कष्मो ३ ॥ १०॥ 


~^ -~----“ ---~-~~~~~-~~~--^^~^^ ५. न 
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सो धम मूख जन समीचीन बिचारन लवागि अर प्रहण करै 
हसो रोकः विद बुषजननि करि समयोद्धव मढपणूं कषये 
2 ॥ ११॥ 

भावाथः-समय नाम सिद्धातकादै सो सवही धम बाड 
अपने' अपने सिद्धांतके अनुकूल धम मानि प्रहणक्रै है, 
कदे टै कि घमके ठन्तणनिकी परक्ला करि जाम मयाथ घम 
दील सो सिद्धांत ब्रहण क सातौ ज्ञानवान किये, अर विचार 
बिनांही नाममात्र धम सुनि सिद्धातनं प्रहणकरे सो समयमढ 
किये है । इदां सिद्धानमे म ढता कही वहां सिद्धात के करता गुरू 
जे हँ तिनिर्मे मदढता कही तावं दाऊनिका एकी अभिप्राय 
जननां ॥ 

अव अष्टमद्के नाम रन्नकरण्ड्ने कः है;- 
ज्ञान पूजां कुलं जाति वलशृद्धि तपोवपुः। 
अष्टावाित्य मानित्वं स्मयमाहूग॑तस्मया; ॥ २५॥ 


अथः--गयो है मद जिनकै मसे जिनेश्वर जेष ते ज्ञान, 
पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप, मनोग्यशरीर, ए अष्ट जेहै 
तिने पाय जो मानीपणू होय ताहि मद्‌ करे । २५॥ 
भावाथ -- ये आठ मद्‌ सम्यग्दष्टीक नहीं होय टै, क्योकि 
सम्बग्टष्टी भस। चितवन करता रै > कि हे आत्मन्‌ ! तुमारै या 
भवसरमे कछुयक पृ न्य के उदयते शंगोपांग नाम कमं के लामतं 
सैनी पचेन्दरियपर्णो भयो है अर श्ञानाबरणीय कमेक क्षयोपशमतं 
इद्रिष जनित ज्ञान कछ्ुयक प्रकट भयो है, ताकी ल्थिरता शट 
आओ मति समो, अ्योंढि प्रथमतो यो ज्ञान दद्रिय जनितं हैसो 
इनिर्मे विकार होने ते बात पित्त कफके घटने' बधने'तंः अति, हषे 
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क्रोध लोभ मोह मद्‌ शोक विषाद कलह भय मच्छरता के उपज- 
नेत नष्ट शोजायदहै बा विपरीति शोजाय है उन्मत्तवारे प्राप्त 
होजाय है, अर कटराचिन्‌ आजन्मपयेत त्थिर रह जायगा वौ पयोः 
यद्ृटने के अवसर तौ रहनां बड़ युसकिलहै भ््योकि वा 
समय की वेदनां स्वश्च बौतराग देवही जाने है अर प्रबल वेदना 
के हातं उपयोग को स्थिरता उत्तम संहनन वारेकेष्टी रहै है । तात 
सब ज्ञकी आज्ञाप्रमाण ददव्यवसायते साम्यभावकं ही जैसे बण 
तेसं ्नेमादृद करो छि परन्रोकपयत साथि रदै। अर या 
किंचित्‌ ज्ञानका कहा मद करौहौ, तुमने या अनन्तस सारम परि- 
भ्रमण करता एक सम्यक्त सहित साम्यभाव जिना केड्‌ वार अनेक 
कंडा चतुग काव्य कोश व्याकरण न्याय छन्द्‌ मकार साहिल 
नायिका मेद्‌ सकन ्यातिष्कं वेथक मत्र जत्र त्र शिह्पिसि- 
दधात आदिकेग्रथप्दे है सुने है बनाये ह । फिर ज्ञानावरण कूम 
के उदय हति जसे भये हौ छि एक अत्तर के अनन्तर भाग प्रमाणं 
तुमारा ज्ञान केवदी मगबान क ही गम्य रह्या । अर परथ्वौी अपतेज 
बायु वनस्पतीषप हाय जडजीव नाम काये । अर अष जैन धम. 
कं पाय करिभी मिथ्य्राचह्पमद्मै दी धारण करैहौ तौ दिर 
बेही पर्याय पानौगे जामे अन्तर कै अनन्तवें भाग ज्ञान रह जायगा, 
अर वत्तमान्मै भी तुमारा क्ञान कितनां करै तीर्थकर तौ व्यार 
ज्ञानक धारण करते भो मुनिपदवो मेँ छदास्यता मानि मौन त्ती ही 
रहै है । अर गगर भी केई सष्ठ संदे दूरि करन कं भगवान केव 
छीर प्रन करि निणःथ करे है। ओर अं गधारीन आदि ऊेय आवां 
उपाध्याय सा ज हे ते उत्तरोत्तर गुरु रिष्यपणाने धारं ह, अर 
निस्तर भ^्ता दी्ता करते रहे है बा प्रायश्चित्त देते ऊेते दैहे। 
अर ओर विचारो कि व्तेमान्मै मो तुमे अधिक अधिक समन्त 








१३८ बिदञ्जनत्राघक-- 


अदरजा जिनसेनजी क्‌ रव्‌द्‌नी आदि षर भये है तिनिषठेप्रथनिः 


कदमो किं अपनी रघु + करार ल्खिदै अर मदक्‌ केसाक 
बुग विल दहै अग म्यताक्करं केमाक भला लेख दै। तातं ङि 
चिन्‌ शाज्नह ज्ञान भयाता याद सास्थभावरमै लारा, अर याका 
मद्‌ मात करा । य ज्ञानक] मद्‌ सच. भदतं भो मोत बुग द क्योकि 
ओर मद्‌ तौ क्चानते भिर अर ज्ञानक्रा मद्‌ काटैत मिटे । ताने शाल्ल- 
क्ानका मद्‌ कदाचित्‌ हं। मति करा | अर जेनधमकू पाय व्यव्हार 
ज्ञानका भा मद्‌ मति करा. क्याक्कि ये नी तुमरे भिथ्यालणदही 
सद्धा प्रष्ट करं दै । अर केड पुरप जेनधमकू धारता सतांभौ 
प्रबत मिथ्यात्वे जारतं मायाचाः करि अपने बचनपक्त पुष्ट करनं 
क पाटजाब'नने सत्रःवम्द्ध मगन प्रवते, कराय आपकूं कृताथ 
मानेहै। अर केडपुरुतावथ्पराननके खापनवारे है, तिमर दौ नीव 
का म्बा अभावस्धाप्न कर ३, अर के्‌ एक त्र्महपनीग्कर 
स्थापन करै, केदकत्गत्यादकदै है, केरे पंचभूत जनित कै 
ह के जगनक्रं ब्रह्महप कटै ३, केर नगक स्वव्रह भिध्या कटै 
है, इयादि मिथ्या श्रद्धानी जेर विनङी स गति मति करो। 
अर केह पुरुष जचख्चर थलनर नभवर जोवनिश$ परुडनें बाधने 
मार के जत्र पींजरा जाल कसी आदि बनाने सेनया खडग 
मदक तोप वाण वरद्धी आदि अनेक तरह तरह की पण बनाने भ्र 
बाणहे। अर केड पुरुष पराये घन पराई ज्ञो रने में तथा कूटरेख 
करने मै प्रवाण दोय साचेक कूटे भरश्षूटका साचे करते हैं! अर केह 
परुष मारण मोहन उच्चाटन ब रीकरण आकषेण करने प्रत्रीणता मानें 
हे । अर केह परुष श्च गार हास्यङे पथ अनाय बनाय लोकनिकं मोह 
शपजावनमे प्रवीण हे । इयादि ससारङ़े बधावने वारे कमे ज्ञान 
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ल्लगाय छगाय, आप नष्ट होय है अर अन्य जीवनिने नष्ट क्रे है 
तिनकी सं गति मति करो, क्योकि इनिकी स'गतिते सचि श्वान 
आबरण तौ नष्ट हाजायडो अर कुमति कुरत ज्ञान ब्रद्धि कं पाय 
मदोन्मत्त करि देव्यौ तौ बङी अनथ दोयलो, क्यो यो आयं 

चेतरे मनुष्य जन्म जिनधमेख॑युक्त पायवो बङा दु च है । याक 

पाय मादव अजव भाष धारि मोक्तेप्ाग प्ण करो। अर 
या पयाय किचित्‌ शाखज्ञान पाय मद कहा कगे हौ, वुमार 
स्वभाव तौ केवज्ञज्ञानकूप है; याबत निजस्वरूप नहीं पावो तावत्‌ 
तौ ज्ञानदरिद्रीही हौ, परमात्र सुवौबधि इानयुक्त ऋद्धिधारी 
मुनीश्वर हैते भी आत्पतलक परो्तपणं ही जाणे दै, अर अन्य 

तत्वं मी सर्ागप्णे नीं जाणे है, जिनवचनशा श्रद्धानपूवक 
ही अनुभतकरतेरदैहै। तातं यथायत्‌ चम्तुरा स्वन्प अनन्त 
घम्म जानता सतरासन्यण्टष्रः जाह सो चित्‌ इ द्वियज,नत 

पराघान ज्ञान पाय मद नहींकररै॥ 


सोदी प्रदनोत्तरश्रावकाच।र यै.- 


किचित्‌ ज्ञानं परिज्ञाय मदो न क्रियते बधं; । 
अपेया हि पूवस्य यतो नज्ञापते लउः ॥२२॥ 


अथ --ज्ञानवान पृरुषजे ह ते फरिचित्‌ ज्ञाननें जाणि 
करि मदनद्ींकरेटै क्योकि पवक.खमेज्ञानवान भयं त्तिनकीअपे- 
क्ाकरि छवमात्र भो नहीं जानै ई यातं --॥ २२॥ 

बहुरि पूष्यक्णांका मद भी पन्यग्डष्टके नहींहाय दै, क्योकि 
सम्यण्टष्टो असा मानें है डि जगनषेम ठे जीव धरनके कामो चम्तु 
के स्वकपकू नहीं जानते सन्ते धन पदवानपगां तया राञ्यमान्य 





~-------------^~ ~~~ ~~~ - 
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कणां आदि देखि मोहि षडा मानि पूज्य कटै षै सो ये पृञ्यपणां 
भात्माका खरूप नाहीं । अर जो या पृभ्यपणाकं अपना माने है, 
सो भिध्यात्वी है, क्योकि ये सम्पदा कमके आधीन है, विनाशीक 
है, महा उपाधिरूप है, आमा छेःशत करे टै. निनस्वसूपक् मुडा 
वे दै तातं दुग तिका कारण है । अर मेरा पूष्यपणांतौ निजस्वभाव 
प्रकट मये होयगा । अर या एच्च पणू मी धमौरमा स्वन पुरुष- 
निका सन्मान करन॑तं दुःखित प्€षनिका उपकार करनत दान शी 
ठ सयम धारनेतें सफल है याका मद्‌ का करन, मदतौ महामि- 
ध्यात्वका तरधावनवारा है, मतौ ज्ञाता द्रष्टा हूं, असा ददश्रद्धानस 
भ्यर्ी कै है ताते पूञ्यपणांका रे्रयवान पणांका मद सम्यत 
नी कर है ॥ 

सो ही प्रदनोत्तरश्रावकाचारमै;- 
धनधान्धादिक गेह" स्व राज्यादिकः बुध ¦ । 
अग्न्यादिभिश्लं मत्वा चं श्वयोख्यं मद्‌" त्यञ।॥२०। 

अथ -भो बुधजन हो ! धन धान्य आदि गृ हने, अर सवं 
राभ्य आदि गेय ने अग्निजल पवन आदि करि विनाशक मानि 
रेश्वय संकषधी मदने यजो ॥ २०॥ 

बहुरि ऊुखङा मी मद सम्यस्की नदीं करौ हे, क्यों कि जगत 
मै पिताका वंशका नाम कुल है, सो प्रथम तौ सम्यरकीके निज. 
पकी पिध्धानि है तातं पयौय्मँ आपो नष्ट माने है, अर जार्मे 
सापो नहीं मानँ ताको मद कदिङक' होय । दूसरा भैखी मी जानें दै 
कि मेअनादि संसार मै परिभ्रमण करतो संतो अनं तवार ख्ङुन मै, 
अनन्तवार नीषङुलमे, अनन्तवार निगोदर्मे, जन्म धारण किये दै । 
अर य पीयत कितनांक का रना है मेरा खमाव हौ तन्व 
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है सो खयं सिद्ध है तां उपजावनबारा कड नांही । अरये पिता 
का व शाहप कुल है सो कमछत पगधीन है याका गव करनां ब- 
ङ़ी अज्ञानता हे । अर उश्च पाबन'का फल तोये है कि मोक्षमाग- 
मे प्रबत्तंन कर अर श्रेसा विचार कूर छि नीं व कुलके मनुष्य जैसे अभ- 
क्भन्नण विसंवाद मारण वाण गलती भंडवचन ययूतक्रीडन वेश्यासे- 
बन परधन्रण करे है तैसा मै करू गा तौ अर चुगलीके ममेेरके 
अयाग्य हास्यके दलकपटके असस्यताके वचन बाले दै तेमा बो- 
गा तौ मरा उश्च लञजित शोयगा अर मै धिक्षार पाडगा, 
दुगतिक्रा पान्न हंगा, अंसा विचार करत) सम्यग्दृष्टो अधम 
आचरणका तौ लाग करौ है अर उच्चकुलका मद नहीं करौ है ॥ 


सो ही प्रहनोत्तरश्राबकाचार्मे-- 
पितृपक्तसमुद्म्रत' चलद भग्र चिद्‌ वत्‌ । 
ज्ञात्वा ख' खजन दच्ः कुलनामेद्‌' त्यजेत्‌ । १६॥ 


अथः चतुर पुरुष जो हैँ सो आपने अर पितृपक्तते उस्पन्न 

मये स्वजन जोह तानि दानी अणी पर पड़ी वोसरी वु दके समान 
चन जानि छुखनामा (दने तजै॥ १९॥ 

बहुरि तेसं दौ माताका कुले को नाम नाति सो सम्यगष्टी नाति 

भी आपने भिन्न जाणें टै, अर श्र॑से मानं है कि 2 तिथे चनीके उमे 

तथा म्छनच्छनो भालनी दरिद्रिनी के दद्र च~न्त' नन्त जन्म धरे है 

तति नोच जात्तिके मीमेरेष्टी सत्नानीय टै अर वत्त 7 +काजन्म 

कोड पुन्यके उदयत उच्चजातिमे मया दै परन्तु यागमद्‌ श्ग्नंतौ 

अनन्तस सारका कारण हे क्याङ्ति [मध्वातह्प दे यातं | अर उश्च 

जाति मे जन्म भया सा शील सरथम कमा परापकार आद्‌ दुमा 





~~~ ~-~~----~----~~~~~. 





१४९ विदञ्जनवधक-- 


चरण सफ र होयगा । शनैसं चितवन करता सम्बण्टष्टीकै जातिक्रा 
मी मद नही उजै हे ॥ 
सोष्ो प्रदनोत्तरश्राग्काकारतः-- 


सन्मातृपक्तस' जातं कुटु चादिकद बक । 
विनभ्वर' परिज्ञाय जात्याख्य' त्वं मद्‌ त्यज ॥ १७॥ 


अथः--उत्तम माताकी पक्त उत्पन्न मया कटर आका 
समूहे विनाशीक जानि जाति नामा मूर्ते तू तजि ॥ १७॥ 


सद वानां स्वया सिच्च पीन" दुग्धं मवाणवे। 
भिन्नमिन्नविजालीनां साधिक सूगरांवधः॥ १८ ॥ 
अधः-भो मित्र! समार स्भुद्रफ विषोत जोह तानि 


भिन्न भिन्न जाती उत्तम मातानिको दुग्ध सागरका जढत अधि- 
पान कियो है ॥ १८॥ 


बहुरि सभ्यरट्टी देहके बलकरा भी मद्‌ नी कर है, क्योकि 
सम्यरफी शसा विचार कर दै किरम अनन्तब्का पारक हूं, मेरी 
शक्तिकू' कम वं रीन अत्यन्त नष्ट करि एकेद्रयारिकनिमे पटक 
खैसा निब ल किया कि फिर कछ भी करने समथः नही गक्चा । 
अब कोड प्‌न्य क उद्यतं बयीतराय कम के त्तयोपशमते मवु- 
ष्य देम आहार पानके आश्रय किंचित्‌ बल प्रकट भया है,सोभी 
बात पित्त कफ टथा आयु कायके आधीन है याका मद तौमि- 
स्याली करो है क्योकि ये मदु निजस्वभावः वहिभूत है । अर 
था षलके लामर्य व्रत उपवास शील्ञ सेयर स्वाध्याय कायोत्सगं 
भादि तपश्चरण करि तथा परक्कत उपसगे रोग इरि द्र आरिकू* सहि 
करता लागि निजस्वभाषते बलावमान नही होय कमनिका नार्‌ 


सम्यग्दश्षनस्थरूप । १४६ 








-~~---~~------~ ~-~--------~ ~~ 


कर । तथा दीन दरिद्रो अममथ निका दुव बन श्रवण करि कमा 
कह" तौ मेरा व पाचनां सफल होय । अर जो थाना मव्‌ करि 
निष'ल जीवनिका चात कणा अथश्रा असमध^निकी धरी सी 
घ> आका हिरण करि अपभानक्र्गातौ सिह व्याघ्रादि दुष्ट 
तिय 'चनिके दुःख भोगि निगोद मेँ परिश्रमण कङ्गा । ताते बलका 
मद्‌ मेरे नाहीमेँतौज्ञाता द्रष्ट हं । असं चितवन करता सम्यग्ट 
के बका मद्‌ नही हायदहै। 
सो ही प्रश्नत्तरश्रावराचार्मे;- 

ॐ 0 [| € # [| 
जनमदो(ष्द्‌) न कतव्य बलादिकसमुद्धव'। 
वचिचिच्रं दशं नायेव स्वा वत्साशुभप्रद' ^ २४॥ 

अथ -हे वत्स ! सञ्जन प्रुष जे दै तिन करि षठ आदिर 

चत्पन्न भयो नाना प्रकारको अ्चुभरोदातामद जोहैसो सम्य 
ग्दृशनकी प्राप्निफे अथि दी नहीं करवो योग्यै ॥ 
स प्राप्य सबल" देह" गवै" त्थाञ्य' विवेकिभिः 
पृष्टमन्नादिभिस्तद्धि यलो याति च्य च्तणाव्‌ ॥ 

अथ -- जञानवान पुरुष जे हैँ तिने अन्नादिक करि पुष्ट मह 
जैसी बलसहित देकर पाय गवं त्यागे योग्य है, क्योकि वाही 
बलसहित देह त्षणमाव्रमे नाशनं प्रात्र होय याते ॥ 

बहि ऋ ध जो षन सपद ताका मद भी सम्यस्छी नीं करे 
स्योडकि सम्यस्री तो देह आदि सवे परद्रव्यनिङक हेय श्रद्धान करे है। अर 
अंसा इत्कृण्टा राखे दै किवे्ुमदिन कव होया कि जादिन समस 
परिभरहक ह्वाढि एकाकी वन मै आस्मीक घन सिद्धि होने की सामग्री 
दप द्वादश भावनां आदिष्ा स्रह करूगा। अर या जौकिक षन 


१४४ विद्रश्जनबोधक-- 


द्े"पदेाक रागद्रव भयशोक खताप छृशवर हानि बृद्धिआरम 
दिक्षा उपजाबनवारा दुगति का बीज जानु हं परन्तु कफम 
पदी मक्तिका तथा कदं ममे पड था अशक्त हस्ती आप निकस्या चाह 
ह तथापि निकसि नी सकृ हे तैसे मे भीहसधन मपदाकेकफ 
इत निकस्या चाहं हुं तथापि अशक्तताते रागादिकका का प्रव 
छद्यतं अप्रत्थाख्यानावरणी कषाये विद्यमान होने निबही 
कटिनताके भयते अपमान भय आदिका स्थान पगधीन बिनाशीक 
घनस'पदाहप गत ते नहीं निकृसि स्क हूं याङी मेर बड़ी लघ्वा 
है । अर ये निश्चय जाने हूं फि याक. स्या बिना स्वाधीन अविना- 
शीक अनन्तचेतुष्टयरूपलक्ष्मीक्‌ नष्टौ प्राप्त हरा | इत्यादिक चितवन 
करता सम्यग्ष्टीके खाकसमान इस लक्ष्म का मद॑ नहीं उषजै है । 
इटा समन्त भद्र सवामी तौ लक्ष्मीका मद द्या अर प्ररनोत्तरश्राव- 
काचर रिर्पमद्‌ कष्या दे ॥ 
शिर्पिगवं न कन्त व्य' लेखादिकमस्ुद्धव ' । 
विचिच्र दशनाव वत्वया वर्म्याशमप्रद' ॥२५।॥ 
अथ --हे वत्स ' सम्यग्दश नकी शद्धताकैे अर्थि ही खन 
ह्मा{दते उत्पन्न मयो अशुभका दाता नानाप्रकारको मद्‌जाहेसो 
ञ्गे है तानं नहीं कण्वा योग्य है ।२५॥ 

यहुरि सम्यग्हष्री तपका णी मद्‌ नहीं करै है क्योकि मभ्यग्टष्टी 
च्चे, ! चितवन कर्तारटैदेकि तप तौ द्वादशमैररूप निनदे 
व्ठा; ठे ताकी सिद्धिना भये नौ निनम्प्कूं प्रात दाय हैबहांतौ 
मतक कहा प्रयोतनदे, ~ नौ -नन्द्दशा दै । अर हाट वन्तेमान 
म र णक्रोध दाष मोद निद्रा अष्टस्य प्रसाद्‌ लालया भय आदि 
स" 'गबकू" यावन्‌ प्रकट नदः दनि देव तावत तप कहाद्धै। अर 





~~ ~~~ ^~ 
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मिथ्वाही मद्‌ करना हौ यच्किचित्‌ पृर्यसंकय स यमजनित होक 
है ताका भीनष्टकरने वाला है अश्वै पुरुष धन्य दहैजे खमख 
कषायनिकू' जीति श्रुद्धात्मदशा्मै ब्ञीन भये हे । मेसं जितबन क- 
गता खम्यग्टष्टकै तपका मव्‌ नकी हाय टै ॥ 

सो ही प्ररनो्तरभावकाचार्यैः- 
तपसा संभवो दच्छेमेदो न क्रियते मनाक. । 
इतश्वापेच्चया पूवे" सनेः कर्त न शक्यते ।। २६॥ 

अथ -- चतुर परुष जे द ते तपते उत्पन्न भया मद्‌ किंचि- 
त्‌ मात्रभी नहीं कर टै, क्योकि पृषेकाठके मुनीहवरनिकी 
सप्ता वत मानकाज्ञमे किचित्‌ भी करनेकू' नीं समथः ह ॥२३॥ 

बहुरि सम्ब्टी शरीरक रूपका भी मद्‌ नदीं करं है, क्यो- 
कि सम्यग्टष्टाकै, सां चाखहूपका श्रद्धान है वातं प्रथम तौ देह 
भिन्न अपनां ज्नानानन्दमय कप जाने है तामे सव लोक अलोक 
अनन्तानन्त पथोय स युर लकि रह्मा है, अर दूसरां यो देह बहुत 
सपलान है सा भी निज रूपते तौ भिन्नदै अर कण सप्रति 
विनमशवान है अर नब उारनितै निरन्तर मल श्रवो है वथा चन्द्‌- 
नाविक सुग. धद्रष्छ तथा एथ्यमाला बल्ल आभूषणं आदि उत्तम 
बस्तु भी बा स्पशतं मलिन होजाय है वीसरां जा समय रोगं 
करि भ्याप्न हो जाय ता समय ओता परा्ीन हो आथ जो कषु 
कायकारी ही नहीं रहै अर भिणावणां भी इसी हा जाय 
जो दूसरेद्व॑देख्तं स्पशंत भी ण्डानि भावे, चौथे प्रवल 
कमेका जोर आजाय तौ एक कणर्मे नेत्र मूजा चरण भादि 
अङ्ख उपाङ्ग हीण हो जायरै, पां जवां अनन्तवार विर्यं बनिका 
वथा मनुष्यनिक्षा भा २ धिणावणां विडकप भअ्वंकर देह पाव। 


१४६ विद्धञजनबाधक- 
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है तिनका वरनन सहस्र जिहातं इद्र धर्णेद्रजी नदीं करि 
सक है अर दरिद्रके होतेभी या देको भेनी दशाहो जाय 
कि कौउ, निकृटही नकीं बैठने देवे अर बृद्धपणांडे होत आपकी ही 
आपने ग्लानि आबा खगिजाय मरण चाशा वागि जाय, भसा 
देका रूपकू' देखला सन्तां मद्‌ नहीं करै है अर सो गशुद्ध यौव- 
नवान नखत्रान देक पाय शीख स'यम आदि तपश्चरणङ्क दिन दिनि 
वधात है अर रोगीदरद्री अ गहीणकू देखि करुणां करे है तथा 
भन्न बद् ओषधि दान देवै हे जमा सम्ग्टष्टीकै देदसम्बन्धी 
ङूपका मदं नहीं उपजैहै या प्रकार चितवन करता सम्यग्दष्टीकै 
ज्ञानजनित तथां पूजाजनित तथा कटुडजनिते तथा जातिजनित तथा 
वरजनित तथ! छद्धिसंपदाजनित तथा तपजनित तथा शरीरी 
सुन्दरताजनित तथा रशिरूग्कम' जनित मद नही उपै हं । 
तथा प्रश्नोत्तरभ्राक्काचारर्नै;- 


सन्मादेवं समादाय दुःखदुगः लिकारकम्‌ । 
मदाष्टक' व्यजेद्धामान्‌ दश नज्ञानपा्तये ॥२६॥ 
अथ -- बुद्धिमान पुरुष जो दहै सो समीचीन माद व भावने 
भ्रहण करि दुःखे अर दुगेतिके करनवारे अष्टमद जे है तिनरने 
सम्यब्दशंन सम्यक्‌ ज्ञानकी प्रापिके अथि तजैहै ।॥ २६॥ 


अरेकार' हि यः कुयोदषटमेदं कुदुःखदम्‌ । 
विनाश्य दशं नं सोऽपि नी चो नीष्वगतिं वजेत्‌॥ २७॥ 
अथ --जो नीव पुरुष स्मोदा दुःखोोक दाता अष्टप्रकार 
अहंकार करे है सो मी सम्यग्दशेने विनाशि नीषगतिने प्र 
डोय है ॥ २७॥ 


खम्बग्दक्षनस्वपर । १४७ 


~~ ~ ~~~ ~ -~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ --- ~ ~~ ---~ -----~------~--~~ ------~~~----~ 


प्रदन--अष्टमद्का खर्प तौ क्या सो शद्धान किया 
परंतु अष षट्‌ अनायतनकामी खर्प कदो । 
छत्तर प्रदनात्तरभावकावार मै--- 


मिथ्योद्शः नकज्ञानकुवारिच्रच्रयाल्मकः । 
त्य पुरुषां व षडनायतनं मवेत्‌ ॥२८ ॥ 
अथ --आयतन नाम सथान का है अर स्थान नहींषकशेयसो 
अनायतन किये, इहां धम का प्रकरण है वातं धमका स्थन 
नहं होय सो अनायतन किये सो मिध्यादशेन मिथ्याज्ञान 
मिध्याचारित्र भर इनि तीनू निकरि युक्त पुरुषजे टै ते तीन, 
चयते छह अनायतन होय है॥ २८ ॥ 
प्रन-इ्निके भिन्न २ खरूप कौ | 
ङत्तरसूप, कोक; --- 
करदेवे गुरौ मूढः कुवम पाप दुःखदे । 
निश्चयःक्रियते योऽन्र तन्मिथ्यादशं नं मतम्‌।॥२६॥ 
अथ -- जो मसे पुरुष पापका अर दुःखा दाता खोटा 
देवङेविषं स्ोटागुरुकेविषं खोटा घमकैबिष श्रद्धानकरैसो 
मिथ्यादश न मानिये है ॥ २९॥ 


ध्ररीत' बेदशाखादौ स्ष्तयादौ वां कुटष्टिभिः । 
श्रुल' पापाकर दचं स्तन्मिथ्या ज्ञान शच्यते॥३०॥ 
स्थ--जो मिध्यादृष्टीनि करि वेदशाल्ञ बि बा स्मृति पुराणके 


बि पापको करनवारो श्रत कशो है सो चतुर पुरुषनिनमे मिष्णा- 
ज्ञानकक्षो ३ । ३०॥ 


१४८ विदऽजनवे।कक-- 





चंथानिनताधरते योऽपि कायक्तयो विधीयते । 
कुस्सिलं लपसा भृदेस्तन्मिथ्याचरणं भवेत्‌ )॥३१॥ 
भथे--मूखे पुरुषनि करि पचाप्नि साधरनकैविरै भी तप करि 
जो कत्त कायङ्करा कयि सो मिथ्याचारित्र है ॥३१॥ 
भिथ्यासम्यस्कयुक्तो यो न सम्यक्कविष्यारकः 
जैनघमवहिभर तो भिथ्यारटष्टत्ु घेमेतः ॥३२॥ 
अथ --नो पुरुष मिथ्याश्रद्धानयुक्त अर सम्यक विचार क- 
रनषारो नीं है अर जिनधमेतं बहमन दै सो ज्ञानबाननिरनँ 
भिच्णारृष्टी कशो है ॥ ३२॥ 
जनो वे्दा^युक्तो यः कुशाखादिसमन्वितः। 
ह्यच्तसिद्धात मार मिथ्याज्ञानी स कीर्सितः॥३३॥ 
अथ-जो पुरुष वेदुस्मृति करि युक्त अर कुशासन आदि लौकिक 
इक्तिक रि सयुक्त अर ॒सिद्धातका सारभूत ज्ञानरहित होय सो 
मिथ्याज्ञानी का है।। ३३॥ 


पथात्रिलाधको मिथ्यालवपसाऽतिकृलो्यमः । 
यः शठः सोऽत्र संपोकः कुतपखी सुनीभ्वरः॥ ३४॥ 
अर्थं --जो मूख पुरुष पंचाभ्निरो साधक भिध्यातपकरि अल्- 


न्त कियो है ऽथम जनिंसो षां मुनिश्वरनिर्ने कतपस्थी कषयो 
है॥ ३४ ॥ 


वडनायतनं जञेयं श्वश्नति्येग्गलिपरदम्‌ । 


अधाकरं बुपोनैथं दष्ानस्व विनाशकम्‌ ॥३५॥ 
भर्थं--नरक तिर्य अगति को दाता भर पापनिष्ठी खानि भर 


४५ 


खम्यग्द कनस्वद्ष । १४९ 


खम्यग्दशान ओ विनाश करर्नेडारो भर आनी पुरुषनिकरि नि- 
दनीक षट्‌ अनाय तन जान्वे योग्य है । ३५ ॥ 
जसे अष्ट अग सयुक्त पश्वीश मल दूषण करि रदित सम्ग्बशं 
नने श्चुद्ध करो । 
चौपहे- अष्ट अङ्गयुत दशन धारि 
मलपचीश तजि शुद्ध निहारि ॥ 
मोत्सदनको प्रथम सिवान । 
कद्यो जिनेश्वर वचन प्रमान ॥ 
छत्तर पुगण सम्बन्धी महवोर पुगाणे र ्र्रय रो ` ˆ -कण्छोक; - 
मनिः म्र तं तपः शांतिःसमाधिस्तत्ववी्तणम्‌ । 
सवच सम्यररशुन्यस्य मरीचेरिव निष्फलम्‌ ॥८४॥ 
अथं -सम्यस्ह करि शून्य पसप जो ह ताक मलिज्ञान श्रत 
क्ञान अर बाह्य कथा अन्तरङ्ग तप अः कप्रायको सन्दृतारूप शति 
अर चित्ती रएङकाप्रनाश्प साधि अर तलनिका विशेप्पमें क्षण 
किये देग्बना ये सवं मृ वृके ममान निष्फक है | ८४ ॥ 
तथा जिनदत्तचरत्र गुण गद्रजणदछनका चतुथेमगंर्मै; कोक 
अदेतरे देबतावुद्धिरणरौ ग॒रुसम्मतिः। 
श्रतत्वेतत्वक्षंस्या च नथाऽवादि जिनेश्वरेः॥ ८२॥ 
अथं --देवप्णां करि रहित रागद्वेष करि सहित अज्ञानी भि. 
च्यारृष्ट जे द तिन विष देवपणां कं बुद्धि अर भिध्वादष्ठो इन्दरि- 
निके विषयनिकू्‌ चदनेबारे परिप्रद्वान पाषंडो अत्रती आरंभी 
मुनिपणांकना तथा गृ {द्वपणां छा मेषरहित खडच्छाचारी इन्मार्गी 





१५० विद्रभ्जनगोषक-- 


गुरपणांका ऊक्षणनिकरि रहित अगुरु जे हे विनकै विवे गुरुषणांकी 
प्रतीति अर एक तथ। दोय तीन दथा पश्चीरा अतत्व जे ह तिनके 
बिर्दे तल पणांक्ी आस्था जो द सो जिनेश्वरनि करि तेसं ही क- 
क्षो ह कि मिथ्यात्ही कशो है ॥ ८२ ॥ 
निः शेषदोषनिमुक्तो सुक्तिकांताखयंवरः । 
लोकालोकोसमनज्ञानो देवोऽस्तीह जिनेभ्वरः ।८५। 
अथं --समस्तश्चुधा ठृ आदि दोषजे टै तिनकरि रहित अर 
मुक्तिकाताका स्वयबर अर ङाकाडाकको उत्तमज्ञान असो जिनेद्वर 
शां देव है ।। ८५ " 
अन्ये ततो विशाला ! रांगद्र षादिकर्मषं ;\ 
दूषिता न भद॑त्याप्रा क्रतकूस्या विरागिणः ।८६। 
अथ -- हे विशालनेत्रनिनरूं धरनवालो ! वा जिनेद्रते अन्य 
रागद्ेष आदि पाप जहे तिनकरि दूषित अछृत्त्य बिराष रागवान 
जें ते आप्र नहींहोय हैं| ८६॥ 
स्रतख्िघो प्रतीरं त्वं देवानामधिद्‌वतम्‌ । 
चराचरंज गज्ज तुका्ण्यं खामिनं जिनम्‌।८७ 
अथ --यातं तू मन वचन कायकरि देबनको अधिदेव अर 
चराचर जगतके जीनिकी करुणाको धारक स्वामी जिर्नद्रजो 
है ताहि प्रतीति करि ॥ ८७ ॥ 
„धम स्तद्रदनांभो जनितः खगतिप्रदः 
१--ईसका इस प्रकार अथ हो तो ठीक ह--हे विशारनेत्रनिक 
धारनेबाी! वा जिर्नद्रतंः अन्य रागद्ेष आदि प जे हैँ तिनकरि 
दूषित रेखे, कृतक अर वीतरागो आप्त नी शेय है 





सम्यग्दसषनस्वषप । १५१ 


~ ------~ - ~~~ ~~ 


यस्य मल ` 'समस्ताथसाधिक्षा कडणा मला ॥८ट॥ 
अथ --अर बा जिर्नेद्रका सुखकमरतत निकस्यो अर सुन्दर 
गतिकरोदातारनजो दहै सो धमदहै, भर बा धघमकोम्ढ स- 
मस्त पदाय निते अधिक करुणा मान्युंहे ॥ ८८ ॥ 
करत किमपि रपणेन्दुवच्ने ¡ दयया समम्‌। 
विद्ध रसन वा ताञ्च सच कल्याणकारकम्‌ ॥८६॥ 
अथ -- कटुक दान पूजा त्रेत तपर आदि भी द्याक्ररि सहित 
किया संता पृणेमासीके चन्द्रमा समान जिनकानीके विय 
सबकस्याणक। करनवारा पार दकरि वेष्या तामके समान कष्चो 
है ॥ ८९॥ 
भवमोगशरीराणामसारल्व' विवुध्यये । 


स॑त्थज्य तृणवल्दमां नेग्रथत्रत माभिताः ।1६६॥ 


अथ- संसार भाग शरीरके विं असार पणौ जो दै ताहि 
निचारकरि तृणसमान ठक्ष्मीनें त्यागन करि निप्र पाने श्यां 
आश्रय क्रियो | ९६ ॥ 





(१) समम्ताथसाधिकाः इम पद्‌ का अथ “समस्तपदाथ नि- 
तै अधिकः एसाच्खिादहैसा सुन्दर प्रतीत नकी होता क्योकि 
इस शब्दका रेसा अथ टै *"समस्तअथ निको साधने वाली 
८ २ )^ूर्णदु वचने इसके स्थानम “पृर्णँटुवदने? देखा पाठ होना 
चाये ओर जिनदत्त चरित्रकी प्रतिमे “ृणेदुबदनेः, रेसा ही 
पाठ है इसका अथ एेसा होना चाहिये यह सम्बोधन पद्‌ है 
“'हेपूणेमाघी के बन्द्रमा समान सुखवाडी । 


११५२ विद्भ्जनवेषक- 
सुं जते पाशिपाच्रं ण शेरते शुषि वाऽऽखते । 
वनादौ विभिवदुध्व 'सध्यानेनाभ्ययनेन च । १००॥ 
अथ-अर पाणिपात्र करि भोजन करौ अर पृश्वीके बि 
सौव है अर न दिके विषै अर ध्यान करि तथा अध्य 
यन करि कमो विध्वंस करैहै सो गुरुदै, श्रेसो सम्बंष 
ह ॥ १०० ॥ 
इति श्रीमद्जिनवचनप्रकाशकश्रावकसगृहीत बिद्रऽजनबोधके 
सम्यग्दश नाातके प्रथमकांडे सवीङ्गञुद्धमन्यग्द्श ननिणेयो- 
नाम ठृतीयोद्ठासः ॥ 
नि 
ॐ नम सिद्ध भ्यः 
अथ सम्यग्दश नके विषयभूत देव गुरु शाखरको सरूप लिख्यत; - 
दहा 
देव परम अरहन्त है गुरू परम निभ्रथ। 
शान परम जिनवरकथित नमं, हरन मवग्रंथि ॥१॥ 
प्रशन-अष्ट अङ्ग सयुक्त सम्यग्दश्नका छन्तण %हि तीन 
मूढता अष्ट शङ्कादिक दोष ष्ट मद्‌ षट अनायतन शस 





होना चाहिये तथा जिनदत्त चरिच्रङी प्रनिमे एेसा ही पाठ है जिस- 
खे ष्वंसभ्यानेनः, इसकी जगह ““इंसमभ्यानेनः, एेसा होना चाहिये भौर 
इसका यह अथ है कि “हस की भांति निश्चङ ध्यान करि” ध्वंसध्या- 
जेन पाटी जो टीका छली है सो सुन्दर नीं है ओर व्वाकरण- 
से यष पाठ म्युद्ध ब व्य हे । 


देवगुषा्को स्वरूप । १५३ 


पीत सन्यक्तके मलदूषण कटे सा तौ भदान किष) परंतु 
सम्यग्दशनकं विषयभूत देव गुर शाक कहे तिनक्ा मी लच्ण 
संक्तपमात्र कौ । 
उत्तर--अनुक्रमतं करै सो सुनौ; -- 
प्रथम ही देवक्ा टकण रत्रकरंडमे;ः- 
आआप्लेनोचिद्न्नदोषेण सच ज्ञेनागमेशिना । 


भवितव्यं नि योगेन नान्पथा दछाप्तता मवेत्‌ ॥५॥ 

अथ - उच्छिन्नदावेण कद्िये दूरि भये दाष जानं अर सब 
श्चन किये सकंको जाननवारो अर आगमेशिना किये हा- 
दशागादि ममस्व व्द्यानको स्वामी अर आघ्रन कष्िये सस्य 
अथक वक्ताजो है तान नियागङ्र आप्रपर्णो होने योग्यै 
अर निश्चय करि ओौर तरं आघ्रता नहीं हाय ह! भावाथं-- 
धमका मूल भवान आप्त है ताद धमके प्राहु पुरुषनिककू 
प्रथम ही आप्रक' छन्तण समभयो चाहिये. सो परम उपकारी 
समन्तभद्रम्वामी आप्र निश्च गकगबनकूः तीन विशेप्रणयुक्त 
खाप्रको लक्तषणक््यो है , तिनि प्रथम निर्ोषिक्क्लोसा शुभा 
दृषा आदि अष्टादश दाषजेदे तिनकूरि रहिनदहयमो आपह, 
क्योकि जो आप दाष सहित हष्यसा अन्यक निदेषि न 
कर म््सान्थायदहै सो भम है कि जाके प्रुषा वृषाज रोग 
विशमानहै सो आप मषादुग्बीहै नाके इद्वरपणाों ई संभव 
अर जादे इश्दरपणां नरी षाय सो परया का उपकार करै, 
भर जाक्तै भयद्वंष चिनासेद वेद आदि निरन्तर प्रवन्त सो 
बी कै किये अग सुस्वी नहीं हेय सो पेलाने सुखो कैवै 
करे, अर काम तथा राग आङे बिश्रमान है लार स्वाधीनता 


१५४ विदन्जनबाधक- 


१; ~ ^~ ~~ -~~ - -~-~------------ ~~~ ---~---~ ~~ ~-- ~ 


नाही अर जो खाधीन नाटी सो निराङुल कैव करे, अरजो 
मदके तथा निद्रा वशीभूत होय सो यथाथ कैते जनि 
अर जो यथाथ नष्ट जाम सो सत्याथः कैवं करै, अर जाके 
जन्म मरण विद्यमानहौ ताके ससारका अभाव नाहीं अरजो 
संसारी हेय सो अन्यकै संसारका अमावकरते कर; तारे निर्दोष 
होय सा ही सत्याः वक्ता आप्र है, अर रागद्वेष आदि दोष 
के विद्यमान होते सत्याथ वक्तापणां कदाचित्‌ नदीं संभवे 
क्योकि रागी द्वेषी तौ अपना अभिप्राय पुष्ट करनेका उपदेश 
करे अर अभिप्राय पुष्ट करै ताके सस्याथपवक्तापणां नहीं 
ब, तारि सत्याथः वक्ता तौ वीतराग निर्दोष दही होय दै । बहुरि 
स्ेक्ञ हायसोहो आप्त नाम क्वि, क्योकि सवेज्ञ नदी होयसो 
कालांतरमे भये जे राम रावणादिक तिनिका वउ्थाख्यान कैम 
क तथा क्त्रांतरमै व्तते मेर, ऊ राचल आदिका स्वरूप कते 
कहै तथा सूक्ष्म परमाण आदिका स्वरूप कये कट क्योकि 
शन्द्रिय जनित ज्ञान तौ विद्यमान सन्मुख तिष्ठता स्थृकपयौयनदी 
अनुक्रम स्थरूपणे जणिहै अर चते त्रात तिष्ठते अनंते जीव- 
पुद्रल आदि द्रन्य अनत गुणबानजे है ते एकै काढ अपनो 
अपनीं भिन्न २ परिणतिखूप परिणमेँ है तिनकी एक समयवत्तीं भिन्न 
भिन्न अनेती सुक्ष्म स्थल पयाय होय तिनि एके कार 
कैद जाने, ताति अतींद्वियज्ञानबान सवज्ञके ही आप्तपणां 
संभतरैहै । बहुरि आगमका स्वामी ही आप्तपणू वै है क्योकि 
सत्याथ बक्ता होय सोह आप्त किये है अर सत्याथ चक्ता होय स 
ही आगमो खामी कषियेहै, इनि दोऊ गुणनिके अन्योन्या- 
श्रय पणृहे । यत निर्दोष सव ज्ञ आगमका खामी जोदहै सो ही 


द्वगुरक्षाञ्जको स्वरूप । १५५ 


आघ्रहै अर आप्त हैसो ही दे है, क्योकि अत्मिगुणके घातक 
कमः जे द विनके अभाव शेशेय दे्की कांति तौ देेदनि्ैं 
अधिकृ भह अर अनतदशेन अनेतज्ञान अनंतसुख अनंतबीये 
प्रकट भये अर देवनकरि पूजित भये, ताति कवली भगान ही 
देव है। 

प्ररन-आप्रकं तीन विशेषण क्यु कदे, एक नि्दांष विरोषणही 
आप्रपणां प्रकट कर देता । 

उत्तर- निर्दोषितौ धम॑द्रभ्य, अधमदरभ्य, आकाशद्रन्य, कार- 
द्रव्य भी है परंतु सवज्ञ नादी तातं आप्त नाहीं । 

प्ररन--भसै ह तौ निर्दोष सवज्ञ ए दोय विरोषणही कै होति 
तीसरा बिरोषण क्यू कल्या । 

उत्तर--निर्दाष सवज्ञ तौ सद्ध भीहै तथापि बक्ता नाही ति 
आप्र नाही, तति निर्दोष सवंज्ञबक्ता दोय सोदी आप्तैः अर आपने 
सादी देबहै। 

प्ररन--अष्टादशदोषरहित स्तण आप्तका कष्या तौ अष्टादश 
दाषनिका नाम भी कहौ । 

उत्तर--रन्रकरडर्मेः-- 

त्तुत्पिपासाजराऽऽत'कजन्पातकभयस्मयाः । 


न राग्देषमोहाश्च यस्थाप्तः सः प्रकीस्येते ॥ ६॥ 
अथ -त्ञधा, दृषा, जश, रोग, जन्म, मरण, मय, मद्+राग, 
दष, मोद, अर चकार स्वेद, खेद, शोक, आर्ति, चिता, निद्रा , 
विस्मय, ये अष्टादश दोष जाके नदीं होय सो आप्त किये सस्या- 
थः वक्ता देव है । &॥ 
प्ररन--रगदेषरहितके वक्तापण' कैव संभवे ? 


ॐ 


१५४ शिदस्जनयोचक -- 


उत्तरत्र र ढमे;- 


भनाल्माथं विनाराग;शास्वाशास्ति सतो हितम्‌। 
च्वनन्‌ शिङ्पिकरस्पशीन्मुर जःकरिमपेते ॥ ८ ॥ 


अथः-- नदीं है अषनू प्रयोजन जाके भसो विना राग शास्ता 
-किये रिक्षा को दाता आप्तजो है सो सत्पुरुषनिका हित 
रिन्ञाकौ है, याञअथक्र्‌ टृष्टोतक्ररि दद्‌ कहै कि शिल्पीजो 
मृदंग के धजावने्ारो ताके करके स्पशते शब्दकरतो मृदंग जो है 
सो कहा अपेक्ता कहै १ कषु भी अपेक्ता नदी कहै । मात्राय ~ 
पि सुगङ्गक कचु अपनां भी प्रयोनन नाहीं अर श्रोतार 
राग मी नाहीं तथापि सु्याका हाया स्पशे* मृदङ्ग शब्द्‌ क 
तवे आप्त कलं पनां भी प्रयोजनं नाहीं अर श्रोतानित राग 
भी नाही तथ पि श्रोतानिके प्रश्नरूप शब्द्पर माणुकं स्पशते आप्तके 
यख; धिना प्रयाम ही शडः निकवेदै ॥ ८ ॥ 
प्र्--श्राटानिश्ना प्रन्ने नित्त द्या सो कौ श्रद्धान कियो 
परन्तु चयार समय निल दिव्यष्वनि होये मो भी प्रश्न ररह 
होयहै क विनाष्ोङ्ग मो होयहै। 
उत्तर--स्थरार ममयङोतौ नियोगहैसा भी गणधरने 
होतसन; होय टै, अग शगार समय सिताय इन्द्र उक्रब्ति गणधरका 
प्रश्न हतै मा होयदहै अष मी नियोग सिद्धात्‌ मै लिख दै । 
प्रन --दिन्यश्वनिकू कद तौ साक्षर कटै है केदे निरक्षर 
करै सोकैहै। 
श्तर--आदि पुराणका तेईसणां पव मै; - 


दिव्यमहाध्वनिरसंथ मल्वागजान्मेधरवानुक्ृतिनिरगच्चत्‌ 
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अडयमनोगतभोहलमो चक्षय लदे९ यैव लमोरिः १६६ 
अथै--था भगवानका मुखकमक्ते निकसती मेषा शब्द 
समानवा कर्ती भ्यजीर्बोका मन्न प्राप्न भया मोषटरूप छन्धकर 
जँ विध्वंस करती या दिथ्यमहाष्वनि उदथ होत है सो गा संबेषी 
श्रन्धकागने विध्व करता सूये समान उदय होत है । 
मावाथ--मेष शब्दके समान कहन निरक्रै ॥१६९॥ 
तथा श्लो#~-~ 
देवकरुनो ध्वनिरिन्य सदेलहे वगुणस्य वथा वि हनिःस्थात्‌। 
साच््र एव च वणं समू हासेव विनाथ गतिजं गति स्यात्‌॥ 
अथ --या देवनिो करी दिडवध्वनि है या प्रकार कहनां है 
सो असल है शर्योकि देष ़त होतां "तां अगहन्तदेबका गुणका चात 
होय हि। भावाध-दछिखालीस गुणान देहत खोद अतिशय 
खवं अथ कु कहनडारी अद्धमागधी माषा लिश हैसो दिव्यध्वनितै 
भिन्न है, क्योकि दिष्यध्वनितौ अष्टप्रालिदायगे 7 अर अण्दमागधीं 
भाषा चौदह देवङ्कत अनिशयरमे ढे, याही अथ्कूः रपट दिखावने 
निमि िनसेनजीनै पर्बो्ति अथंशप स्तुति करी ३ । अर या रिष्य- 
ध्वनि साक्षग्हो हे क्योकि बण पमूश्विना अगत के विव अथं 
कीगी नहीं होये । भवाथ नगत के जीव साररर।य्द्‌ विना 
अथकू' कये धारण कः, तति साच्धग्ही दै ॥ ७३॥ 
प्रशन-प्रथम शलोकम निरक्तर कही भर इहां मार कही 
वतिं पृषीपरविण्ड्ध दीजै टैसोकेः है! 
उत्तर ~-षोड ही वचन प्यहेपगम्तु बिषक्ामेद दै, खो 
नेदे जाननां ि-गोमदनारगै योगमागभाका अधिकारे सन्न 
अनुमयममबष्वनयोगनिका कारण निरूपनक्ी गाधा- 


१५८ विदग्भनवोवक-- 


~~~ ^~ ~~ ~~~ ~----~ -------^~ 


'वशवयणारणिम्बु लणिनिष्छंः इत्यादिगाथाकी टीकाम-- 





धार-- केवलिनि सत्यालुमययोगव्यवहौरः स्ीवर- 

न्दयजनित इति ज्ञातव्यः, अयोगकेधलिनि शरीर- 

नाम कमोदयामावेन योगाभावास्सलयानु भयन्यव- 

हारोऽपि नास्तीति सुव्यक्तं । सयोगकेवलिदिन्य- 

ध्वनेः कथं सत्यानु मयवाग्योगत्वमिति चेत्‌ । तन्न, 

तदत्पसावनद्दरात्मकत्वेनश्ोतश्रोत्रधदेश प्रिसम- 
यपर्यतमनु जयमाषात्वसिद्धेःतदनंतर' च श्रोतृजना- 
भिप्रेलाथं षु संशायादिनिराकरणेन सम्यग्ज्ञानजन- 

कत्वेन सत्यवाग्योगत्वसिद्धं श्च तस्यापि सद्‌ मथ- 

स्वचटनात्‌, इति । 


अथं--$ेषलीक बि सतल्ययोग तथा अनुभययोगका व्यवहार 
ह सो सवैआबरणच्तयजनित है भते जाननां अर अयोगकेबडी 
के शरीरनामकमेके उद्यका अभावक्रि योगनिका भ- 
आवत सलयका तथा अनुभयका व्यवहारमी नहींहैे चा प्रकार 
स्पष्टपणे प्रकट है । इषां पदन पज है कि केवडीकी दिज्यध्वनि 
क सलवक्षनपणां अर अनुभयववनपणां ऊदे सिद्ध होय है। 
-ताका उत्तर--केवलीी दिव्यध्वनिङे उल्यत्तिकाङ्म अनन्रात्म- 
क पणां करि सुननेवाद्धके क्णदेशे यावत्‌ प्रापघ्र नदी होय तावत्‌- 


देवगुड्ञाञ्जको स्वरूप । १५९ 


.------------ ~ ~ ~ ~~ ~----~-~~ 


काढ पर्वत अनुभयभाषापणांको सिद्धि है क्योकि अनक्रा 
रमक शाब्द्कै सख असय कनां बने नाहीं अर तापीशे सुनने 
वाद्धू' के अभिप्रायरूप अके विरे संशयादिक निराकरण करि ख- 
म्यगज्ञानका उपजाबनपशांकरि सुलवक्चनयोगपणांकी सिद्धि है) 
मेप भा दिन्यभ्विके टी अनमयकष्वनपणांकी अर सलवब्वनपणां 
की सिद्धि ३ यञ भावाथं- उक्पसिकार मे तौ दिष्यध्वनि निश्छ्लर 
हे अर श्रोतानिषे कणे प्रप्र होनेके कामै साक्षर शोय परि 
णन हे, यो महाहम्य केषली भगवान को ३ । याही अभिप्राये 
भगवत जिनसेनजी दिव्यध्वनिनै निरक्तर भी वनेन करी है अर 
साक्षर मी वननकरा है। 
इषां प्रशन--जो एक दिभ्यध्वनि सवंमनुभ्यदेव तियं^वनिकी 
माषाहूप अनेक अभिप्रायषू' सुचती कवे परिणमेहे ! 
त्तररूप इलोक--आदिपुराणको संधिर्न; - 
एकलयाऽपिच सवं नु माषाःसोतरनेष्टबह्‌ अ कुभाषाः। 
छअप्रतिपल्िमपास्यचतस्व'बोधयतिस्मजिनस्य मरिन्ना॥ 
अथै- सो दिव्यध्वनि एक हे तौ ह सवे मनुभ्यनिकी 
माषा अर बहू कुभाषा किये सवं तियं ` निकी भाषानें अपने 


मभ्यवन्ती अन्ञाननै दूरि करि त्वन जनावे है, सो जिनेद्रकषी 
महिमा है ।७०॥ 


एकनयापियथैव जलौघित्ररसो मवति दर्‌ भमेदात्‌। 

-पाश्रविरोषवशःशच तथाय सर्वविदो ध्वनिरा पबहुस्वम्‌ ॥ 
भथै- जैद एक ही जलको समूद नानाप्रकार रसक्प बक 

भदे होयष्ठीहै ठैदे ओ सवज को दिव्यध्यनि पत्रविरोषक 


१६० -विद्धड बनभ वक~- 


करति बहुतपणांं प्राप्त हाय है ॥७९॥ 
एकतर पि तथास्कटिकारमा यचहुपारितमस्यविमासम 
खल्ढ्तया खप्रम प्यतुतरसेविरववु बोऽपितथाभ्वनिरुच्चैः 
अय--जैरं एही स्फाटिक पाषाणजाजा रङ्गा दाक नि 
ट प्राप्त शोय ताता डांक शी क्रति कों अपनां खन्छपणां करि 
ही आपधाग्णक)है तेदे सर्वक्ञकी भ्वति भी लच्छुपणांकरि 
ओताश्ा अभिप्रायते भर प्रकार धारण कौदहै। ५७२॥ 
प्रशन-देवशा सखहप कष्या सो तौ अद्धान किय, अब गुरः 
को मीखरूग को । 
उत्तर--मामान्यपौ रगं ठक्तणको रनरकरडै;- 
विषयाशावशातीतो निरारमोऽपरिग्रहः । 
ज्ञान ध्याननपोरकषस्तपखी सःपरशस्यते ॥ १०॥ 


श्व विषयनिकी आशाङा वशं रहित अर आरभ करि 
रिक्ष अर प९िप्रह$ृरि रदित अर ज्ञानङ विर ध्याने बिव तप 
विष भाक्तहै सो तपम्बी सराहिगे है ॥ १० ॥ 

परश्न--सामान्ब छक्ण कष्या सो तो अद्धान किया पर्त 
विशेष उरतणभी कटी । 

शृ्तररूप तत्वाय सूत्रम; --सूत्र-पुनाश्वदुशद शीढ निर्य 
स्वातका निप्र थाः | ४६॥ 

अयं पला, वङशा, ङुरीऊ, निर ध, स्नातक, ए पांच्‌ 
क्षे नित्य है ५ ४६॥ 

इवा दरमास्माप्रका ओ 


दषगुङखास्जको स्वरूप । १६१ 


जे जिएलिय॒ धरेचि सुणि इट परिगगह लिति । 
दि करेविणु ते जि जिय खा पुण जहि गिलंनि ।१। 
ये जिनलिग'घरत्वा सुनयः इष्टपरिग्रहान्‌ लांति। 
बरहि ्रुत्वाते एव हि जीव ! तां पुनः करि'गिरंति ॥ 
अथः --हे जीव ! जे मुनीश्वर जिन्न धारणकरि इष्ट 
परिभ महण करे ते मुनीश्वर छ्दिकरि फेर बही बर्शिन भक्षण 
करै ॥ १ ॥ 
तथा पद्यमनंदिपचविंशतिकारमः- 
दुध्पौनार्थमवद्यकारणमदो नि््रंथताहानये, 
शय्यारेतुतरृणायपि प्रशमिनां लजञ्जाकर' खीकूतम्‌। 
यत्तत्किन गट्स्थयोग्यमपर खणीदिकःं सांपतं , 
निग्रथेष्वपि चेत्तदस्ति नितरां पायः परविष्टःकलिः । 
अथ--जो प्रशमभावके धारी संयमीनिकं शय्याके दहतु 
भ-गीकार किम्रा वृण भी दुध्यानके अर्हे पापको कारणदै लञजा- 
कोकारण दै तातः गृदृल्निक योग्य ओर स्वणीदिक द्रन्य 
अंगीकार कियो लञ्जाक्रै अर्थि कक नहीं दहै, अरजो सुवणीदिक 
रत्यक्त वाहुल्यनाते निरभथनिर विदि भीदैतौजानियेहै जि 
भत्यंत कलिकाट प्रवेश कियो ॥ ५३ ॥ 
इत्यादि ब बनत' पाची भेदनिमे कोरी समरथ नहह, 
डवा इनि पानु. मेरनिके भिन्न २ऊक्ण जनातनेक्‌ पूम्यपादखामी 
र्वाथेसिद्धिनाम टीका भद छिमहै;ः-- 


१६२ बिहन्जनबवक-- 
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टीका--उ्रगुणमावनायेलमनसः वतेष्वेषि 
कचित्कदाचित्परिपूणेतामपरिप्रामुवंतः अविशुद्धपु- 
लाकसादृश्बात्‌ पुलाका इव्युच्यंने अप्र्लालित- 
लंहुलवत्‌ इति । नैर ध्यं एतिस्थिताः अस्वं डिनन्रताः 
शरीरोपकरणचमूषान वत्तिः आअभिन्यक्तपरिबारा- 
नमोदलेदशवलयुक्ता वकुशाः शवरूपयीयवाची 
वद्कुश शब्द इति । कुशीला द्विविधाः प्रति ' ` वनाक्रु- 
शीलाः कषायकरुशील्लेः चअभिटधक्त परिग्रहाः परि- 
पूर्णोभयाः कथचिदुत्तरयुणविरायिनः प्रतिमवनाङ्क- 
शीलाः चशीकरतान्यकषायोदयाः संज्वननमाच्रतन्राः 
कवायकुःशीला उति । उदक्रदं डराजिवद्नभिव्यक्तो 
दधकर्मणः अद्र सु्सीदुद्धिदयमानकेवमल्लारदर्शन- 
माजो निग्रथा इनि । प्र्ीणघानिकमीणः एयलिनः 
दिचिधाः सालका इति! ने एते पंचापि निय्रधाः। 
चचारिच्रपरिणामस्य प्रक्ष प्कषं मेदे सत्यपि नैगममस- 
ग्रहादिनयावेक्लया सर्वेऽपि न निर्मथा इति उच्यंन । 

अ्थं--उत्तरगुणङी .1वनारहित है मन जिनका अर 
व्रतनिर विषह कोई कचत्रकालके विषै कदाचित्‌ परिपृणेतार्ने 
नही पावते संते अविशुद्ध तंदुख्का समानप्रणातें पुलाक जता 


नाम किये है, ताते विना धुण्या वंदुडसमान पुखरू है । अड 
बकुशका ऊक्तण कटै हैः--कि “नेष्यं प्रति स्थिताः) किय 


देवरुरश्षाखको स्वरूप। १६३ 
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निप्रेथपरणां जो सकंथा बाह्य अभ्यंतर परिग्रहका अभावपणांरूप 
चतुथभेद्‌ ता प्रति उद्यमी है, अर ““अखंडितव्रताः'” किये अखंडित 
है पच महात्रन जिनके, अर “शरोराःपकरणवि मृ षानुषतिनः, कटि- 
ये शरीर अर उपरूरण इनिको जा विभूषा किये सुंदरता ताका 
अनुकरण करनवारे ह । भाजाथ--विषयानुरागनिमित्त शरीर 
संस्कार आदि विभूषाका नौ सं मधर सरवन ही याग भया 
सो दही “ अखंडितत्रताः ” इस व्रिरोषते पुष्ट किया, परतु इनके 
बत्तमान अबश्या्नै सगग्संयम है तार जओैता भाव प्रवत्तं 
ह कि हमारे सयमादिकका सस्कारतं शरीरसंयमहूष शोभा 
करि अता दापरे क्रि जाके देखते ही देवनिकैः तौ सम्यक्त 
प्रकट हाय अर भनुष्यनिफे सेयम सुचि प्रकट होय, भेखी श- 
गीर्धी विभूषा धमक प्रभावनानिमिन चा है, अर संयम- 
का उपकारी हाय सो उपषरण किय है से उपकरणकीमी 
विभूषा, श्रेलो चादर हैकरि जाके देखने ही बीचयगता प्रकट 
दोव, ताहीते ज्ञानक्रा उपर्रण नो -स्तकस्रा कवौ ताडपत्र 
आद्विका राखे है अर शौचक्रा उपङरणा जो क्मंडल मो 
काका राखे है अर द्याका उवङृरण जो पी सो मयुर 
पुच्छी राख है, च्रेसे तीनू ही उपकरण रागी पुरुषनिके अयाम्य 
बीतरागीनिकै योग्य राखो है ताके देखत ही वीतरागता प्रकर 
शोय, शेसी तीनू टी उपकरणक) विभूषा चाद दै अर इन सि- 
बाय अन्य उपकरण इनक है ही नहीं; अभिन्यक्तपरिवारानु- 
मोदच्छेदशबलयुक्ताः", किये प्रकर भयो जो परिवारको अनु- 
मोद सोई भयो जो दद तातं शबलयुक्ताः किये चित्रवणं 
युक्त है । भावाथ-गृहस्थीनिरैः पिता पच्र आदि परवार दहै तेसं 
मुनीश्वरनिके गुरुशिष्य आदि संब है सो परिवार है वामे इनके 


१६४ विद्धग्जनवाषक~- 


अनुराग है ताते चत्रबणयुक्त कटै दै, क्यों परमनि््र॑य अपे- 
क्वा बीतरागता भी है अर संघे रागभाव भी है रातं वित्रवणं 
कटै दै, लेसे वकुश है, इदां शबटशब्द्‌ का पयायबाची वङुशशाब्द 
जानना । अब दुशीलका लक्षण कटै हैः--कि इशील दोय 
श्रकार दै, एक्‌ प्रतिसेवनाङुश्दिट, दूसरा कषायङ्कशील; तिनि 
प्रकट है परमद किये शिष्यशाखा जिनके, अर “"परिपूर्णोभयाः?! 
कष्िये परिपूथं है मूटगुण, ऽत्तररुण जिनङ़, जर “कथंचित्‌ 
इन्तरगुणविरोधिनः” किये कथंविन्‌ उत्तरगुणङी विशधना 
करणवारेहै सा प्रतिसेबना कुशील है अर “बशीकतान्यकषायोदयाः 
सज्चलनमानतत्राः? किये बसि किये अन्य कषायक्रा उद्य 
जिनिने भर सजन कषायसाजरैषही जे अधीनर्हैत कषाय. 
शीले । अर नि््रंय है ते “उदकदं दराजिवद्नमिन्यक्तादय- 
माणः किये जलम दडक्ी टीक ममान नहीं भ्रकट ह कम॑- 
को उद्यजिन, मावाथ--इहय मोहनी कनका तौ अभाव भया 
अर ज्ञानावरण दृशेनावरण अर अन्तराय विद्यमान ठे तथापि 
मोदन्धी सहायता निना निमूल समन है तातं उपग्रोगह्ा 
मंद मद्‌ चलनद्ययदहै ताकु जले दृढी लीक स्मान नहीं 
भकट होता कड्या दै, अर "उदु सुदूत्तीदुद्धियमानकेवलक्ञानदशंन- 
भालः” षृहिय अतसुंहूतेक उपरत उदय शोवा केवलज्ञान देवल- 
दशनकां भज्नेवाखशहै सो निप्रय है! अर कीण भ्ये है 
भातिया क्म जिनर ओसे सयोगकेवली अयोगक्रेवली भेदकरि 
स्नातक दोय प्रकार है । याप्रकार वहते पाचुदीनिप्रय दः 
अर इनिके चारित्रपरणामका अधिकन्यून भेदने होता संता मी 
नेगम संग्रह आदि नयकी अपेक्षा करि सर्व॑हीये निग्र ह, 
ससे कियद, शति। 


~-~--~---------- *- ~------------~ 


देवरारुशाखको स्वरूप । १६५ 


-~~~-~~-~~- ~~~ ~----~-~------~~ -~-~-~----* 


सो दी अकरुंकदेव राजवार्ति्यै क्या है- 
वासिक--शअपरिपूर्णव्रता उस्सरणुणहीनाः पएलाकाः।१ 
अथ'- नं परिपूण भये है पंच महाव्रत जिनकरै अर 
इन्तर गुणकरि हीन जे है ते पुलाक । १॥ 
टीका--उत्तर गुणे्वनपेतमनसः व्रतेष्वपि 
कचित्कदाचित्परिप्रणतामपरिपाप्लुवंतः अरविशुद्ध- 
पूलाकसादश्या्पुलाकव्यपदेशमर'ति ॥ २ ॥ 
अ्थः-- उत्तर रुणनिकै वियँ नीं युक्त भयो है मन जिनको 
अर पच महाव्रतनिकै वपं हू कोड चेत्र कदाचित्‌ परिपूणैतान 
नहीं धराप्र हुवा जमा मृनोश्वर बिना घुप्या तंदुकी समानता 
पुलाक नाम पायै है । भावाधः--जिनको मन उत्तरगुणनिर्ये तौ 
कषग्यो नही अर कदाचित्‌ को$ क्त त्रऋल्य पंच महात्रतनिमे मी 
जिनक्रै यतक्रिचित्‌ दूषण छाने है, शेस मुनीश्वर विना 'ुप्या 
तंदुलङे समान किंचित्‌ कदाचित्‌ मलयुक्त टै ते पुलाक नाम पत्रै है । 
वासिक--अखेडितव्रताः शरीरस^स्कारद्धिसु- 


¶ 
गवयशोविभ्रूतिप्रवणा वककुशाः, ग्र ध्यं परसिताः।२। 
अथः अखंडित है पच महात्रत जिनके अर शरीरका 
संस्र ऋद्धि सुख यश श्रिमूतिरमै है प्रबीणता जिने अर ५नैग्ैधयं 
प्रस्थिताः” किये निर्ध पणां जो चतु्थभेद्‌ वाप्रति है उद्यम 
जिनकै श्चैसे बङशजाद्धे मुनीश्वर है । २॥ 











ए्धयं प्रस्थिताः” यह पाठ वाततिषकीः टीकामे है यहां 
शाततिकमे ही यह पाठ छ्िला है सो ठीक नहीं प्रतीत ोदा, 
श्मौर चाहिये भी वात्तिकमें ही ) 


१६६ विद्श्जनबोषक-- 
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टीका--अखंडितच्रताः शरीरोपकरणविभूषा 
न्‌ बर्सिनः ऋद्धिसुखयशस्कामाः शातगीरवात्रिताः 
अविविक्तपरिवाराः ढेदशबलयुक्ता वकुशाः, शबव- 


लययोयवाची वक्कुशशब्द्‌ इति ॥ २ ॥ 

अथः--अखं डित है प च महात्रत जिनकै अर शरीरकी 
तथा उपकरणकी विभूषाके चाहवान अर ऋद्धि सुख यशका 
बादछक अर शातगौरब को है आश्रय जिनकै अर प्रकट है शिष्यशा- 
खाङूपः परिवार जिनकं अर छेदहूप चित्र चरणयुक्तहै ते बुश 
जातिके मुनीश्वर है, इष्टां शबलनाम चित्रबणका है अर शबरकां 
पर्यायवाची बक्ुराशाब्द है । भावाथ --पं च मात्रत तौ अख'डं 
पाल दहै अर शरीर की अर उपकरणकी शोभाश्चेसी बहि है कि 
जाक देखवे ही परिणपमनिकी वीतरागताूप विहुद्धता प्रकर होय 
भर ऋद्धि जा आत्मशक्ति अर सख निर ङ्ककताङूप स्वाधीन अर 
पापक्कियारहित आचायनिके मान्य प्रवृत्तिहूप यश इनिकी ठै 
कामना जिनिकै, अथवा यश अंसा चादै है कफि हमारे निमित्तत 
या दिगेवररूप की प्रशंसा रहै, अर साताको गौरब श्चैसो आश्रय 
कर है कि कोड असानाकम हमार असो उद्य नीं आध कि 
जारि या दिगंबरपणांमे विच्छेद होय, अर प्रकट है परिवार 
जिनके अंसे कदनेदें असा जनावं है कि रुरु शिष्यके संयोगमे रैर 
एका बिहारी नहीं रहे है, अर देदरूप चिन्रला चरणयुक्तक्नेते 
बीवरागता अर पठनपाठनमे तथा धर्मोपदेश तथा वीय्ारादि - 
अनिभ सरागता दोङ मिलि हये है, असा भावप्रकटक्रे है।२॥ 

वार्सिक-कुशील( दिविधाः, प्रतिसेवनाकषा- 
योदयमेदात्‌ ॥ ३ ॥ 


दवगुरुक्षाखशा स्वरूप । १६७ 


अथ-प्रतिसेबना अर कषायका उदयप भेदत कुशील 
दोयप्रकारहै॥२॥ 


टीका--कृशीला दविधा गवति, कतः? 
प्रतिसेवनाकषायोदयभेदात्‌ । अविविक्तपरिगृहाः 


परिप्र्णो भयाः कथ॑चिदुस्रगुणविराधिनः प्रतिसेव- 
नाकरुशीलाः ग्रीष्मे ज'घाप्रक्तालनादिसेवनात्‌, 
वशीकृतान्पकषायोटयाः संज्वलनमाश्रतंन्रत्वास्क- 
चायक्रुशीला इति ॥ ३ ॥ 


अर्थं--शीढ दोय प्रकार हे । प्रशन--काहेतं है । उत्तर-- 
श्रतिसननाका अग कषायका उद्यरूप भेदत है । तिनिमै “अविवि- 
क्तपरि ग्रहाः” कष्िये प्रकट टै शिष्य शखासूप परिग्रह जिनिकै 
अर ““रिपूर्णोमयाः” कषये परिपृशे है मूलगु ण इन्तरगुण जिनङे 
अर ^“ कथंचिदुत्तरगुणविराधिनः '` किये कदाचित्‌ उन्तरगु णडी 
ह विगाधन। जिनके, इनि तीनि विशेषणनिकरि युक्त डे ते प्रतिसेना 
ङुशील दें, क्योंकि “प्रष्मे ज-चाप्रत्षाङनादिसेवनाप्‌ किये 
गीष्मकाठमगोड़ा पयत जं धाप्रक्षालनादिका सेवन ह यतिं । अर 
५ बशीकृतान्यकपायोदयाः' कष्िये वशि कीयो है अन्य कषाय 
को उदय जिनं ञे स ञवलनकषायमात्रक्रा आपीन पणोक्त- 
कषायङ्कुशील है ॥२॥ 


प्रन -- इहां “अविविक्तपरिग्रहाः” विशेषणं जो है सो इनिकै 
परनन घनधान्यादिपरिग्रहवरानपणां जनावेदहै, अर तुम निप्रभही 
कोषो तोक्से हे। 


१६८ बिह्रश्जनवोषक-- 


उत्तद--*"परिपूर्णोभयाः” निरोषण जो है सो ।नग्र॑थपणां प्रकर 
करे ६, क्योंकि जिनिकै मूलगुण उत्तरगुण परिपृण शोय तिनिकै 
गुढरशिष्य सिवाय अन्यपरि्र््वानपणां केसे संभवे, तातं 
निर्यदीं । 
वारतिक--उदके द्‌'डराजिवदनभिव्यत्तोदथ- 
कमोणोऽन्तमः हतं केवलदर्शनप्रापिणो निर्भरधाः॥४॥ 
अथ --जलके विषे इडकी लीकसमान भटे प्रकार निरस 
भये है कर्म जिनिकै अर अतभहु्तमै केवलज्ञान केवख्वशेन 
क़ प्राप्तदहोहिगेतनिप्रंथ ठै॥४॥ 
टीका--उदके द'डराजियथा आरश्वेव विलय- 
शुपयाति तथाऽनभिब्यक्तोदयकमीणः ऊध्व सुह्न्तौ- 
दुद्धिद्यमानदशेनक्रैवलज्ञान भाजो निग्रथाः॥४॥ 
अथ-जेसं जलके विषं दंडी लीक शीघ्री विलयन 
प्राप्त हाय तेसं नीं प्रकट होय है कमेको उदय जिनिकै अर 
श्मतरमुहूत्तकै उपर्राति उदय होतो जो केवलदशन केवटन्चान 
तिनिका मज्वेवलेहैते निण्य है॥४॥ 
वार्सिक--प्ररीणघात्तिकमीणः केवलिनः सनात- 
कशाः॥५॥ 
अथः अत्यंतपरें जीण भये हैँ घातियाकमं जिनिकै शेख 
केवली भगवान स्नातक है ॥ ५॥ 
दीका--ज्ञानावरणादिघातिकमद्ेयादावि मूत- 
केवलश्ानाश्यतिशयविभूतयः सयोगशलेशिनो ल- 
न्धास्पदाः केवलिनः; स्नातकाः । “स्नात वेदसमा- 


देवगुरश्षाखको स्वरूप । १३९ 


सा" विति स्वार्थिके के निष्पन्नः शब्द्‌: । त एते पव 
नि्रथाः । 

अथ - ज्ञानाषरणादि धातिया कमेक क्षयतं प्रगट भरे टै 
केवलक्षान आदि अतिशयकारी विभूति जिनिकै अर सयोगरूप 
शेरा स्वामी अर पायो है निजख्थान जिनने जसे वली 
भगवान स्नातक है। शहां स्नातक शब्द जो है सो “स्नात वेद 
समाप्तौ", षातुका ज्ञानी परिपूणेताक्षा वाचक है ताके खाक 
विषं “ @ ?› प्रत्यय होतसंतं' स्नावकशाब्द्‌ निष्पन्न मया है \ अर 
ये पूर्वे के ते पचूही मेद निपरथहै ॥५॥ 


धश्नरूप वाततिक--कथ्चिदाद;ः-पक््टाप्रकृ्ट- 
मध्यानां निग्र'^थाभावश्चारित्रमेदात्‌ गरहस्थवत्‌॥६॥ 

अथः-- उत्तम जघन्य मध्यम जे विनिकै चारित्रभेदवं 
गृहस्थकी नां निर््रथपणांको अभाव है।॥ 

दीका--यथा गरहस्थश्चारित्रमेदात्‌ निम्र चन्यष- 
देश भागम्‌ न चचति तथा पुलाकादीनामपि प्रकष्टाप्र- 
कुषटमध्यमचारित्र भेदात्‌ नियथन्व' नोपप्यते ॥६॥ 

अथ - जैसे गृहस्य चारित्रमेद्तं जिग्रथनापको भजबा 
बाढी नी होय है तेसं पुटाकादिकनिके भी उक्छृष्ट जघन्व 
मध्यमवारित्रभेदतंः निर््र॑थपर्णो नष्ट उपजै है ॥ ६॥ 

उन्तरशूप वार्सिक--न वा ट्टत्वाद ब्राह्मणशब्द 
चत्‌ ॥ ७ ॥ 

अथः तुमनै का सो दोष नही है, क्योकि त्राह्मणशब्दकी 
-नार प्रत्यत देखिये रै यातेः । 








१७० विहड्जनगे वक 


~ ~~~ -~-- 


दीका--नैवेष दोषः, कुतो । दटत्वात्‌ ब्राह्मण 
शब्दवत्‌ , यथा जात्याष्वाराध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु 
ब्राह्मणशब्दो वन्तेते तथा निर्भ्थरब्दोऽपीति॥ ७ ॥ 
अथ--यो तुमने क्यो सो दोष नदीं है । प्रश्न-काहेत । 
उत्तर ब्राह्मणशब्दबत्‌ । देखवापणांते, जैसे जाति आचार 
अध्ययन आदि मदकरि भिन्न जे है तिनिके विषः त्राह्मणशन्द 
प्रषते है तेसं उत्छृषट जघन्य मध्यम चारित्रयुक्त पुककादि सुनि 
जहे तिनिकै विषो मी निभंथ शब्दही प्रवते रै ।।७॥ 
वार्तिंक-- किं च, संग्ररव्यवहारापेचत्वात ॥८॥ 
अथः--ओौर सुनो कि, संग्रह म्यवहारनयद्छी अपेक्षापणाते 
निर्भयपरणो पाचृही भेदनम संमवे है ॥ ८ 
ठीका--यद्यपि निश्चयनयापेच्तया गुणहीनेषु न 
प्रवन्त ते, तथापि संभ्रहव्यवहारनयविचक्तावशात. 
सकलविशेषसं ग्रहो भवति ॥ ८ ॥ 
अथ --जो निश्चयनयकी अपेन्ताकरि गुणदीननिकं विष नि- 
त्र॑थशब्द्‌ नहीं प्रवतं है तौ मी संमरह व्यवष्ारनय्री विवक्लाका 
बराते सकलमेद जे है तिनिको नित्रयशब्दके विषो संगर 
होय है । भवाथः सवेथा परमाव परद्रन्यका अभावको वाचक 
निरय शब्द तौ निश्चयनयततः बारमां गुणस्थानमें त्षीणमोह शोत 
संत संभवे है तथापि संग्रह व्यव्षारनयते षष्ठगृणस्थानतं ही 
निर्भथ कष्टिये है॥८ ॥ 
वासि. -यरूपसामान्यात. ॥ & ॥ 
अ्थ--पुलाकादि%, ~ सम्यग्दशन अर निप्र थरूपको सा- 


देषरुरुक्षाखलको स्वरूप । १५१ 


~~~ ˆ ˆ~ ~ ~ ~~ -~----------~---------------~--~----~ - -~ ----- ~~ ^~ ~ 


मान्यपणो है याते ॥९॥ 

दीका- सम्यग्दशन' निर्मथदूप' च भूषावेषा- 
युधविरदित' तल्सामान्यथोगात _ सर्वेसु हि पुला- 
कादिषु निग्र थशब्दो युक्तः ॥ & ॥ 

थे-सम्बग्दश न अर निग्रथशूप अर वद आभूषण 
आयुषरदित यो सामान्ययोग यात निश्चयकरि सष ही पडा 
कादिक जे है तिनिके बिष निर्रंथशब्द्‌ युक्त रै ॥ ९॥ 

प्रशनोसरशूप वातिक--भमगनव्रते बृत्तावतिप्रसंग 
इति चेन्न रूपाभावात्‌ ॥ १० ॥ 

अथ -- प्रन ेसे है तौ ममरत्रतकै विधं भी निप्र थशब्द्‌- 

की प्रवृत्ति हाततसंद अतिप्रसङ्गनामा दोष दोय है | उत्तर-- 
नहीहे, क्योकि रूपाभावात्‌ किये निर्मथरूपको अभाव 
यति । १०.॥ 

दीका--पदि जग्नव्रतेऽपिनिग्रं थशब्दो वत्त॑ते 
श्रावकेऽपिस्यादिति अतिप्रसंगः। नैष दोषः। कुतः ? 
रूपा भावा्िग्र ' थरूपमनच्र नः प्रमाण, न च श्रावक 
लदस्तीति नाति प्रसंगः।॥ १०॥ 

अथ --जो भग्नव्रते बिष भी निर््रथशग्द्‌ प्रवर्त तौ श्राव. 

कनिके दिषंभी निम्र थशाब्द्‌ प्रवत्तं तदि अदि प्रसंगनामा दोष 
होय । उत्तर--यो दाष नहीं है । प्रशन--काेते । उच्तर -“कपा- 
भावात्‌, किये निप्रं रूपका अभावते, क्योंकि दमारे इद 


१७२ विह्टञ्जनबेाधक~~ 


निर््रथशूप प्रमाण है सो नि्रेयरूप श्रावकरनि्मै नरी है, तातं 
अपिप्रसंग दोष नहीं है।॥ १०॥ 

प्ररनोत्तररूप वारसिक--अन्यस्मिन्स्वसूपेऽति- 
प्रसंग इति चेन्न दशय मावोत्‌ । ११ ॥ 

अथ ~ प्रदन --अन्य परमहंस आदि मेषीनि्यै नि््र॑थस्प 
होतां अतिप्रसंगदूषण अआवेगा कि वैभी निप्रथ नाम पा्वगे। 
वत्तर--मो नदीं है, क्यों परमहंसादिष्ठनिमे “टष्ट-चमावात्‌?' 
किये सम्यग्यशनको अभाव रै यात ॥ ११॥ 

टीका--स्थादेतद्यदि रूप परमाणमन्यस्मिन्न- 
पि खल्ये निग्र थव्यपदेशः प्रामोतीति । तन्न । किं 
कारणं ! रछ््य माचात्‌ ट्य सह यत्र रूपः तत्र 
निग्र न्यन्यपदेशः न रूपमाचत्र इति ॥ ११॥ 

ष्‌ ~ ऋ = [२ [| 

अथ --नग्नरूप प्रमाण जो असें ठरे तौ परमहंसादिक- 
निका भी खरूपकै विषं निभं थनाम प्राप्त होय । उत्तर-सा 
नहीं है । प्रदन--कहा कारण । उत्तर--रघ््थभायात्‌ कष्टिये 
सम्य्ग्दशेनशठा अभाव्ते | क्योकि जहां लम्यग्दशनक्रै माथि जो 
अतिशयरूप दिगंयररूपरै वाकै बिष निश्रथ नामकी प्रबृत्ति है, 
“ल शूपमात्र- किये नग्नरूपमात्रम ही निर्भय नाम नरष 
हे।॥ ११॥ 


परनोसररूप वार्तिंक--अ्रथ किप्रथेः; पुलाका 


१ राजबात्तिककी प्रतिमे यह्‌ वार्सिक अलग नहीं है, रितु 
"अन्यस्मिरसरूपे ऽतिप्रसंग इदि चेन्न ट्ट यभावात्‌, इस वातिकी 


टीका शठ है । 





देवगुडश्चाखरको स्वरूप । १७३ 


पदेशः, घारित्रयुणस्योसरपरकषं शसिविशेषख्याप 
नाथं : पुलाकाद पदेशः क्रियते । 
अथं --प्रहन--पुलाक आदि नाम मेदरूप उपदेश कडा 
निमित्त करिये है । उत्तर--चारित्रगुणको उत्तरोत्तर भकषेताढै 
विषौ" प्र्तिविशेषके जनाबनें निमित्त पुढाकञदि नामभेदरूप 
उपदेश करिये । 
या प्रकारके भइनोत्तर सुननेते पांचू ही ुनीदबरनिकै बिषया- 
नुरागता अर परिभ्रहवानता कदाचित्‌ ही न्दी सम्भवेहै । 
प्रश्न--पुटाक आदि मेदनिके ज।ननेका उपाय येही है कि 
ओर भी दहै । 
उन्तर-नेषां पुलाकादीनां भूयो विशेषध्रतिपत्य- 
भमिदशुय्यते। 
अथः- तिनि पुद्ाकादिकनिका बाहूल्यताकरि विशेष जणायवै 
अर्थि उमाखामी यो सूत्र करै हैः 
+ तिसेवना [9 थलि ॐ [8 
स॒न्र--संयमश्चुतप्रतिसेवनातीथलिगलेरयोपपाद्‌- 
स्थानविक्रस्पतः साध्याः ॥ २४७ ॥ 
अथं--संयम, घ्र, प्रतिसेवना, तीथं, लिंग, टेश्या, इप- 
पाद्‌, स्थान इनि आठ अनुयोगनितं पुलाक दरि भेदजे हैते 


साधने योग्य दँ | ४०७ ॥ ६ क 
य। सूत्रकौ व्याख्या शब्दसिद्धि कर्ने निमित्त शब्दशाद्ञ- 


कै अनुकूल च्यारि वातिक कये हँ सो या वचनिकारूप्रन्थ् 
निष्प्रयोजन जानि नहीं दद्या है) अर आगे धारार्प टीका 
यु न 
शरसे लिस है;- 

टीका--एते पुलाकाद्यः पंचनिभ्रथविशेषाः 


१७५ बिद्रग्जनबोधक-- 
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संयमादिभिरशछामिरवयोगं; साध्या व्याख्येया 
हृत्यथः ¦ । 
अथः--ये पलछाछादि पच मेद के ते निग्रंधनिके विशेष 
हते संयमादिक आठ अनुयोग है तिनकरि साषत्रे योग्य हक 
व्याख्यान करिषे योग्य है श्रेसा सूजरका अथ है। 
“तद्यथा? रहिये सादी दिसवाइये रै । 
प्रश्नोन्तरशूप रीका--कः कस्मिन्सेयमे मवति । 
अर्थः ~ पूलाकादिक कौन शोँनसे संयम दे । 
टीका--पुलाकवकशप्रतिसचनाकशीलाः द्यो 
संयमयोः सामायिककेदोपस्थापनयोभेव्ति । 
कषायकशीलाः उयोः परिदटार्तरिशद्धिसदमसांप 
रायमोः प्रचयोश्च । निग्र थस्नाततक्रा एकस्मिन्नेव 
यथाख्यानसयम | 
अथे--पुलक, वद्श, प्रनिसवनःकृीर. ये तनू ऋषी- 
रवर सापराविकसंयम अर छेदोपस्धापना संयम ये दोय सेयम 
जे है तिनिकै विषे है! अर कषायकृशीनद ऋपीद्रवर जे हैते 
परिदारविदुद्धखयम अर सूष् सांपराय संयम ये दोय संयप्रजे है 
तिनिकेै विषेदै, अर पूरके जे सामाग्रिकसयम अर दाप्या. 
पनासयम तिनिक्रे विषं भी ह} अर निभ्रेथ अग स्नातक मुनीश्त्रर 
जरहैतेएक ही यथाख्यातसंयमके विषं है । ओस तौ संयम 
अपेता पुलाकादिकनिमे विशेष जानना, बहुरि श्र अपेता कदे दै; 
टी का--पुलाकवकुशप्रतिसेवनाक्‌ शीलाः उ- 


देवगुरक्चाख्जका स्वरूप । १७५९ 


ल्कर्वेणाभिन्नात्तरदशपूव धराः । कषायकशीत्वा 
निम्र न्था श्चतुद्‌शपूवधराः । जघन्येन पुलाकस्य 
श्रुतमाचारवस्तु । वकुशकुशीलनिभरेधानां श्रुतम 
प्रवचनमातरः । स्नानकाः श्पगतश्चनाः केवलिनः 

अध --पृखाक वकु" प्र "~ 7 ये तीनू ऋषी 
कवर उत्कृष्टता करि अभिन्नाक्तर दशापूके धारी द| अर कपाय- 
कुशील अर निभ्न्ध ये दोय ऋषीदनर न्त्क्षटताकरि चतुर शपृेके 
धारी हं । अर जघन्यकरि प्लाकके आचारागमँ आचारवस्तुका 
ज्ञान रोय दरौ | अर कुश कुशील निग्र न्थके अष्ट प्रतचः मातृकाः 
काज्ञान हाय दै ।;स्नान^ ऋषीश्वर केवलीजे है ते घरतज्ञान्‌- 
की रहित हें । 

बहुरि प्रतिसेवनाअपेन्ता किये दैः-- 

रीका-प्रनिसेवना+-पंचानां मूःतगुणानां 
रि भोजनवजेनस्य च पराभियोगान. दलादन्य- 
तमः प्रतिसेवमानः पुलाको मव्रति । वकुशो 
दिविधः, उपकर णवकुशः शरीरवकुशस्चति; तत्न 
उपकरणाभिष्वक्तचित्तो चिविधविचिच्रपरिप्रटयुक्तः 
बहूविशेषयुक्तोपकरणकांदी तत्संस्कारप्रनीकार- 
सेवी भित्तुरुपकः णवङ्कशो मवति, स्तरारसंस्कार- 
सेवी शरीरवक्‌शः । परतिसेवनाकुशीली मूलगुणा- 
नविराधयन्तुक्तरगणेषु कांचिद्धिराधनां प्रतिसेवत । 
कषायकरुशीलनिग्र न्थस्लातकानां परतिसेवना नास्ति। 


१७६ {विद्रभ्जनबोषक- 








अथा प्रतिसेवना नाम ॒विराधनाका है अर इनिकै 
षच महात्रतनिका तथा मूटशुणनिके पालवेका अर रात्रिभोजन- 
बज'नका नियम है तथापि पराए वशत जरते इन पापनिर्यै 
कोर एक्का यर्टिकृचित्‌ सेवनवारा पुखाक है । वक्श दोय प्रकार 
ह, एक उपकरणवक्श दूमरा शरीरवऊुश; तिनि उपकरणकै वि 
भ ह आशाक्तचित्त जिनको अर तरिवव किये नाना प्र्ारको 
मुनि गृहस्थ आदि अर विचिप्र किये छेई तौ अध्यात्मविद्याके 
प्ाहक के आचारंगके मादक कदे योतिष्क मंत्र गशणतं आदि 
विद्याके प्राक अत विविधत्रिचित्र रिष्यनिी मडद्ीरूप परि- 
्रहुयुक्त अर बहुविरोपगुक्त करिये अनेकमेदयुक्त उपकरण जे 
ह तिनिके वांद्यक अर तिन उपकरणनिका स स्कार कदिये बिगडे- 
कू' सुधारनां अर प्रतीकार किये आगामी कालभे नदीं विगदै चरै 
सा इलाजका करणवारा भिष्षुजो हसो उपकरगवकुश है, अर 
शरीरका स्कार जो रज प्रसरेदका दूर करना तथा अंगमदेनादि- 
कका कराना इयादि करनवारा भिक्षुक जो है सो शरीरवङ्कश हे । 


परभ--“बिविधविचिच्रपरिभर्युक्तः?, पद्का अथं प्रकट 
नाना प्रकारका बह्न वहून्‌ धन धान्यादि परिमरहनजानपणां भासं 
ह भर तुम अनेक शिष्यमंहली संयुक्तही कहौ ष्टौ सो वैसे है, 

उत्तः--रब्द्‌ तो कल्पन्तरूप हे कि नाना अथक प्रका- 
शै है तथापि पूर्गापरबिरद्ध अनेक आगनकै सम्मद्‌ अथः हाय सो 
प्रमाणभूत मान्ये हे, अर याही राजवात्तिकगे वङ्कुशकां रकण 
'"'अखडितत्रताः? क्या है तातं पच महात्रननिङ्क्‌ विश्मान होत 
खत बसन बान धन धान्यादि परिग्रह तौ बकुशकै स्वेथा हौ होजे 
नाहीं ततिं गुरुरिष्य पृष्ठकं भा।द उपकरण मान्न ही परिग्रह 


देवगु इशाखलको स्वरूप । १७० 


-* ~~ ~-~~-~-----~ ~----------------------- ------- --- ~ -----~ ~ ~ ----------~ ^ 


मानना योग्य है । 

प्रविसेवनाङ्कशील जो हँ सो भूढगुनिने नहीं विराधना 
करतो संतो उत्तरगुणनिक विष काइ गुणकी विराधनाक्ुं सेवं 
है। कषायङ्कुशील अर निग्रेथ अर स्नातक ज दै तिनकै प्रति 
वना नहीं दै ॥ 

बहुरि तीथभपेत्ता किय है- 


दीका-तीथं मिनि;--सवेषां नीभ्रकराणां ती. 
थेषु मवति । 
अथ --सवे ही तीर्थकरनिकं समयक विय पुखाक आदि 
पां ही मेद्‌ प्रवत है । 
बहुरि लिग अपेक्ञा कटिय दै-- 
टीका--लिगं द्विविधं, द्रव्यलिमं भावलिगं च। 
आावलिगं प्रतीत्य सर्वे पंचनिग्रं धालिगिनो मवंती- 
लि दव्यलिमं प्रतीत्य भाज्याः। 
अर्थ-र्तिग दाय प्रकार है, तिनि एक द्रन्य्लिगि दै 
दूसरा भावलिग है । तिनि्मे भावङगनें प्रतीत्ति करि विचारिथे 
लौ सवं ही पुखाकादि पाचु ही मेद्‌ निर्मथलिगी दै, अर्‌ द्रन्यलिग- 
त प्रतीतिकरि बिचः।रये तौ पांचू दी भेद्‌ माज्यटहैः किमेद्‌ 





१--राजबा्तिकमरं ““तीथेकराणां'' इसके स्थानमे “तीथेकग्णात्‌?" 
एसा पाठहै । 
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कर्ने योग्य है । भावाथ ~ मम्यब्दशेनसद्िति संयम पानम तौ 
स्वेही महान्‌ उथ॒पः है नातं भावि तौ, पचक त्न 
है, अर द्रञ्य;1 अपेत्ता कड निलय आहार करौ है, कोऊ एकांतर 
कोऊ वेलातर कोऊ प्रदलोगवःम कोऊ मासोपबास कोड षटमासोप- 
वराम करे । काड उपद्रेण कर >, कोड श्रवण करदह । काड 
अध्ययन कराव 2, काडः अध्यय ; करे है । कोड ती्थविहार करै, 
काऊ प्रायश्चित्त ठवे है । कोड आचाय दै , कोऊ उपाध्याय है, कोड 
भरवन्तंक है, कोड नियोपक दै, कोऊ वेयावरृय करे है । कोऊ ध्यानक- 
रि श्रेणी चद्‌ है, काऊ कवलज्ञान उपजावेै, यादि सश्करि प्रबृत्ति- 
म मेष है ततिं द्रव्यलिग अपे्ता मेद्‌ कष्या है,अर्‌ नम्र दिगम्बर- 
पणम भेद नीं है। 
अब ठेदया अपेता कै है; 

टीका-लश्या;ः--पुलाकस्थोत्तरास्तिस्नो लेश्या 
वंति । चकुशप्रतिसेचनाकुःशीलयोः षडपि | कषाय- 
कु शीलस्य परिटारविशुद्धेश्चतसर उन्तराः। सृरमसांप- 
राथस्य निग्रन्थसनातकयोश्च शुक्गैव केवला `भवति । 


अयोगशेले प्रतिपन्ना अलेश्याः । 

अर्थ--पुलाककै पीत पद्म शुद्ख ए उत्तरकी तीन छया, 
अर वङ्कुशके अर प्रतिसबनाङ्शीरूके हहं ही छइया है, अर कषाय 
कुःशीलकै अर परिहारविञयुद्धिसंयमीके कापात पीत पद्म शु ए 
च्यार उत्तरको र्या है, अर सूष्टमसोपरायिकके अर निप्रेथस्ञातक- 
कै एक कवल शङ्क लदया ही दहै, अर अयोागरूप पवेतकै विप 
प्रप्र भये डे अयोग केवली ते रेक्ष्यारहिव ह । 


दवगुरुशाखंङो स्वप । १७९ 


परभ्र-मुनोश्वरनिकै ष्ण भादि अञ्युभटेश्या कैसं है । 

उत्तर--चारित्रसार्मै धारा;ः- 

तयोरुपकरणासक्तिस भगत्‌ आत्तष्यानं कदा- 
चित्कं सं मवति, आत्तच्यानेन क्ष्ण जेर गदिश्रयं 
भघतीति । 

अथं--तयोः किये वकुश> अर प्रनिसेव 7ाकुशीकछकै 
इपकरणमे आसक्ता संभवे दै ताते कदाचित्‌ आतध्यान संभव दै, 
अर आत्त्यानकरि कृष्ण आदि तीनू लेया संभवरै है, यते 
हूं डेऽया कही हे । अब चपपाद अपेक्त करे हे;- 

टीका--उपपादः--परुलाक्रस्योत्करष्ट उपपादः 
उत्कृष्टस्ितिषु देवेषु सद सारे । वकुशप्रनिसेवनाक्‌- 
शीलयोः दाविंशनिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युत- 
कल्पो :। कषायक्कुशी तनि वर घयोखधस्िशत्सागरोप- 
मस्थितिषु सवाधेसिद्धौ । सर्वेषामपि जघन्यः सौध- 
मकल्पे द्विसागरोपमस्थिलिषु ¦ स्नातकस्य निवौ- 
खमिति । 

रथं उत्कृष्ट अपेत्ता पुलाकको उपपाद खहसरारनामा वा- 
रमां श्व्मपर्यन्त उल्कृष्टस्ितिके धारक देबनिे है, अर बकुशका 
तथा प्रतिसेबनांकुशीलको उपपाद आरण अच्युत नामा सोढमां 
खर्म वादईससागरोषम स्थितिवान देवनिरमै है, अर कषायङ्कुशीख 
तथा निमन्थको उपपाद सर्वाथंसिद्धिकै विप तेतीससागरोपम 
स्थितिमान देवनिर्मै है, भर सब कोही जघन्य अपेक्ता सोषमे 


१८० विद्रञ्जनवोघक-- 


ईशान खगके विषो दाय सागरोपमस्ितिमान देवनि्मै है, अर 
स्नातकका निर्वाण ही है । 
अब स्थान अपेच्ता किये है,-- 


टीका--स्थानः-असंख्येयानि { संयमस्थाना- 
नि कषायनिमित्तानि भवंति, तत्र सर्वत्र जघन्या. 
नि लब्धिस्यानानि पुलाककषायकुशीलयोः तौ यु 
गपदसं ख्येयानि स्थानानि गच्छतस्ततः पुलाको 
व्युच्छिश्यत, कषायकुशीलप्रतिसेवनाङुशीलवकुशाः 
युगपद संख्येयानि स्थोनानि गच्छंति ततो वकुशो 
व्युच्चियत, ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्र 
निसेवनाकुशीलो व्युच्छियते, ततोऽप्यसंख्येधानि 
स्थोनानि गत्वा कषायकुशोलो व्युच्िद्यन, अन 
उदुध्वं अकषायस्थानानि निम्नन्धः प्रतिषद्यन. 
स्मोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्िद्यते, अन 
ऊरभवेमेकं स्थानं गत्वा स्नातकोनिवीणं प्रामरोत्ये- 
षां संयमलन्धिरनंतगुणा भवतीति । 


अथ --कषायनिको कयोपरम दहै निमित्त जिनक्रुं जस 
संयमके स्थान असंख्यातछोक प्रमाण हँ तिनि असंख्यातलोक प्र- 
माण संयमस्थाननि्बिंतं सदैते जघन्य संयमरब्धिश्थान पुलाककं 
उर कषायज्कुशीलके होय है ते दो ही युगधत्‌ असंख्याठ संयम 


देबगुरुश्षाखरको स्वरूप । १८१ 


लन्धिस्थाननिक प्राप्न हाय है ता पीट पुलाक विच्छित्तिकूः प्राप 
होय है, अर कषायश्कुशील तथा प्रतिसेवनाङुशीड अर बकुश ये 
सौन जे दै ते युगपत्‌ असंखूयातरोकप्रमाण स्थाननिक्ू' परापर होये 
नापो बकुशा व्युच्छि्तिकों परापरंहो य है, त! पोच मी असंख्यात छोक- 
रमाण स्थाननिकू'जाय कषाय कुशीड व्युच्छित्तिकू प्राप होय है, या 
डपरांति अकषायस्थाननिने निग्रन्थ प्राप्न दोहै सा भी असंख्यात 
स्थाननिनें प्राप्न होय व्युच्छित्ति पावे है, या उपरति एक स्थानत 
प्राप्न होय स्नातक निर्वाणनें प्राप्र होय है । जसे इन पोच मदस्प 
मुनीश्वरनिकै संयमकी छष्धि उत्तरोत्तर अनन्तगुणी ट । 


असे पुलाक वकुश कुशील निप्रेन्थ स्नातक मेदरूप प ख 
अकारक, सुनीदवरनि के लक्षणतत्त्वाथ'सूत्रमे तथा टीकासर्वाथेसिचि- 
मेतथा राजबात्तिकमें किये है, ताते संपरह व्यवहारनय अपेन्ता तौ 
थाचुं ही निप्रन्थ हैँ अर निश्चयनयञअपेन्ता बारदधै गुणस्थानवन्तौ 
निग्रन्थ दहते अर तेवां चौद्ां गुणस्थानवरत्ता स्नातकजेर्हेते 
निभेन्थ रै । अर के मंदज्ञानी भिथ्यात्वी पत्तपातीनिके केतं 
मुनीश्वरनिके धन धान्य चख आदि परिग्रह्‌ जताय मम्रन्थकूः भौ 
पूभ्य मनै ते भिध्याली है । 

प्रश्न--इनि प॑वभेदनिक्ा लत्तण क्ष्य) सो तौ श्रद्रान 
कीया परंतु केड पुरुष कटै है कि उत्सग अर अपवाद्‌ भेदृङ्प दोय 
ङिग ह तिनिर्मै अपवादद्िगीनिकै वश्च धन धान्य भादि परिग्रह है 
सो कैसे है। 

उत्तर--अन्य परिग्रहका ग्रहण तौ दूरि ही रहौ मोक्ञकी 
ववाहि मात्रका ही निषध पद्मनंदिप चविशंतिकारमै स्वि टै, 


१८२ विद्र्जनगाधकू-- 


~~~ ~~~ ~~ 


मोक्तेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतोभोखनिषेधकारी 
यतस्ततोऽध्यात्मरतोुखच्चुमवेत्किमन्येङनःभिलाषाः ॥ 
अथ -- जते मोहका उदयत मोत बिष हू अभिलाषरूप 
दोषजो है सो विशेषपरणांते मोक्तको निषध करणवागे 2, तात 
मोक्ञको इन्ष्कुकं आरमध्यान वि खीन हवो संतो साधु-भौर १- 
रिप्रहकै बिष अभिलाषावान कैसे दोय । भावाथ--मुनीश्वर तौ 
अन्य पदाथेकौ अभिखाषवान कदाचित्‌ ही नष होय ॥५५॥! 
तथा प्रवचनसारमे चरणानुयोगचूखिकाके बिष ,-- 





किष तर्हि णत्थि म॒च्छा श्रारंभो वा श्रसंजमो तस्स । 
सध परदच्वस्मि रदो कथमप्पाण' पसाधयदि ॥२०॥ 
कथं तस्मिन्‌ नास्तिमूच्छी श्रारंमो वा अ्रसंयमस्तस्य 
त्था परद्रव्यरतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २०॥ 
अथ-वा मुनीश्वर फ तिस परिगर्कै होतसंतै मूच्छ अर आरभ 
अर असंयम कते नही दोय तथा परिद्रव्य्भे रागी हुवो संतो 
आत्मान कैसे सायै कि कदाचित्‌ टी नही सापै || २० ॥ 
टीका--उपधिसद्धावे हि ममत्व परिणाभलच्णा- 
याः मूच्छौयास्तदिषयकर्मप्रकमपरिणामलच्णस्या- 
रं मस्य रः द्ास्मरूपहिसनपरिणामलच्छणस्यासंयम- 
स्थ चावश्यं माचवित्वात्तथोषधिदितीयस्य पश्द्रव्यर- 
तस्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधक्त्वाभावाच्य, एेकांति- 
कातरे गदेदत्वसुपघोरवधायत एष । इदमश्र ताल्प- 


देवगुरुभाखको स्वह । १८३ 


~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ----- ~~~ --~~-~--~--~-~ 


¢ = # ९ ॑ [अ [। 

यंम्{िघत्वसुवधेरवघायं तवथा संन्यस्तव्यः॥२०॥ 

अथ -- उपधि जो परिग्रह ताको सद्भाव होत संतेँही 
ममत्रपरिणाम हे ऊन्तण जारा श्रैसो मूच््का अवश्यं भाव "पणौ 
दे, भग मून्डोकू हात संत मूच्छीका विषयरूप कम॑का भरक्रम- 
रूपपरिणान हे ज्क्तण जाक्रा चैना आरभक्ा "अबश्यं मावीपणौ 
है, अर आरंभक्तै शुद्धारेमश्वरूपका हिसनपरिणाम कक्लणअसंयम- 
को अबश्यमावीपर्णो द याते; तथा उपधिद्धितीयस्य किष बाच 
अभ्यंतर परिग्रहवानकै परद्रव्यमै रागीपणाकरि शृद्धास्मद्रव्यका 
प्रसाघकपणांको श्रभाब दै याते; परिप्रहकै ए सतताकर श्रतरंग- 
का दछेदकपर्णो अबधारिये है कि निश्च रिय है । इदां यो तास्पय 
दै कि परिम्रहकै सव दोषनिको उगधारभु तपण निश्चय कग्यि दहै 
सा परिग्रह सवथा त्यागवो योग्य है ¦ भावाथ -- नाकैपरिग्र* टो 
ताके अबश्य ममतभाव होय, अर ज्म ममत्वभाव होय ताके 
निमित्त आरभ भी होय, अरे ममत्रभाकर अर आरंम दोञ हो 
तहां शुद्धो पयोगरूप आत्मीकपरिणामनिक्री तथा परजीषनिकी 
हिसा हाय, तहां अवश्य असंयम होय, तहां मुनिपणांको भभाव 
होय । क्योंकि परद्रव्ये रक्तता होत सते शृदधात्मतत्व्ो साधन 
कदाचित्‌ ही नहीं बणे है अर म॒निपर्णो धारण करनेका सुल्व 
प्रयोजन शृद्धात्मतत्त्को सिद्ध करनं है । ताते जाके पर्मिह है 
ताकै मुनिपणुू नहीं है । याते इस कथनका तात्पयं ये दैक शुद्धास्म- 
तत््वका साधनभूत म॒निपणां चह सो परिग्रहो स्वेथा परि- 
कर, कर । २०॥ 

अव अपवादमागकू' कटै है कि;-- 


धारा--अथ करपचित कचित्‌ कदाचितक्षथं - 





१८४ विदम्जनबोभक-- 
चित्‌ कथ्िहुपविरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादस्ुष- 
दिशवि । 
अथ--या उपरति कोके छाई क्ेत्र्मे कारे काम 

कदाचित्‌ कैसे हुं को परिप्रह जो हैसो नहीं निपेधरूपमीहै 
या कारण अपवादनें उपदंश करै है । गाथ-- 

छेदो जेण ए विञ्वदि गहणएविसग्गेसु सेवमाणएस्स । 
समणो तेणिह वदु कालं खेन्तं वियाणिसा ॥२२१॥ 
छेदो येन न विद्यते गृहणविसर्गेष्‌, सेवमानस्य । 


अमणस्नेनेशट वलततां कालं सेच विज्ञाय ॥ २१॥ 

अय--जा परिग्रहका सवनवारा मुनीश्वरकै जापरिप्रह्‌- 
का प्रहण त्यागने होतां संततां जाकरि म॒निपणांकौ छेद नर्षी 
होय ताकरि या वत्तमानक्रालमे काठन्त त्ने जाणि प्रवत्तन 
करौ | २९॥ 


रीकप्--अथय आाट्मद्रव्यस्य दद्वतीयपद्धलद्रव्या- 
मावात्सबं एवोपधिः प्रतिषिद्ध ॒हत्यत्सग : । अ- 
यंतु विशिषटकालच्तेच्न वशात्क चिदृप्रति षिद्ध हत्यप- 
वादं: । थदा हि खमणः सर्वोपधिव्रतिषेधमास्थाय 
परमसुपेन्तासंयमं प्रतिपन्तकामोऽपि चिरिष्टकाल- 
सतेच्रवशावच्छन्नशक्तिने प्रतिपत्त चमत, तदाप- 
कष्य संयमं प्रतिषयमानस्तदहिरगसाघनमाच्र - 
खु पधिमालिषले, सतु लथाऽऽस्थीयमानो न खलूप- 


देबगुरुषालको खडहप । १८५ 


भ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~^ ^~ ~ ~~~ ~~~ भ 


धित्वाच्ेदः, प्रलयतः षेवप्रतिषेध एव, यः किला- 
शृद्धोपयोगाविनामावी स छेदः, अय"तु आ्रामर्यप- 
धौयसहकारिकारणशरीरषतिहेतुभूताऽऽहारनिही 
रौदिग्रहरविसजनविषयघेदपरतिषेधाथेखुपादीयमानः 
सव था शृद्धोपयोगाविनाम्‌तत्वाच्छेदपरतिषेध एव 
स्यात्‌॥. २१॥ 


अथः--अथानेतर आत्म द्र्य दुसरा पुद्रलदरव्यका अ माबरते 
सर्वही परिग्रह निषेधङूप है या प्रकार तौ उत्सगे मागे है, अर 
यो विशेष का क्तत्रका बशात कृदाचत्‌ नहीं निषेधरूप अष. 
वादमाग है, अर निश्वयकरि जा समय सव परिम्रहका निषेधनं 
भ'गीकार करि परम बीतराग संयमने प्राप्र दोबाको इच्छक भी 
विशेष काल क्त्‌ त्रका वशत नहीं प्रकट भे है शक्ति जाकी असो 
हवो संता परम वीतराग संयमने प्राप्न होनकूः नही समथ होय 
हिता समय वीतगग संयमके इच्छुक परिणामनिवू संकाष्व 
करि सरागसंयमने ्राप्त होतो संततो वा सरागसंयमको बाद्यसाधन 
माघ्र परिग्रह जो है ताहि ““आतिष्ठते कषिए चंगीकारकर है सो 
मनीशवर अपवादमाग मँ ति्ठेहै, अर निश्चयकरि वा संयमणा 
साघनमात्र परिग्र््वानपणांत मुनिपणांको छेद नहीं है, उख्टो 
छदो निषेध ही दहै, अर निदचयकरि जो अञ्युद्धापयोगतं' अबिना 
भावी सो छेद है, अर यो अपबाद्रूप परिग्रह तौ मुनिषयौयको 
स्कारी कारण जो शरीर ताको प्रवृत्तिका देतुमूत जो आहार 
निहार कमंडल पिच्छिकादिक तिनक्ा ग्रहणलयाग विषयश्वरूप 
परिग्रह है सो देदका प्रतिषेधके अथि प्रहण कियो सतो बथा 


१८४ विद्धश्जन बोषर्-- 


~~~-----~~~--~- ~~ ~ ------~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 


्द्धोपयाग्ते अविनामादी पणां छेदा निषेयक दी है।। १२॥ 
भाषाथं--स्वेयासूवे परि्रहकां वयागकूप तौ उर्ममेमागे है क्योकि 
आत्माकै निज भाव निवाप परद्रन्यक्प पुदररद्रन्य आदि फाङः भी 
भाव अपना नष है तावँ उस्सगमार्मी तौ सबथा पर्म्रहर्हित 
है । अर कदाचित्‌ बिरोषरूप काङ च्ञ त्रके वशत कोई परिप्र€- 
छा प्रहणरूप अपवाद्माग है क्योकि {जो मुनीश्वर जा समय 
सव परिग्रहं सागि परम वीतराग संयमने प्राप हुषो चाहे दै 
सोष्ी सुनङवर विशेषरूप कालक्तत्रके बवशतं' हीनशक्ति बो 
संतो विस वीतराग संयमने नी धारण करि सकेटै ता समय 
सखरागसयमने धारण कर हं सो परिग्रह तिस मनिपणाका बाधक 
नष्ीहे उलटा साधक क्योकि मुनिपणांक! बाधक तौ अद्धो 
षयोग दव अर ये परिग्रह अ्युद्धोपयोगके बाधक टै ताते सुनिपणां 
के खाधकरदै, सो ओसेहै कि युनिपणांको सहकारी कारण शरीरहै 
अर शरीरी प्रहृ्तिको कारण आद्र नीक्षारकेः भ्रहण ' त्याग 
है ताते छअंगीकार करिये टै सो अञ्युद्धोपयोगरूप नदी है, क्योकि 
आहार नीहार कम 'डन पिच्छिंका पुस्तक गुरु शिष्य संघ आदि 
सनिपणांका सहक्छारी कारणरूप परिभ्र्कुः नहीं प्रह्ण करौ तौ 
आयपर्यन्त मुनिपणों निभौ नाही, ततत जा परिप्रतं मुनिषण 
नष्ठी बिगडै सो अपबादुमार्मरन प्रण करन क्ष्मो है क्योकि 
मनिपणांको साधक है थात ॥ २१॥ 


धारा अथाप्रतिषिद्धोपधिखरूपशुपदिशति । 
अर्थ--अथार्नतर नही निषेधरूप परिग्रह जो है ठाका स्वङ्पने 


इपदेश करे है; गाथा-~ 


हवगरश्षः खक) स्वङ्प १८७ 


+ -~~~~~~^~~~-~-~--~~~~---~~~--~---~---~----~----~-~-~---~ ~~~ ~ 


श्रप्पडिकरुट' उवधि अप्पत्थशिज्जं असंजद्जणेहि । 
` सुच्छादिजखणरहिद्‌ गेर्हेदु समणो यदि षि अप्प।२२ 


अप्रतिक्रुषछमपधिमप्राधेनीयमसयतजनेः । 
मच्छौदिजननरदितं ग्रह रतु रमणो यय्यप्यल्पम्‌ ।२२। 


अर्थ--जो असंयम मनु्यनि करि नरं प्रार्थनां करिवे 
योग्य भर मृच्छ जा ममत्ता आरंभ दहिंसादिक माव तिनिका 
उपजाबनरहित ऋसा नदीं निषेधरूप अर्प ही परिग्रहम अपवा- 
दु्लिगी मुनीश्वर भ्रहण करा ॥ २२॥ 


दीका--यः किलोपधिः सः सर्वथा बधासाधक- 
त्वादप्रनिकटटः संयमादन्यत्राचुवितत्वादसंधतजना- 
प्रानीयो रागादिषरिणाममंतरेण धायेभाणत्वान्म- 
च्छौदिजननरहिलश्च भवति स स्वल्वप्रतिषिद्धः 
रलो यथोदितनसखरूप एवोपधिसूपादेयो न पनरक्पोऽपि 
यथोदितविप्स्तस्वरूपः ।। २२ ॥ 


अथ--जा निश्चयकरि सवेधा बंधका नहीं साघकपणांत्‌ 
लीं निषधकरूप अग संयमते अन्वप्रसंगम अनव्ितपणंते असंय 
मी मनुष्यनिके नही प्राथेना क्वि योग्य अर रागादिपरिणामविना 
धारण करवाते ममता आरंभ हिंसा आदिभावका उपनावन- 
रहित है सो निश्चयरेती नी निषेधरूप परिग्रह दहै, याते पूर्ने 
स्वरूप हीपरिग्रह प्रहण करने थोग्य है; अर पूर्वोक्ते विप रीत स्व- 


१८८ विद्रञ्यननावक- 


~~~ ~--- ~ ~ ~-~ ~ ~ --- 


रूप अस्प मो परिग्रह नहीं रहण करने योग्य है ॥ २२ ॥भावाथं-- 
असंयमी मनुष्यनिकरि नहीं प्राथना करने योग्य परिप्र्का 
विशेषण कहनेते सर्वथा गृहस्थनिकै अयोग्यपणां जनाया है अर 
मूच्छौदि कक! उपजाबनरदित विरोषण क्तं जा द्रञ्यके ब्रहण 
कियं ममता आरभ हिंसा अदि दाष उत्पन्न होय सा धन 
चान्य आदिसवे दही द्रव्य नहीं प्रहुण करने योग्य जनायादहै, 
अर्‌ कमंडरुपिच्छिका शाख रुरु शिष्य आहार निहार विहार आदि 
सुनियोग्य द्रभ्यके श्रहण याग करनेतं मुनिषद्वीका तौ निवह 
होयहै अर आरंमहिंसादिक नही होयदहै तातं बंधका 
कारण नहीं है यतिं अपवादमार्ममे ये निषधरूप नहीं 
है। २२ ॥ 

उत्थानिका--अथोत्सगं एव वस्तुधर्मा न पुन- 


रषवाद इत्य पदिशति । 
अथे--अथानंतर उत्सगं ष्टी वस्तुधमे है अर अपवाद 
वस्तुचमं नाद्यं है या प्रकार उपदेश कर है- 


किं किचणत्ति तक्कं अपुणञ्मवकामिसोध देहे वि । 
संगत्ति जिणवरिदा अप्पडिकम्मत्तिखुरिटा॥ २३॥ 


कि किंचनमिति तकः अपुनमवकामिनोऽथ देहेऽपि । 
संग इति जिनवरेन्द्रा अप्रतिकमत्वमदिष्टवं तः॥२३॥ 


अथं-- इह तकं करै है कि युनीश्वरके क्छ है कदा, या- 
का उत्तर प्रथकार कटै है कि अथानंतर अपुनभेबी है कामना 


दवगुरश्षाखको स्वरूप ¦ १८९ 


~~ ~~~ ~ ~~~ - ~ 


जाके अंसा सुनीश्वरके देह शोतसंतें देह परिग्रह है या प्रकार 
जिनबरेदर॒ सवज्ञ बीतराग देव जे है ते अम्रतिक्मतपणूु जो 
ममत्वभावसरहित शरीरसंस्छाररा याग सो उपदेश करत 
भये ॥ २३॥ 
दीका--यनच्न आ्रामण्यप्यीयसहकारिष्छारणत्वे- 
नाप्रतिषिध्यमानेत्य तमुपात्तदेहेऽपि परद्रव्यत्वात्प- 
रिग्ररोऽयं न नामानुग्रहाहः किं नपेच्य एवेत्यप्रति- 
कमत्वसखुपदिष्टवंतो भगवंनोऽङटेवाः । अथ तन्न 
शुद्धात्सततत्वोपल भम भावनरसिकपंसः शेषोऽन्यो- 
ऽन॒पात्तः परिग्रहो वराकः कि नाभ स्यादिति व्यक्त 
एव टि नषामाकूलः, अतोऽवधार्थते उत्सगे एव चस्त- 
घमां न प्ृनरपवाद्‌ः ।₹रदमत्र लात्पय वस्न्म्मत्वाः- 
त्परमनेग्र श्यमेवावलव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अ~ जहां मुनिपयायका स््कारी कारणपणां करि नह 
निपेषमान दहने अत्यन्तपणे ग्रहुणरूप हातसंतेँ भी परद्रव्यपणातें 
परिग्रहौ नवि यो शरीरनाममाच्र भी अनुप्रहके योग्य नादीहै उल्टा 
उपक्लःयाग्य है च्छि त्यागवे योग्य है। या प्रकार अप्रतिकमेपणांनें 
मगनान अर्हतदेद्व उपदेश करते भये । शां अप्रतिकमंनाम परम 
बीतरागताका जानना, अर मृनिपणामिं शद्धास्मतत्वकी जो प्राप्ति 
ताकी संमाबनाका रसिक मनीश्वर जे है तिनके शद्धात्मतत्व सिबा- 
य कछ सी अन्य नहीं म्रदूण करने योग्य है तौ घन धान्य आदि 
अनंत संसारका कारण वराक परिप्रह का नाम है, या प्रकार 


१९० विद्धल्ननगोषक-- 


~~~ ~ - ~---~ 


अगवान अग्हंतको स्चयक्रि प्रकर ही हुकम है यातं निश्चय करिये 
है कि सत्मगे ही वस्तुधमे है अर अपाद बस्तुनमं नी है । इं यो 
तात्य है कि वस्नुधर्मपणाते परम नि्रंथपणू-ही धारण करथो 
योग्य है ।। २३॥ 
उत्थानिकः--अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिश- 
ति। 
अथ--हां रिष्य प्रश्न करै है कि अपबादके भेद कौनवे हेः 
याका उत्तररूप उपदेश करे हैः 
उवथरणं जिणमग्गे लिगं जह्‌ जादरूवमिदि भणिद्‌ । 
गुरुवयणं पि य विणथ्मोश्ुत्तञ्भरयण च पण्णत्त । २८ ॥ 


उपकरणं जिनमागें लिगं यथाजातरूपमिति भणितम्‌ 
सुखवचनमपि च विनघः सृच्राच्पयनं च प्रज्ञपतम्‌ .२४॥ 








अथ -- सवज्ञ | जनभावित निर्र॑थ मोक्तमाम॑कै विषं यथा- 
जातरूप लिंग ज है ताहि उपकरण ङ्यो है अर गुरुव चनन तथा 
विनयनं तथा सृत्रका अध्ययननें नी उपूरण कद्यो है ॥ २४॥ 
दीक्ा--यो टि नामाप्रनिषिद्धोऽस्मिन्युपधिरप- 
वादः सः खलु निखिलोऽपि जामरख्यपयीयसहकारि- 
एत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभुत एव न पुनरन्य :› 
तस्य तु विशेषाः सवोहायविनसह जरूपापेचित- 
यथा जतरूपत्वेन बरिरगलिगभुनाः कगयपुद्धलाः, 
भूयमाणतत्कालबोधकगुरुगीये माणात्मलचछथोत ` 


देवशुडशाङक) स्वप । १९१ 
कसिद्ोपदेशवष्वनपुद्धलास्तथाऽ धीयमान निस्यषोष- 
कानादिनिधनगुद्धात्मलत्णो धातन समर्थ्‌ सज्ञान - 
साधनीभूतशन्दात्मकरन्रपुद्रलार् शाद्धात्मलक्व- 
व्यं जकद्शःनादिपयीयतत्परिणत परु बनिनोलननि - 
श्रायवन्तं कचिष्तपुद्धलाश्व मवति । दमन तट य, 


कायवद्वचनमनसी अपिन वस्तुधमः ॥ २. ॥ 
अ्थ--जा या मुनिपर्यौयके विषः ना निषेधरूप परिमर 
है सो अपवाददहै सा निश्चयकरि स्वेही मुनिपर्यायक' सहकारी 
कारणपणांकरि उपकारशपणाते उपकरणस्वरूप ही है अर ओौर जा 
मुनिप्यायका सदक्षारी नहीं है सो उपच्छरणस्वहूप नहीं है । अर 
वा अपवादरूप परिप्रदके भेद ये है कि संपूरणं आभूष्षणवजित् 
स्वाभाविकरूप अपेक्तित यथाजातरू णां करि बाह्मलिगभूत काय- 
पद्रल है सो भी परद्रन्यपणां त परिग्रह र, अर श्रवण करत प्रमाण 
तत्क! ज्ञानका उपजावननारा गुरूका कल्या आत्मतन्त्र दोक 
सिद्ध उपदशसरूप वचनपुद्रल ह सो भी परद्रभ्यपणांते परिग्रह है, 
तैसे ट अध्ययन किया संता नित्यज्ञानका उपजाकदेनवारा अनादि- 
निधन शु द्वास्मतस्वका उद्योननमे समथ भर.तज्ञानका साधनीम्‌.त 
शब्दात्मक सत्र पुद्रल है सा भा परट्रन्यपरणांते परिभ दे, अर श्ुद्धा- 
त्मतत्वका व्यंजक जा सम्यग्दरीनाद्पियौय ता स्वरूप परिणन्यां 
पुरुषा विनयपणांका अभिप्रायरूप प्रवत्तेनवारा चित्त पुद्रल है सो 
भी परदरन्यपणाै परिग्रह है । यहां यो तालयं है कि कायकी नार 
वचन अप्‌ पन भी वस्तुधमं नहीं है । भावाथ--जीबका स्वभा 
काय बबन मन भी नकीं है अर।खमाब नीह सा अं परिपहदै 


१९२ विदज्जनबोधक-- 


~--------------- ~~~ ~~ ~----~ ~~~ 


र परि्रदका मुनीश्वरके निषेध दै, तथापि जो मुनिपणांका सहकारी 
प्रिह दहै सो उपकरण नाम्न पावै है ताव अपबादमार्गये डपकरण 
प्राह्महे निषेधरूप नहीं है । अर सहकारी परिग्रहके मेदयेहे कि 
प्रथम तौ यथाजात दिगंबर देहरूप पुद्रलञ, दूसरा गुरुबचनरूप पुद्रल, 
तीसरा सुत्रक्टौ अष्ययनरूपौ पुद्रल, चौथा भिनयरूप चित्त 
पदर, इनि सिवाय अन्य परिग्रह मनिपणांका सहकारी 
नयी हे । इहां च्रेसा क्या है । ओर उपकरणसंज्ञा करमंडल 
पीद्धी दै सो शौचका अर संयमका उपकार श्रै है ताते श्राह्य 
है अर नहीं निषेधरूप शरीरमात्र परिग्रह जो है ताका पालनकता 
उपाय योग्य आहार नीहार विहार है ताको विधान पंचसमिनिका 
उपदेशम मूत्मचार आदि सवे प्र॑यनिरमे छिस दहै तक्षत जाननां । 
अरर योग्य आहार विहार है सो अनाकार कद्िये नीं आहार करने 
समान दी है अर अविहार किये नष्टं विहार करणे समानदीहै 
चरैसा हुकम प्रवचनसारमे याही प्रकरणं ख्ख है तदति जाननां , 
तथा उत्सगं मागकै अर अपबाद्मागकै मैत्रीमावहै॥ 


उत्थानिका--अरथोत्सगापवादमेनच्री सौस्थिलय- 


माचरणस्थोपदिशति । 

अथ --अथानंतर उत्सगंके अर अपवादमागके मत्री. 
भाव है सो आचरणके सुस्थितपणू उपदेश करे है-- 
बालो वा बुदरो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा 
रियं चरउ सजोग्गां म लच्छेद जधा ण ₹वदि ॥३६॥ 
बालो वा ब्रद्धो वा श्रमामिहतो वा पुनर्लीनो वा; 
अयां "रतु स्वयोग्यां मृलच्छेदो यथा न भचति।३६॥ 


दबगुरुक्षाखर) स्वरूप । १५.९१ 


अथ --षालक तथा ब्धे तथा तपस्याकरि खेदखिन्न तथा 
रोगकरि पोडित शेय सो अपने योग्य चयनं आचरण, करा 
परन्तु जसँ मूल संयमका धात नहीं होय तेस शक्तिमाफिक आचरण 
करा || ३५ ।! 

रीका-बालव द्धश्नांतरलानेनापि समस्य श॒ - 
द्वात्मतत्वसाधनत्वेन मूलमूलस्य चृदो न यथा 
स्यात्तथा संयतस्य खस्य योग्यमनिककःशमेवाचरण- 
माचरणीयमित्युत्सग ;, बालवृदध श्रांतर्लानेन श - 
रीरस्य शुद्धात्मतत्वसाधनभूतसंयम साधनत्वेन 
मलभ॒तस्य छेदो न चथा स्यत्तिथा बालवुद्धश्नोलग्ला- 
नस्य सुद्धेथाचरणमाचरणी्यमित्यपवादः । बालव्‌- 
द्ध आ्रांतग्लानेन संयमस्य शृद्रात्मतत्वसाधनत्वेन 
मलमतस्य छदो न यथा स्यात्तथा मंयतस्य खस्य 
योग्यमलिककशमाचरणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्म- 
तततगसाधनम्‌तसंयमसाधनत्वेन मूलभुनस्देदो न 
यथा स्यात्तथा बालबृद्ध आं तग्लानस्य खस्य योग्यं 
मदप्याचरणमाचरणीयमित्यपवाडसापित्त उत्समैः, 
बालश्द्ध श्नांनर्लानन शरीरस्य श॒द्धात्मतत्वसाधन- 
भतसंयमसाध्रनत्वेन मलभृतस्य चेद न यथा 
स्थात्चथा बालब्द्धश्रांम्लानस्य खस्य योग्य मद्रा 
न्वर्‌ णमाचरता संयमस्य शुद्धास्मतत्वसाधनत्वेन 
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१९४ विहब्जनबाधङ--~ 


„~~~-~--~-~---~ -----------~------------- -------------------~ ~~ 


भूलमूनस्य ददो न यथा स्पासथा संयतस्य स्वस्य 
योग्यमतिकूकं रमप्याचरणमाचरणीयमिव्यत्समसा- 
पेक्तोऽपवाद्‌ः . अतः मकंथोटमगो पवादमेत्या सौख्ि- 
त्यभाचरणस्य विधेयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अथ चाक तथ। वृद्र्‌ तथा तग्रकरे लेरखिन्न तथं। रोगकरि 
पीडित जो हैताकरि शृद्धस्मनका साधनपणांकरि मूनभूत् 
संयम जो है ताकौ जैसे छेद नदी हाय तैसे संयमा आप्कै योग्य 
अनिककशदही आनरण आचरण रगे चण्दहौ या प्रक्रार उतम 
साध दहै, वुरिवःवृद्र वे सिन्नरागयुक्त जाह नाकरि श्ुद्राटम- 
नत्तयका साघ्रनमूनसंधम जोह तका साघनपणाक्रगि मन्भूत 
शरःर जाहैताका जैसे नदीं हाय नेसे बालव्रद्र गेदखिन्न 
रोगयक्त आपके योग्य कराम्लहा आदल्ण आचरण्नें योग्यहै 
या प्रकार अपवाद्रमागे है) बहुः“ वानकबरृद्र खलेःजविन्न रोगपीडिति 
जे है गिनि शद्धारगतत्सठः सावरनग्ण करे मलमूतसंप्मजो 
हैनाणचेर जैसे षी दहायतैतें संदर अपने याग्य अनिककश 
आचरण जोह दाहि आचग्ता शृद्धत्पनत्तामः मातनमून संयमा 
साधनवणांकरि मूनभून शरीक ब्रेद जैसे नशं होय तैसे बार्क 
तरद चे -्विन्न सोगपीडित जो दै ताङ्‌ अपने योभ्य कोमल आच्वरण 
आचरण करते याग्य है, या प्रहार अववा पण्येन उलपगेणौगे है | 
द्रि वालक वृद्र्‌ खदचिन्न रागपोदिन जे द लिनिक्रि शुद्रात्म- 
तस्क स्मधनमूत संयमक्/ साघनपगांरुणे मृरभूत शगीरका छेद 
जसं नहः हाय तसै बाखक बद्ध चे "च्वन्न गोगपीडिन जे हैँ तिनि- 
^ { अपन याग्य कोमल आचरण आचर जुद्रारातस््रा साधन- 


देवगुरुश्चास्त्रको स्वरूप । १९५ 


पणां करि मूखमूत संयमको छेद जैसे नकी होय तैसे संय मीक अपर्न 
योग्य अतिककंश भी आचरण आचरण करवे योग्यदहैया प्रकार 
उत्मगैसपेक्त अपवादृमागं है । यते स्वैथा उश्सगः अर अपवादे 
कै मित्रताकरि आवरणकै खस्थितपर्णो करिवेयोग्य है । भावा्थ-- 
उत्सर्ग अर अपवाद ये दोड ही माग श॒द्धात्मतक्तछरका साधन दै, 
तथापि इतना मेद है कि सात्तत कारण तौ उत्सगहै 
अर उत्सगका निाहका कारण अपाद्‌ है तातः दौडनिकै 
मैत्रीमाव है, अर संयभीके काहूकाल्मै दौ शक्तिकि। आ{उक्यता 
होतसंने' उत्सर्गं सापेत्त अपाद्‌ हाय है अर काहू काट शक्ति. 
की हीनता होतसंतं अपव।दस।पेत उत्सग होय द । इहां तात्पर्यं 
ये हकर शृद्धारपतससयको साधनभृन संयम अर संयमका साधनभूत 
शरीर य दाङ जैसे नहीं बिगडे तैस उत्सगः तथ अपबादेर्नै 
आचरण करो। 
उत्थानिक--श्रयोत्सगीपवादविरोधःदौःस्भ्यमाचरण- 
स्योपदिशति। 

अथः--अथा्नतर उत्सरगके अर अपवादकौ व्रिरोध है सा आच. 
रणकै दुस्थितपर्णानं उपदेश करै दैः- 
आदारे व विहारे देसं कालं सभं खमं उवधि। 
जाणित्ता तेसमणो वद्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥३०॥ 
आहारे वा विद्रे देशं कालं श्रमं त्मासुपधि। 

ष 
ज्ञात्वा तान्‌ श्रमणो वत्त ते यदि अ्ल्पलेपी सः ॥३०॥ 
अथ -सो अपवाद्मार्गीं अथवा उदसगेमा्ीं भुनीहवर 

जो अत्पकर्मङेपवान हाय छि जा कायने कमेरुप तो भस्प शोय 


१५६ विद्रञउजनबोधक- 
अर स'यमष्टीहाणि नदीं हायत्तौ वा देशने कालन खेद नैतान 
खपधिनै जाणि आहारकः विँ तथा विदारकै विँ प्रवत्तं ।। ३० ॥ 
टोका---अच्र तमाग्लानत्वदेतुरुपवामः बाल- 
द्ध त्वाधिष्टानं शरीरसखुपधिः ततो बालब्ुदध्‌ आ्रांल- 
लाना एवान्वाक्रष्यत । अथ देशकालज्ञस्यापि बाल- 
शद्ध श्रांतग्लानत्वानुरोघनाहार विदारयोः प्रवत्तं - 
मानस्य सद्धाचरणप्रश्त्तत्वाद्र्पो क्ेपो भवत्येव 
नद्वरमत्सगेः, देशकालज्ञस्यापि वालबद्ध श्री्तग्लान- 
त्वानुरोधेनाऽऽहारविहारयोःपवत्त मानस्यमृढाचर- 
एप्रह्न्तत्वाद्ल्प एत्र लेषो भवति लन्रमपचाद्‌ः.देश- 
कालज्ञस्यापि बालघ्ृद्ध्‌ ान्नग्लानत्वानुरोधनादार- 
विदारयोर र्पलपमयेनाप्रवत्त मानस्यालिककशा चर- 
णीभ्रूयाक्रमेण शरीरं पालयित्वा सुरलोकः प्राप्योद।- 
तसमस्तसंयमामुतमारस्य तपसोऽनवक्राशतयाऽ- 
शक्यप्रतीकारो महान्‌ लपो मवति तन्न अरं यानपवा- 
९ निरपेन्लःउत्समेः, देशकालज्ञस्थापि बालब्द्ध शं न- 
ग्लानत्वानुरोधनाऽऽहारविहारयोरर्पन्नेपत्व विग ण- 
प्यययेष्ट प्रवत्तं मानस्यमद्राचरणी नूय संयमं चिरा- 
ध्यासंयतजन प्मानीमूतस्य तदात्वे तपसोऽनवका- 
शतयाऽशक्यप्रतीक्षारो महान्‌ लेपो भवति तन्न 


देवगुरुशाख्जको स्वरूप । १९५ 
श्रेथानुल्समनिरपे्लोऽपवादः । श्रत स्वंथोत्सगाप- 
वादविरोधदौःस्थित्यमाचरणस्य परतिषेध्यं तदथमव 


सचथानुगम्यश्च परस्परसापेच्तोत्सगीपवा द्विजं भि- 
लष्त्तिः स्थाद्ाद्‌ः ॥ ३० ॥ 


अथ--ा प्रकरणम क्षमापरंको अर ग्छानिपणांको कारण 
हपवास दै अर बालक्रपणांका तथा बृद्धपणांका आधार शरीर है 
मा उपाव है, ताते बाढ वृद्ध खद खिन रोगपोडित ही "'अन्वाकृष्यंतेः 
किये श्ंगीकार करिय हे । अथानंतर देशकालको ज्ञाता अर बा- 
वृद्ध॒ खदखिन्न रोगपीडितपणांका अनरोधकरि आहार विहारके 
{वपे प्रबनेमान जा है तके भी कोमले आचरणदय प्रवृत्तिपणोते 
अल्प्लपदंही, सो उल्छृष्ट उत्सगमाग ह । बहुरि देशकालका 
ज्ञाता अर बाज ब्रद्ध खेदखिन्न शगपीडितपणांका अनुरोधक्ररि 
आहार बिहारकैविषे प्रवत्तमान जा हे ताके भी कोमल आचर- 
पगा अल्पष्टी ठप है सो उक्ृष्ट अपवादमागं है । बहुरि 
इशकाटका ताता अर वाल्वृद्ध खेदखिन्न रोगपीडितषपणांका 
जवराधकरि आहार विहारकै विष अस्पख्पका भयक्रि नष्ट 
प्रवन्ततो संतो अतिककेश आचरणको धारी हाय अक्रमक्छरि 
शरीरने पटकरि सुरलोकने प्राप्न होय बस्युं है समस्तसंयमरूप अमुत- 
को भार जने ञसोजादहै ताक्रै भी तपका अनबकाशकरि ना- 
इलाज महान कर्मछेप हायदटै सो अपवादनिरपेक्त उत्स्गमागं 
कल्याणकारी नही है । बहुरि देशकालको ज्ञाता अर बाल बुद्ध खद- 
खिन्न रोगपीडितपणांका अनुरोधकरि आषा बिष्टारकै विषे 
अस्पटठेपपणानें नीं गिखि यथेष्ट प्रवत्तेतो संतो कामल आचर” 


१९८ बिदञ्जनवाधक- 


~~ ~~ ~ ~ --. ~ ~ ~~~ ~~~ ~-- ~----~-- ~ ~--~----~- ~ ~~ ~~~ ------- ~ --~ ~~~ ~ ~ --- 


को धारी होय संयमने विराधि असंथमी जनै समान जोह 
ताके भी वाष्ी समयमे तपश्टा अनवकाश करि नादराज 
म्टान छेष है सो उस्छगेनिरपेत्त  अपवादमागं कस्याणकारी 
नहीं है । यिं आचरणके सवथा उस्सग'को अर अपवादको 
दुस्थितपणं जो दहैसो निषेध करिबो योग्य है या प्रयोजन 
निमित्त ही सकवेथा उत्सगेनेँ अर अपवादर्ने जाणि परस्परसापेक्त 
दस्सगं तथा अपवादकरि फरो प्रवृत्ति जोदटैसो स्याद्वाद है, 
भावाथं-- जा उत्सगकै अपवाद विरोध होय सो अकस्याणरूप 
है अर ना अपवादक उर्सर्गते बिरोध होय सो अपवाद्‌ 
अकृट्याणरूप है । इं तासययं जसा जाननां किं जा उत्सगतें 
ुद्धात्मतत्तवपो साधन संयम जो है ताको स्कारी कारण शरीर 
जोदै सो नाशने प्राक्त होय सो उच्सगः अकल्याणरूप है क्योकि 
जति शरीरका नाशा भया , तव संयमको मी नाश भयो अर 
संयमको नाश भग्रो तत्र दयुद्धात्मतत्वको काम कहां रश्यो अर 
शुद्धाद्मतक््गो ल॑ नदीं ग्या तब सवे परिश्रम निष्फल मयो 
सात अपव।दनिरपेद्च उत्सगः भी अकल्याणर्ूपह । अर्‌ जा 
अपवादे संयमको नाश हाय सो अपवाद्‌ अकृट्याणङ्ूप है स्योंकि 
जातिं शद्धास्मतन्तरको सावन संयम जोह ताच्छो ही नाश भयो तब 
शुद्धासमतस््रको छान कां र्यो अर शुद्ध रमतच्को लाभ नहीं 
रह्यो तब सने परिश्रम निष्फल भया ताते उत्सग निरपेत्त अपवाद 
भी चरकस्याररूप दही है । ततिं दो सापेक्ष स्याद्रादरूप कत्या- 
णकारीहै ॥ ३० ॥ 
अब या प्रकरणको कलशसरूप काव्य कटे है; काव्य- 


इत्येवं चरणं पुराणपुरुषः जष्टं विधि द्र- 


--- देवगुरुशास्ककः भ्बङूप १५१ 


-- ~~ ~~~ ---------------~ ----- ~ ~ - ~ ---- ~ - --~ ----- ---------~~ 


रूटसगौदपवादलश्च विचरद्बहधीः एथग्भूमिकाः 
श्राक्रम्य कमतो निष्सिमतुलां कत्वा यति; सर्वत 


श्चितसामान्थविरोष मासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थिति 
अथ-पूर्बाक्त या प्रकार तीर्थकरादि पुराण पुरुषनिन विशिष्ट 
आद्र करि अंगीकार कियो श्रैतलो अरण जोट जह यतीश्वर 
उत्सर्मते तथा अपवादं घारता महान्‌ जगतत भिन्न ड क्ती वीतराग 
द्शाने श्रंमीकार करि अनुक्रमतं अतुनिदर्ति; ध।रणकरि सवं 
तरे चैतन्य सामान्यविराषहूप निजद्रन्यके विपे सिति करा ॥ 
इत्यादि लक्षण उत्स्ममागंका तथा अपवादमागेका 
श्रद्धान क्रि सुनीश्वरन्मिं काड मेदक ही धन धान्य 
वख शख आमरण आदि परिग्रहुवानपणां नहीं श्रद्धान 
करणां याग्य ६ । 
आस्मानशासनस, छंद शखरिणो;- 
कन्तौ दंडो नीतिः स च पतिस्ते नपतयो 
नयंलयथोथे' तं न च घनमदोऽस्त्याश्रमवनाम्‌ । 
नतानामाचायी न हि नतिरताः साधुचरिता- 
स्तपः स्तेषु श्रीमन्मणय इव जाताः प्रविरलाः॥१५१॥ 
अथ--कलिकाल वे नीति तं दंड है दंड दीपं न्याय- 
माग्गं चाले, बहुरि मो दंड राजानिनकरि हो है राजाविनां 
ओर दंड देनेकों रुमथे नाही, बहुरि ते राजा धने 
अर्थि न्याय करैर जें धन अवतेका प्रयोजन म सपे 
श्रेसा न्याय राजा करते नाहीं बहुरि यह धन है सौ 
्राश्रमी ज सुरनि तिनिके पाईए न्ष विनिका भेष ही घगदिक 


२०० 1कैदञ्जनवाध्क- 


रहिनदै; च्म तौ रष मए समुनिकरौ राजा न्यायमागवि 
चकाबत नाहीं । बहुरि आचाय हँ ते आपद्‌ त्रिनय 
नमस्कारादिकं करावनेके लामा अष ते नम्रीभूत भष्‌ ज सुनिष 
निनिकों नही न्यायविै प्रवत्तीवै हे, सै इस ऋाविषं 
तपस्व जे मुनि िनिविपै मुनिआचरन जिनिके पाप ओँसे 
मुनिते जैसे सोभायमान उच्छ्र भोरे पदर तमै धोरे 
बिरखे पाइ है । भावाथ-उस पचप्रकालविमै जीव जड 
वक्र उपजैहं ते दंढका भय विनां न्यायचिै प्रवर्त नाही, 
बहुरि दड ठनेवाल लोकपद्धतिविै तौ राजा टै अर धमेगद्ध- 
तिब आचार्यं ठे, तहां राजातो धनका जहा प्रयोजन सथं 
तषां न्याय करे मुनिक्रै धन नाही ताते राजा सुनिनको 
न्यायत्रिषः चलाव नाहीं जैसे प्रवतं नैस प्रत्नो । बहुरि 
आचायर ते विन्यके लाभो सो दंददं नादं ¦ चसे मय 
विना मुनि खचर मएदै दई विरल मुनि यथाथेधसंके 
मावरनहरि रहेटे,' 

आगे जे मुनि आचायनिको नाही नसेहै उनका आज्ञां 
नाहीं रहै अर खच्छंद प्रवर्तहँ तिनसहित संगत्ति करनीं 


शादृंलविक्तीडित छंद 
एते ते जुनिमानिनः कवलिताः कांलाकरात्ते्णै- 
रगालरनशरावसन्नहरिणप्रख्या श्रमंत्याकुलाः । 
संधर्तं विषधारबीस्थलतले स्वान्‌ काप्यो न चमा 
मा व्राजीन्मसदाहताभ्रचपलैःसंसगेमेभिमशान। १५२ 


देवगुरुक्षास्त्रको स्वरूप । २०१ 
अथे-ते ए प्रयत्न मुनि नाही अर अआपकों मुनि मर्निते 
सख्रीनिके नो कटाक्त छीणं अवलोकन तिनि करि सा म्रस्तभत 
भए क्रि उनकररि यहे हय अंगचिपं लग हवे बाणनिकरि 
पीडित जे रिण तिनके सदृश व्याकुल होत संते मण करं 
है सो वड़ो आश्चयं कि विपयरूपी वनकाजो स्थल भाग 
ता विव कीं भी आपनिकों स्थिर राखनकौ समथं नदोष, 
सा पबनकरि खगिडत कोए बादर जैसे चंपल होड तैसे 
चंचल जे ए श्रष्ट सुनि तिनि महित देभव्य तू संगतिकों 
भी मति प्राप्न दोह । भावार्थ- जैसे हिरणकरै अंगविषे बाण 
सखागा होड उसकी पीडति व्यकुर हुवा कूदता फिरै कीं 
वनभूमिका बिपे म्थिर रहेको समथं न हो तैसं ए चष 
मुनि वृथा आपको मुनि माने तिनिक च्तरगबिपे चीरिका कटान्त- 
स्प अवलोकन रोड काम्क) बाणलागाहैसा ए उसकी पीडा- 
त च्याक्कुल हर्‌ सम्प हाइरहे टै कटी बिषयनिनिपे मन टगा- 
वेशो समथ नहा टै कामकी तीनत्रता करि धममघाधनतौ दूर 
ह रहौ परसंतु देखनां सघनं सुननां इलयादि विषयनिविषे भी 
मनका स्थिर नाष करि सकरै है मे जैसे पवन करि व्रिघटाए 
हए बादर चंचल दाहे तस विकारभाव कर््रष्टकीणह्एण ष्ट 
मुनि चंचलषहाहै मा उनका तौ्ृहाणहार च्रेसारीहै परंतु 
यन्य । तेर क्र ध्मबुद्धि है तातं तोकों शक्ता देवै छसे 
आष्टनिक्धा संगति नू मति करै। जा संगति करैणा तौ नू नी 
उनका साथो दाह दुगतिकों प्राप्न होगा । इहां भाक यहु जो 
अष्ट मुनि संगति योग्य मीनाहीदहै। 

अगिं इनि सदत संगतिको न प्राप्ह्ाता जो तूसो रैली 
सामग्री पाड याचनारहित दबा तिष्ठ, च्रैसी सीख देता सता 


॥। 


२०२ विद्रब्बनबोधश- 


सूत्र कहै है, आत्मानुशासनमै; वसंततिलका छद्‌ । 
गेहं यहा परिद्घासि दिशो विहाधः, 
संधानमिष्टमशनं तपसोऽभिवुद्धिः । 
प्रास्ागमाथ ! तव संति गणाः कलच्र- 
मपाथ्येवत्तिरसि यासि ध्रव याजाम॥१५३॥ 


अर्थ--पाया है आगम्का अर्थ जिहि चैसे जीवको संबाधे 
है, हे प्रप्नागमा्थं! तरै गुफा तौ मंदिरहै, अर दिशानिको तू 
परै है, आकाश असवारी है, तपकी बधवारी सो डइष्टभोजन है, 
गणर्ते खी है, चरसे नाहीं पाए है काहू पासि जाचनें योग्य 
वृत्ति जाकी द्यैसा तू भया है अवतु वृथाही याचनको प्राप्ठ 
हो है तोकों दीन हाना योग्य नाही । भावा्थ--लाकविषे इतनी 
वस्तुक्ी चाहि भषएं याचनां करिए है;-प्रथम तौ धनको यच 
सोते आगमका अथं सौद अटूट सवे मनारथका साधनहारा घन 
पाया, बहुरि म॑ंदिरकों जच सो गुरा आदि सवयसव चनि रहे 
तरै मदिर पादए दै, बहुरि बल्लो जाचं सौतु दिशारूपी 
वद्लकों परै है दिगंबर भयाहै, बहुरि असवारी जाचैसौ 
साकाशरूपी असवारी तेर पाइए दै जां इच्छा होय तहां 
गमन करि , बहुरि भोजनकेँ जाचे सो तपका बधनां सोई तेर 
कृस्निका उपजाजनहासय ईष्ट भोजन है, बहुरि सख्रीकों जाने सो 
त्तमा आदि गुण वेह तौकौं रमावन्ारो खरी हैँ । श्रैसी तेरेसा- 
मम्री पाइएहै सो अव तोर्कोकाचादिएजो तू याचना करै 
तेरे तौ दीनतारहित सर्वोर्ृष्टवृत्ति भई है, यतते तू याचना रहितः 
तिष्ठ, चचेखी रिक्ता गोर्को वड है। 


बेवगारुक्षस्वररो स्वरूप । २०४ 


--------~~-~--~~ 





~~ ~~ ----------- ~-~+-- ` 


प्रश्न--देषका अर गुरूका छक्तण कक्षा खो तौ अद्धान कीया 
परंतु शाखक्ा भी लक्षण कटौ । 
उत्तरषप रत्रकरडरे;- 


साप्तोपन्नमनुद्वघ्यमट छेष्टविरोधकम्‌ । 
तन्वोपदेशङ्रत्सायं शाखर' कापथघटनम्‌ ॥ 
अर्थ--“आप्तोपज्ः, किये सरवंन्न वीतराग केबली जो आप्र 
तारि कष्य) हाय अरअनुह्ुभ्यं› किये वादी प्रतिशादीनिकरि 
अबाधित हाय अर “अचष्ट बेरोधकं, कये नहीं प्रस्यन्प्रमाणतें 
अर अनुमानप्रमाणतं विरोध जा विष अर “तस्छोपदेशकृत्‌? 
किये सार मूतउपदेशको करना होय अर “सार्व किये सवे 
प्राणीनिको हितकारी होय अर^"कापथघटनंः किये अन्यमतीनिकरि 
कर्पिव कुत्सितमागको खंडन कर्नेवारो होय सो शाख ॥ 
तथा उत्तरपु राणसंवंघी शीतलनाथपुराण्े;-- 


पूवोपरविरोधादिदृरं हिसादिनाशनम्‌ । 
प्रमाणद्रयसंवादि शाख सवज्ञ माषितम्‌॥ ६८॥ 


अथे- पूर्बापरविरोध आदि दूषणनिकरि दूरवर्ती होय अर 
हिसादिक पंच पापनिको नाश करता होय अर प्रयतत परोच्ध 
प्रमाण द्रयक्रो कने वासो होय अर सवेज्ञमाषितदहोय सो 
शास्र है । ६८ ॥ 

प्ररन--जैनीनिके तौ सवेही शाख सवेज्ञमाषितिरै कि नाहीं। 

उत्तर- बाहूल्यता करि तौ जो वचनै सा सवेज्ञी आज्ञा 
प्रमाण हीर अरया पंचमकालके प्रभावे केई तौ मंदज्ञानी 
कविपरणांका अभिमानतंः भ्रंय रचे हँ विनि ज्ञानदो मंदवाते 


२० विद्र्बनबोधक- 


कं २ स्खलित भये है अर केई रागद्धेषके वशत अपे अभिप्राय- 
के पोपनेकं शिथिलाचाररूप उपदेश क्रिया है तथा कद्‌ तैनामान 
श्वेवांबर पीतात्रर रक्तम्‌ टाटार आदि मयेह तिन कड 
स्थलमे बिपरत उपदेश क्रिया है सो इहां छिखनेत भरंथ बि जवने 
तातः वर्तमान देशकाल्म आषं परथ भिलै हें तिनके नाम डियर) 
तिनके वचनते' जो वचन मिले मा त्तौ सवहीक्ा कश्या श्रद्धान करव 
याग्य है अर इन मंथनिमे जाका निषेध हाय सो किसीहकाक््या 
श्रद्धान करवे योग्य नाही हे तैसं ही इनि प्र॑थनिननं जाक्छी बिधि टायं 
सो किसीहीके कदनेसै निपधश्ूप श्रद्धान करबो याग्य नहीदं अर 
इनि प्रंथनिमे जाको निपेव मा नद्यं हाय अर विधि भी नही हाय 
सा वचन युक्तिते अबाधित क्षय अर अनुमवमें याग्य नार नौ अन्व 
म्॑थनिको मी वचन श्रद्धान करा पर्तु वाका निषधरूप आपवचन 
नष्टौ सुन्‌" तावत तौ श्रद्धान करा अर निषेधवचल सुन्‌ बहौ समय 
चा श्रद्धानको परिहार करा अर आषवचः सुन पोट भः जा 
नदीं परिहार करोय तौ भिध्याल्ली नाम पावात 
मो गामहसारका वचनः; गाथा- 

सम्माहृट्री जीवो उवह पवयण तु सद्दे । 

सदह चअ सञउनावं अ्रजाणमाणो गुरुवएसा ॥१। 

सुत्तादुत्त सम्म दरसिज्जं तं जदा ए सदहदि । 

सो चव दवदि मिच्छाडृटी जीवो तदो पदी ।२॥ 

सम्घण्टष्िः जीवः उपदिष्टं प्रवचनंतुश्रहघाति । 

खर दधाति असद्धावं अजानमानः(अज्ञाधमानः) 


गुरूपदेशात्‌ ॥ ४ ॥ 


दवगुरुश्चारस्त्रका स्वरूप २०५ 


ग्रञ्ोक्त सम्यक दर्थितं तं यदान श्रदधावि। 
सःच एव मवति भिथ्यारषिःजीवःततःपरभूति।।२।॥ 


अथ--सम्यग्दष्ठी जीव उपदेश कीया प्रबचननें श्रद्धान करे 
अग आप अज्ञाणमान हुवा संता सुका उपदेशतं असत्याथेनें 
भा श्रद्रानकररं हं | १॥ बहुरि जा सृज्ोक्तं सम्यक्‌ दिखाया 
तच्छरे नद श्रद्वान करे तौ बाही सम्यण्टी जीव वाही समयत 
मिश्यार् है ।२॥ 


याही अष ग्रंथनिके नाम लिखिएटे; 


उमास्वामीकृत पक तत्वाथेसुत्र है । कंदकुंद सवामीकृत तरा है; 
पेचास्तिकाय, समयसार, प्रत्रचन॑सार, अश्टपाहंड, नियमसार, 
रय गसार । नेमिचंद्र सिन्भतीछेत॒ पांच है;- त्रिलोकसार, गोमद 
सार, रटिधसार, त्तपणासार, द्रव्यसं्रह । बरकरि सवामीकृत एक 
मलाच व । सम॑नभद्रस्वामीकृत च्यार है;-देवागम, रल्नकरंड 
स्वभ, युकन्यन॒शाखन । पूञ्यपादस्वामीकृत च्यार हैः-थामामित्यादि 
स्तत्र, सर्वाथसिद्धि, जैनेद्रन्याकरण, समाधिशतक । कात्तिकेयस्वामी- 
कृत एक अनुप्रत्ता है । अकरंकदेवक्रेत आर टै{-्हत्त्रयी, टधुत्रयी 
अष्टश्टती, राजवात्तिक । माणिक्यनंदिकृत एक परीत्तामुख सूत्रहे । 
ग्रभाचंदकरन दाय दह~ प्रमयकमलमात्तंड, न्यायज्कमु द चन्द्रादय । 
जिनमनाचायकृत एक व्रहत्‌ आदिपुगाणदहं । गुणमद्राचायक्ृत तीन 
है; उत्तरपुराण, आत्मानुशाखन, जिनदत्तचरित्र । योगीदरद्रेवक्त 
दाय दैः--परमात्माप्रकाश, योगसार । वीरनंदिकृत दोय दहै;- 
माचारसार, वचंदरप्रभकान्य । शुभव्रत एक ज्ञानाणेव है। 
पद्मनेदिकरेत एक पंचबिंशतिका है । शिवायनङृत एक भगवती 


--~~---------------~--~--------~ 


आरोधना है । विथान॑7ि एत पाच दहै;ः--अष्टहस्री , आप्परीक्ला 
परमाणपरीक्ता, पत्रपरीक्ता, कणोकवा्िक । अमृतचदरकृत पांच हैः 
पुरुषार्थमिद्ध्युवाय, तत्त्वाथसार, नाटकत्रयको टीका! । अन्वीय 
कृत एक प्रमयचं द्रक् रै । माधनं दिक्रृत एक ''्वंदेतादि? जयमाल 
है । बादिरजचत न्‌ रयन्‌ है । मानतुङ्गकृत एक भक्तामर है । 
कुम्‌दचंद्रकृत कल्याण्मंदिर रै ।! अभयनंदिङ्कतत दोय ईहै;-गोमरस्तार- 
छी टीका, बृहभ्जैनेद्रव्याकरण । केशववर्णीकत गोमरसारकी 
ष्क व्टघुरीका है । चःमं इयाय कृत एक चारित्रसार द । धममूषगणछत 
एक न्यायरीविकन्ह । च्ैसै अद्रदशतौ चवि दिगं्र आचाय 
अर इनके किये सवक मान्य प्रथ सत्तर है, इनि सिवाय ओर ग्रन्थ 
इनि आचायनिके किय च्तावैतौ इनि भ्रंथनिते कथनीका माव 
मिलाय श्रद्धान रूर्नौ यौम्यदै भावायथे--नाममान्न सुनिकरि ष्टी 
श्रद्धान करवा योग्य नी दे क्यो कि नाम तौ अनेक प्रत्त है॥ 
चौपर्‌ ॥ 

दोषरदटिल जिम कटे सुदेव । 

वालराग गुर परम कडेव॥ 

जिनदरसाषित शास्र पुनीत) 


देषु सुमति ममहरहु कुनीत॥११॥ 
=== ‰--- 
इति श्रीसञ्जिनवचनप्रकाशकश्र वकसंगीव'चद्र्जनबोधके 
सम्यण्दशन योतक नाशन प्रथमकडे सम्यग्दशेन- 
{विष्य भूत देवगुरशखम्बरूपनणेयो 
नाम चतुर्बोह्धासः । 


पूञ्य अपृश्च नि्णेय । २०७ 


~ ^~ ------~ ----------- ~~ ~ ~ 








ॐ नमः सिद्धेभ्यः । 
अथ सम्यण्टषटिके करने योग्य रा्य॑निके नाम तथा पूज्य 
-अपृष्यक्छा निणंय लिख्यतेः-- 
दाहा-- 
श्रादि दिशंचर आदिर, अदि धमेकरतार । 
ऋषभ नाम च्ादीश जिनदेष सुमति भरतार।१॥ 
प्ररन--मम्यक्तीक्रुः देवगुरु शाखका श्रद्धान ही कन्तैन्य 
है कि ओर भी कन्तत्यहै। 
उत्तररूपर पद्यनदि पंचविंशतिकार्मे,-- 
देवपूजागुरूपास्तिः खाध्यायः सयभस्तपः। 
दानं चेति शस्यानां षट्‌ कमणि दिन दिने॥१॥ 
अथं-अरहटत देगकी पूजा, गृराकी उगसनां, स्वाध्याय, स~ 
यम, तप, दान ये पद्‌ कमं गृहस्थनिक निनि प्रति कगवे योग्य है \१॥ 
प्रन--या शाकै सामान्यदेवपद्‌ है तुम अरहतका 
ही पूजन केसे कटाह, 
उत्तर--देवशब्दका निणेयनने पन्ने योग्य वीतरागदेव 
अरत ह! दवै चसे सस्यकतक प्रकरणे स्थापन किया दै ताहि 
अनुभव करि श्रद्धानकय । | 
तथा श्लोक 


समना सवभूतेषु संयमे शुभभमावना । 


£ ४ 
्ालेरौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं वनम्‌। १२॥ 
अथं -सवं जीवनिकतै विषे साम्यभाव अर संयमके विर्व 
श्युभभावना अर आतेध्यान अर रौद्रध्यानको परिद्याग जोंदहैसो 


२०८ विद्रडजनबोघक ~ 


निश्य करि सामायिक्र त्रतहै। १२॥ 
सामाथिक न जायत व्यसन सुनचेनसः। 
-<¶वकेन ततःसाक्लायाल्यं व्य मनसक्तकभ्‌।॥ १३१ 
अर्थ--व्यमन करि मलिन है चित्त जिनको अस पुरुषनिकतै 
सामायिक नदीं उपज्ञै है ततं ्राषकनि क।र॒व्यसनसप्रक साक्तात 
त्याअ्य है) १३॥ 
द्वादशापि सदा चिलया चअनुपेक्ता महात्मभिः । 
तद्भावना मवत्येव कमणः क्षयकारणम्‌॥४४॥ 
अ्थे- महान पुरुषनि करि द्वादश अनुग्रत्ता भौ सदुःकाल 
चिन्तवन करनं याम्यै क्योकि वा द्रादश अनुप्रेत्ताको भावना 
क्मनिका क्षयने' करण ही रै । ४५॥ 
आ श्ोत्तमक्तमा यत्र यो धर्मो दशमेद्‌ भाक्‌ ! 
आवकैरपि सेत्योऽमौ यथाशक्ति यथागमम्‌।५८। 
अथ --उत्तमन्तमा है आदि वि जाके च्रैसा दशमेदनिका 
धारन कर्नेवारो धमजो है साया श्रावकनि करि भो यथा- 
शक्ति जैद आगम कद्यो है तैसे सेवन करवा याम्य है ॥ ५८॥ 
शअलस्तत्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत्वं दयांगिषु । 
द्र योःखम्मेलने मोक्तस्तस्माट्दरितयमाश्रयेत्‌ ॥५९॥ 
अर्थ--त्रैतरग तच्छ तौ बुद्ध आत्मत है अर बाह्यतत्व 
प्राणीनिकै चिच दयाहै ताते दोडनिकरू भले प्रकार मिङते 
सतँ मोक है ताते दोडी अंगीकार करे ॥ ५९ ॥ 
कर्मेभ्यः कमंकार्येभ्यः ए्रथगमृत चिदात्मकम्‌। 
आस्सानं भावयेन्नित्यं निस्यानं दपद्प्रदम्‌ ॥ 


पूय अपृञ्य निणय। ६०९ 

भथ --कमेनिते अर कमेक कार्यरूप फलते वरथग्भूत निररं 
भानेदपदको दावा चैतन्वारमक आत्मा जो है ताने निय चितवन करै । 
इतने कायं घम्यग्दशनके धारक पुरुषनिकरि करबो 
योग्यै, साते इनका स्वरूप मिन भिन्न अनुक्रमते' लिख है । तिनि 
प्रथम देवपूजन बरननङा अबसर है तातें श्रोजिनदेवपुजनका विधान 

छिजगे । । 
परश्न-देबपूजन सामान्यपभे वह्या दवै तुम श्रीजिनदेबका ही 
पूजन क्होहौ सो केतहै) 
उचचर--मोक्मागेकी पद्वति्ने अन्य रागी द्वेषी देषनि्े पूजनेका 
निषेध है तापं श्रीजिनदेवका ही पूजन योग्य है । 
प्ररन-जिनप्रतिष्ठादिक पूजनम णाति(नमित्त तथा लौकिक 
कायने दानिबद्धिनिमित्त जिनशाःमन क्ेत्रपाल दि्पाल यत्त प्रह 
आदि तौ देव अर चक्रोश्वरी पद्मावती सर्वता दक्ष्मी जया 
विजया आदि देवो जे हैँ तिनका मी स्थापन नमसकार पूजन 
करना योग्यहैकिनादीं। 
उत्तर--आह्वानन स्थापन तौ इनके याग्य कार्यं करनां अर 
इनको नियोग सधाय विसजन करनां इतनातौ योग्य है 
अर पूजन नमस्कार करना योग्य ना, क्योकि त्रिरोकसारसे 
इनकी स्थापना तौ भसं लिखै है, गाथा-- 


सिरिदेवी सददेवी सन्बर्ट सणक्ुमारजक्छ्ाणे । 
षाणि य जिनपासे अट विषामं गला हंति ॥ ६८४ ॥ 
श्रीदेवी शूतदेवी सवोर्हसनतकमारघ्रचाणां । 


२१० वि दजन वोधङ्-- 


रूपा च जिनपारवं , मंगलंश्रष्टविधं पि भवति €द४ 

अर्थ--जिनपरतिमाके पाम श्रीदेवी श्रवदेवी अर सर्वास्हसन- 
क्कुमार यक्तनिषे रूप हैअर अष्टविध मंगलद्रन्य भो हँ ॥ ९८४ ॥ 

तथ गाजवाक्षिककै विदे दृतीय अभ्यायर्मँ सुेरसंवंधी चैला- 
लयनिके वरननन्मैः-- 

धारा व्रगृरीत सितविमलवरचामराभ्रहस्तोभय- 
चारय स्थयिविधम्रणिकनक विक्रूत मरणाल्गतथन्तना- 
गमिधुनाः । 

अर्थ- 1 चैदयालयके विषे भै प्रकार ग्रहण किये शेत 
निर्मल उलष्र चामर स्तक अग्रविषे जिन अर जिनप्रतिमाके 
दा पाद्व तिष्ठते अर नाना प्रकारकी मणि अर सुवण 
कृरि रचितजे आभरण तिनिकरि अलंकृत देसे यक्तनिक्े 
अर नागङ्कमारनिके युगर्ै । 

तथा आदिपुराणका चौतीसपां पवन 
तवामी चामरत्ाला य्तेरुतिक्तप्य वीजिताः । 
निदधैनंतीव निव्योजमागो ग्नेमक्तिकरा नृणाम्‌॥ ४७ ॥ 

अथ--हे भगवन्‌ ! ।तहारै यच्तनिकरि उठाये अर हटाये श्रैसै 
चमरन्कि समूहज दै ते मनुष्यनिकै पापरूण मक्षि 
निर्कपट जेस शाय तैत उडवेहाहै कहा मानूं ।॥ ४५ ॥ 

तथा बाईसमा पवमै,-- 











१ “अगरविधानि मंगलानि भवतिः इस प्रकार संशटरतच्ायः 
होनी चाहिय। 
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तां पीरठिकाभलचक्र रष्टमंगलसपदः 
धमेचक्राणि वोडानि पांशभिर्यल्षमूदधेभिः॥ २६१ ॥ 


अथ--वा प्रथम पीठिकर्ने उन्नत यक्तनिके मस्तककरि धारण 
किये असे घर्मचक्रजे हैँ ते अर अष्टमंगल्द्रव्यनिको संपदा 
ञे हँ ते सामायमान करौ है ) २९१॥ 

प्रन--ये यत्तजाति व्यंतरनिमे लिखिहे सो्ी है कि ओरहै। 

उत्तर--य्' तथ। अन्यस्थलमै जसा निखयमेदरूप वचन कहूं 
देख्या नक्ष तथापि अनुमानत जानियेषै कि ये व्यंतरजावि 
नहीं हे यत्त नाम कुवेरकादहै सो दै, क्योंकि आदिपराणका 
वाईसमा पवै;- 
गदादिपाणयस्तेषु गोपरेघव भवन्‌ सुराः। 
कमाच्छालच्पे दवाः स्था मौममावनकल्पजाः ॥ २७४॥ 

अथ- रीन काटनिके द्रवबाजनिकरं विषं अनुक्रमत न्यंतर भव- 
नवासी कल्पवासी देव गमदिक शख हैँ द।थविष जिनके श्ेसे 
दरषरप्राह हात भये ॥ २५४ ॥; 

इत्यादि वचननितें जानियहै कि व्य तरनिका अधिकार द्वार- 

पानि भो बाह्यकोटिनै है तौ यहा अतिनिकट कैर संभवे ताते 
त्यंतर नहीं हे क्र हीर । अर जिनमंदिरै तथः प्रतिष्ठानं यथा- 
स्थान देवनिका प्रतिरबिंवर स्थापत करना तौ योग्यहै परंतु जैसा 
कते त्र गलः रू! विलय वनतिरहै जाके सिदूर तेका तौ ठेपन 
अर स्वानषा बाहन अर र्‌डमारा गनै इटपरादि विपरीतरूपयुक्छ 
स्थापन करना तौ भिश्या दी ह क्योकि सिद्धा क त्रपालका रूप 
शरेसा नहीं कष्या है, अर नमस्कारादि करना सवथा योग्य नाहीं अर 
ॐनते शाति आदि वरद्ी वां मी करना योग्य नां 
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परश्न--उन देवनिकरे विंब तौ जिनविंबनिङे पाश्वे अर 
साक्षात समवशरणर्मै तिष्ठते च्लि विनर्को नमस्कारादि कैर योग्य 
नार्ही । 

शत्तर--याग्यता अर अयोग्यता आगमकै अनुकूल है सो 
शयापनक्ौ तौ विधिदेखी सोविधि कष्टौ अर नमस्कछारादिकका 
निषेध देख्या सो निप्रेध कष्या, ता सिवाय ओर विचारनेको वार्ता 
है कि उन देवनिष्ठा वरनन क्रिया सो देब मनति है अर 
पूजकनिरते प्रधान सौधरमेद्रादिक देव ह ते भवनत्रिकतं पदस्थ 
ज्ञानम वे भवन श्छ प्रताप तेजने विक्रिया असन्त अधिके 
तात जैस उश्ङ्कलमे उदन्न भया अर उक्च र पद्मे तिष्ठटा पुरुष जो 
है सो नीचङ्करूमँ उतपन्न भया अर नीचा ही पदम तिष्ठता पुरुषे 
नमस्कारादि नकी करै, तथा कर्पवाली दिक्पाड कृवेरादि जे हं 
तिनने भी नमस्कारादि नहीं करै क्योंकि इनिक्रै भी इद्र सेवनीय 
दै, अर सस क्षी मनुष्य मी प्रतिष्ठादिक पूजनके समय प्रतिमाने 
साकतात्‌ अर्हत माने दै अर आष इर होय पूजै है याते जक जरह 
जिस जिस देका नियोग है तहां तहां तिस तिस्र देवक्रां आह्वानन 
करि वाको नियोग सधाय विषजंन करे है अर नमस्शारादि 
ज्ी करे है । 

प्रशन--प्रथम तौ सामान्य मनुष्य भी आपनेदद्र मानै 
भसा अभिमानरूप अभिप्राय करना बुरी ब्रात है, दूसरों आह्वानन 
करना अर नसस्ारादि नदीं करना बहुत ही बुरी बात है। 

उत्तर-पूजकनिर्मै मुख्यता सौधर्मेद्रको है यावे प्रतिष्ठायै 
भ्रथमही पूजकका इद्र भतिष्ठा निधान करते है ताते अभिमान नदीं 

है बा समयक योग्य संमाबना है तातं नमस्कार नक्ष शरै है । 
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प्ररन-पूजक तौ इद्रही बन्या परन्तु प्रतिष्ठा कराबनेवारा 
तौ सर्व ही देब प्रतिष्ठा आर्वगे तिनं नमस्छारादि करेगा । 

उत्तर-- प्रतिष्ठा करावनेवाराक्ू भगवानका पितापणाशी 
संज्ञा है ताते बं भी नमस्कार नहीं करेगा उनकं तौ सौधर्मैद्र अपि 
नमस्कार करै है । सो ही आदिपराणका दषदशमा प्ैनै- 
ज्ञात्वा तदा खचिहय न सर्वेऽप्धागुः सरेश्वराः 


पुरीं प्रदतिणीक्षट्थ तद्ध रू ख ववंदिरे ॥ १६६ ॥ 

अथः-तद्‌ा किये गमौवतार समयम सब ही सुरेदबर 
अपते विहनिकरि भगवानशछो गभ कल्याण जानि आकषत भये अर 
धुरी प्रदक्तिणा देय भगवानके माता पिता जे दहै तिनरनँ 
बंदत भये । 

तथा चतुदेशम पकवेमैः-- 
ततस्तौ जगतां प्रूज्यौ पजयामास वासवः। 
विचित्रं मु षणः सग्भिरंशकेश्च मटाधकेः ॥ १॥ 

अथः- तदनतर जगते पूर्य असे भगवानके माता पिता 
जे है तिनने सौषमंद्र विचित्र आभूषणनिकरि मालयनिकरि बल- 
निकरि मकान अघ निकरि पूजत भयो ॥ १॥ 

पर्न--माता पिता भी नमस्कारादि नहीं करं तौ इनके 
टु बडे तथा अन्य राजादिक तौ करगे । 

उत्तर--पां चं हौ कल्याणक सौधर्मद्रादिकनिका आवना 
अर अपना अपना नियोग करना तौ छिया परन्तु किसी टी मनुध्यकरि 
देवनिङकू' नमस्कारादि किया नदीं छिख्या । समबशरणद् भरतवक्री 
आया तदि समस्त जिनविबनिकू' पूजता पूजता स्वयं भूके निकट 
गया वहां घमेचक्रन तथां ष्व जाने तौ पूजना डिख्या अर यद्षनिकू 
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तया द्वादशाखमार्मै विष्ठते सौधभेद्रादिकनिकरः नमस्कारादि 
करना नहं लिख्या । तथा यावत्‌ भगवान्‌ दीत्ता नहीं महण करी 
तावत्‌ सौधर्मँद्र नितिप्रति भोगसाममी टेख पिताके गृहमे जया 
तदाह किसी मनुष्यकरि नमस्कारादि करना नहीं छिल्या । तथा 
पुर नगर भ्राम देश आदिक्छा विभाग किया अर पुरंदर नाम पाया 
तहां हू किसी मलुष्यकरि नमस्कारादि करना नहीं लिख्या । तते 
नमस्कारादिक तौ सम्यग्दृष्टी होय सो वीतराग देव सिवाय अन्य 
देवादिकनिनन नष करे । 

म्रश्न--देवनिका आह्वानन तौ करोगे अर नमष्छारादि नषीं 


करोगे तौ वै शापदैगे। 


उत्तर --किचित्‌ हृदयके कपाट शखोखिकरि तौ देखो छि 
कौन तौ आह्वानन कर दै अर कौनका कर है अर कहां करे है अर 
किस वास्त करौ टे । इहां आह्वानन करनेवारा तौ सौधम है 
अर जिनका करैहै सो सवे थाकी आज्ञाप्रमाण करनेबारे 
हर जहां कर है सो त्रिललोकनायकी प्रतिष्ठाहै अर जिस 
वासते कर है सो इनिका नियोग है तात शाप देनेका अवकाश कषां 
है, इहा तौ जो आवेगे सो अपन्‌ नियोग साधि प्रसन्न होय 
पंचःश्चयं करगे । अंसा श्रद्धान राखि निःशकगुणयुक्त सम्यक्तने 
हृढ राखो । अर सम्यक्तोक ग्राह्य अपाक्यदेवका खरूपङूप कम 
जिनसेनजी अङतीसमां पव खिर हे- 


तलच्रावत्ारसंज्ञा स्यादा दीचान्वयक्रिया । 

भिथ्यास्वदूषिते भव्ये सन्मागप्रहणोन्छखे ॥ ७॥ 
अथ--मिथ्यालकरि दूषित असो भव्य जो है सोदी 

समीचीनमागेक्ा ग्रहण करवाकै सन्मुख भया ताक अर्थि दीदा- 
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न््रयक्रियादहै अर तिनं क्रियानिकैे मध्य प्रथम अवतारनामा 
करिया है । मावा्थ--जा जत्र होणष्टार माता पिता ज्ञानवान 
होय ता जीवे तौ ग्मान्वथक्रियाहोय है अर जो जोव आषरष्ी 
धमेश्रवण करि त ग्रहण श्रियो चाह वाके दीक्तान्बयक्रिया होय 
है, तिन क्रिथानिकै मध्य प्रथम क्रियाका नाम अवतार 
क्रियादहै॥७॥ 

ताने सम्यक्त प्रहग्ण कराचनकू' आप्रका अर्‌ आगमका छकण 
कटि करि कष्या है कि वेद्‌ पुराण स्मति चारित्र क्रियाचिधि मंत्र 
देवता मिग आश्शारपानञ्युद्धि ये दश पदाथ जहां ऋषोश्वरनिकरि 
कटेहैसो धमहैअर सोही सन्मागंहै अर अन्यथाकटेहैसो 
तद्रानास दै । भावाथ- धमक नाममात्र है घमं नदी है। ्नेसं कि 
अनुक्रमते वेद आदिका स्वहूप निश्चय कराय देबकरा सरूप निश्चव 
करावने निमित्त कह्या है सो सुन्‌ ( नो )- 
विश्वेर्वराद्यो ज्ञ या देवताः शांतिहेतवः । 

% 1 
क्ररास्तु देवता देया यासास्पाढत्तिराभिषं : ॥२७॥ 
ध-- विश्वेश्वर तौ अरहंत अर आदि शब्दत सिद्ध 

आचार्यं उपाध्याय साधु ये पांच द्व शातिके कारण दँ अर जिनकी 
आमिष करि वृत्ति हैतेक्ररदेव वयाञ्य है ॥२७॥ या वनतं 
दिकपाल क्तेत्रपाल आदि रागी द्वेषी देवनिह्क्‌ः नमस्कारादि 
मति करो | 

प्ररन-- या इलोकक्ा अथ तुमने किया सो वै नाहीं करै 
हवे अथश्साकरे हे कि विद्वेश्वरानामा देवीं आदि ङेय 
जिनशासनदेबी शातिषे निमित्त है अर जिन देीनिकी बृत्ति 
मांस करिदैते करदे साम्य है, या वनतं जिनरासनदेष 
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सव दी शांतिनिमिच नमस्कारादि करने योग्य दै । 

उन्तर--जैसा विपरीत अथं संभवे ना्ीं क्योकि जिनागम- 
मै पृ्ापश्विरद्धता तथा परस्प्रविरश्द्धता नटी है, तुम देखो कि 
नवमपवने सम्यक्स प्रहण करानेक्‌ कैसा टिसे है-- 
श्राप्तागमपदाथौनां श्रद्धानं परया शुदा । 
सम्यर्दशैनमाम्नातं तन्मूले ज्ञानचेष्टिते ॥१२२॥ 
लत्वं जेनेश्वरी माज्ञामस्मद्वाक्यात्प्रमाणयन्‌ । 
द्मनन्यशरणो भूत्वा प्रतिपद्य खदशेनम्‌ ।॥ १३६ ॥ 

अथः--ाप्तका तथा आगमका तथा पद्ा्थनिका जो परभ 
इष करि श्रद्धान करना है सो सम्यण्दशैन है अर सम्यग्दशन है 
भू जिनको असे ज्ञान श्चर चारित्र हैँ । भाबाथ--आप्र तो अर- 
हत ही है अर आगम आप्नप्रणीत ही है अर पदाथः नवदही हैश्रैसा 
्द्धान करौ सो सम्यग्दशन है अर ज्ञान चारित्रक सम्यकपर्णो 
सम्यग्दशेन भये होय है ॥ १२२ ॥ जैसे तक्वरूप जिनेश्वर 
आश्ञा हमारे बचनतें भमाण करता संता अनन्प्रशरण शेय वा 
सम्यग्दशंननें तु प्रा हा | भावार्थ--जिनेद्रसिकाय अन्य देवक 
शरणा मिध्यारष्टी चाह है तातं क्या है करि अन्य देवका शरणा 
लागि जिनेद्रेषकाही शरणा प्रहण किये सम्व्ग्दशेन होयगा अर 
जा पुरुषने शांतिनिमित्त कत रपाल आदि रागी द्वेषी देवनिक्‌ 
नमस्कारादि किया ताक अनन्वशरणपणां कक्षं रद्या, क्योकि वानै 
तौ सहायता उनतें चाही तति भिचथ्प्रादष्टो ही है सम्यण्ट्ष्टी नर्ही 
है ॥ १३९ ॥ सो प्रथम तौ च्रैता लिसौ अर पीट `चिद्वेश्च रादिक 
देवीनिक्‌ शारिनिमित्त कटै तौ पूवोपरविरुदधता पावै सो आष. 
भर'थनिर्े होवे नाही, ताते विश्वेश्वर तौ अर्हत षी है अर आदि 


~ +~ ~~ 








पूष्य अपण्य निणैव । २१७ 


शब्दे विद्ध आचा उपाध्याय साघु अर इनहीक पूजनादिक 
सूप क्रियाहै सो सम्यक्रत्तक्रिया है । जैसे राजवार्तिकमै षठ 
अध्यायफैे विरे पल्वोस क्रियाका वरननरमे धाराश्चप लिख्था 
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धारा--तश्र चेलयगुरप्रवचनपूजादिलचणा सम्य- 
कर्ववद्धिनी क्रिया सम्यक्रवकरिथा, अन्यदेवतास्तव- 


नादरूपा मिथ्यात्वहेतकां प्रष्ृत्िभिथ्यात्वक्रिया ॥ 

अथ --तत्र किये तिनि क्रियानिरम जिनप्रतिमा निभ्रेथ 
गुर जिनागम इनिकी पूजा स्तवन वदना ह लक्तण जाको असी 
खम्यक्तङी बधावनेवारी क्रिया है सो सम्यक्त्तक्रिया है, अर चैस्य 
गुर जिनागम सिक्राय ओर देवताका स्तवन पूजन अंदनारष 
प्रिभ्यात्वङी कारणभूत प्रवृत्तिजो हसो भिथ्वालक्रिया है। या 
वचनमै अरहंतदव निर्भथगुर जिनवचन सिवाय अन्यदेवका 
पूजना नमस्कार करना योग्य नाहीं | 

प्रश्न--यामँ अन्य देवका निषेध है अर अन्थदेववेदह 
कि जिनके मपि मदिरा चद है, जिनशासनदेवनिका निषेध 
नीं हे। 

उत्तर-पर्मे तौ जिनप्रतिमा निग्र॑थुरु जिनवचन 
सिवाय ओौर देव मात्रका निषेव है मध्यमे जिनशासनदेवनिका 
वाक कोड शब्द्‌ है नदी । तुम स्थापन किया चाहो तौ भौर 
वचन बतावो । 

प्रशन--याषी श्लोकम जसा कष्या हे कि आभिषकरि वृत्ति 
हैते करदैव टलयाञ्य है ताते जिनकै मांसप्रह्ट्ण है ते देव 
लाभ्य रहै, जिनशासनदेव लाग्य नष है । 
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उत्तर प्रथम तौ तुम वारंवार जिनशासनदेव कहो षौ 
वौ फडाणे फलखाणे तौ जिनशासन है अर कले फलाणे विष्णु- 
शासन है कि रिवशासन है कि सुदाशासन है चरे नियम 
कटं जिनागममे लिख्या दोय सो बताबौ, हमारे ज्ञाने 
तौ जिना्म अपेक्ता चतुरनिकायके सवं ही देव॒ जिनशालन 
ह । अलवत्त श्रैघ्ातौदहै किच्थारूदही निशायमे केश्निकै तौ 
सम्यक्त हाय अर केद मिथ्यातती ही रहैरै, अर चैषा 
भी भेष होय खो बतावो कि फन्लाणें शङणें तौ मांसम्राही 
ह अर फखणे फणे मांसलयागीह) हमारे ज्ञानम तौ 
जिनागम अपेज्ञा सवे ही मा्तलयागी हैँ । जिनागमम तौ देवनिकै 
मांसम्रह्ण बताना देवनिका अबणेवाद करना है, असे राजवा- 
तिके लिसें ईः 
वासिक -सरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावणवादः। १२ 


अथ-- मदिरा मांसका तेवन आदि देवनिके कहनादै सो 
देवनिका अवणंक्ादु है अर देबनिका अवणेवाद्‌ दशेनभोहनं 
कारण हे । सो तत्त्वाथसूत्रमे कल्या है;ः-- 


खश्न-केवलिश्रुतसंचध्मंदेवावणवादो दशंनमोदस्य १३ 


अथ--केबडी श्रुत संव धमे देव इनिका अवर्णबाद् दै सा 
दशन मादने कारण है वाते जिनागम अपेता तौ देवनिकै मांसर्ति 
कहना ह नही बने, परेतु स्मात्तनिके मतम स्वे ही देव बह्ने 
हवन खया पञ्युका मांस्त भक्षण करे है जैसा करै है तिनकी 
अपेक्ला कष्य है ताते अर्हंव देव सिवाय सव ही देव नमच्छारादि 
करने योग्य नी भसा रद्‌ करावने निमित्त आमिषद्त्तिः विरोषण 
दिखायादहै सो जैस भंगङ्का नाम भौमरै च्िकतिज है स्मः 
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भी परमत अपेक्षा है तथापि जिनागमर्तँ भी भौम क्तितिज 
कर है। अर दुसरा बिशेषण क्रर कहि जिताया है कि राग- 
दवेषसहित है ते देव त्याज्य हैँ क्यों कर र शाब्द द्रे षशब्दका पर्णाय 
नामदहै अर श्रेसा दही अथं आपे म्रंथनितै भिङेहै। 
प्रशन--या दछोकं मै देबताशब्द है सो स्लीङिग है 
ताते खनीरूप देवीनिका दी वाचक ३ अर्हत आदिकनिका वाबक 
नाहीं हे, ताते शांतिकै अथि विदवेश्वरादिक देव टी पूज्य हे । 
उत्तर--देवता शब्दकूं स्त्रीलिंग बताय देवाधिदेव अरं 
देवकरा वाचक्रपणाको निषेध कियो सो योग्य नाही क्योकि कोश- 
म देवताशब्द्‌ देवनिके नाम्य पयीयशब्द्‌ छिल्यो है तातं 
देवनिको दही वाचक हे देवीनिको वाचक नीं है। 
प्रभ--्ेसे है तौ देवताशन्दकूं स्त्रीिगमे कैसे लिलि है 
उन्तर-देवशव्यके स्वाथेमै (तट्‌, प्रत्यय होय है तथ। 
समूह्‌ अथे “वः, प्रत्यय होय ह अर “त, प्रत्यय होय तदा 
“आप्‌ प्रत्यय स्त्रोखिगमें होय है ताते स्त्रीलिंग लिखे है । जैसे 
“जनता शब्द मी स्त्रीलिंग है सो जन ज मनुष्य त्िनका समूहो 
वाचक टै स्त्रीनिको बाचक नहीं ह । तथा जसे “उ्योमयानः, शब्द तौ 
नपु 'सकदिग है अर “विमानः शब्द स्त्रीलिगरदहित दहतो ह दोड 
नाम एक विमानका वाचक है । तथा जैसे “शो शब्द्‌ अरर 
“दिवस्‌” शब्द तौ नित्य स्त्रीलिंग है, अर “आकाश? शब्द्‌ अर 
«“विष्टायस्‌, शब्द नपुंलकलिग भी दै अरपुखिगमी है दाड 
बिकृरपरूप दै, अर अश्न व्योम पुष्कर श्रंवर नभ अंवरिच्त गगन 
अनंत सुगवरमे ख वियत्‌ विष्णुपद ये द्वादृशशाब्द्‌ नपरुसकरिग हैँ 
तथापिये पोडश दी शब्द एक आकाशे वाचकैः । वथा देष 
ब्द जो है सो “दिवु करीडाविजीगीषाद्युतिमोद्मदस्वप्रकांतिगतिषु" 
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या धानुका शूप है तात अष्ट अर्थनि विपे प्रवते है, तिन्मै कीड़ा 
विजिगीषा द ति कति गति ये पांच शब्द तौ सिग है अर मोद 
मद खप्र ये तीन शब्द्‌ पुसिंगरहै, तातं किगनिरदेशकै समान दही 
बाच्यपदा्थके ईिगको नियम नहीं जानना । भर देव शाब्दे आठ 
प्रथं के ते परमार्थत पच परमेष्ठीके ही वाचक हैँ अन्यके वा- 
वकृ नही, सो चरेते है;ः- जो स्वाधीन निराकुल अबिनाशी 
सखै बि क्रीडा `करैसो देवहै श्रमे अरहंत सिद्धी है, अन्व 
नकी है; अर जो क्म॑शत्रका जीतवाको इच्छुक होय सो देव है 
चसे आचाय उपाध्याय साधृहोरै ओरनहीहै;ः अरजो धति 

मानदहोयसो देव दहै चसे कोटिसयते अधिक देको द॒ तिकरि 
महित अरहतहीहै ओौरनक्षं है; अर जो मोद्‌ किये परम 
आनन्द्‌ करि युक्तर्होयसोदेवर्हेचरेतेमीअरहत मिद्धहीदहै भौर 
नहं ह; अर जो मद कष्टिये परमहष करि यक्तटहाय मा व ट जसे 
पाचु ही परमेष्ठो है भौर नहीं हैअर्‌ जो खप्र किये सोवै सो देव 
है श्रते चू ही परमेष्ठी हैँ ओरहै नीं क्योकि लोकव्यवहारसम्बन्धी 
समस्त कायनिर्भे सूते हैँ, याहीते परमात्माप्रकाशमे छिख्या है- 


जा णिसि सथलं देहि जोगिडउ तह जग्गेहि । 
जहिपुणजमगहि सयलजगु सां शिसि भणिभिसुए१ १७३ 
या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्थां जागसि। 
यच्र पुनः जागतिं सकलं जगत्‌तां निशां नणित्वास्वपिति 
अथे--जो समस प्राणीनिकै रात्रि है ताबिषेतौ थोगीश्वर 


जाप्रत है बहुरि नां समस्त जगत जाप्रत दै ताहि रात्रि कहि यो- 
गीदबर सवै है । मावार्थ--जा व्यवहार संसारी जीव जाभ्रव रै 
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हा व्यवह्ारम योगीश्वर सदा सोवै है अर जा परमार्थत जमत सोबै 
ह ता परमार्थे योगीश्वर सदा जात्रत है ॥ १७३॥ 
अर जो कांति कषये मनोऽभिलविततकरि परिपूणं हेय सो 
देव है क्योकि कांतिशाब्द्‌ ` “कमु कांतौः धावुक्रा रूप है अर याक्ी 
निरुक्ति श्नैसी है कि ““काम्यते स्म इति कांतिः, याष अथं श्रैसा 
हि कि बांदितकरि परिपणे होत भयो, शेस भी अरह त सिद्ध ही 
ह ओर नहीं है; अर गति कद्िये समस्त लोकालोकवर्ती हं द्रव्य 
निके भूतमविष्यतवत्तःमानकाटसम्बन्धी गुणपर्यायनिनै एकै 
काल जाते सो देव है क्योंकि गति शब्द्‌ “गम्ल गतौ षातुका 
शूपहै अरजेजे धातु गति अर्थम तेतेधातु ज्ञान अर्थ 
तारत श्रैसे सबके ज्ञाता अरत सिद्ध ही देव है ओर नहीं है । इत्यादि 
अचननितें नमस्कारादि करने योग्य तौ पच परमेष्ठी हयी अर 
ओौर देवपर्यायके धारक देव जे है ते नमस्कारादि करने योग्य नहीं 
ह, क्योंकि रागद्वे षयुक्त है यतिं । 
प्रश्न--परमाथतं तौ पच परमेष्ठी षौ नमरकारयोग्य दहै 
तथापि मृहस्थनिके शातिनिमभित्त भवनत्रिक जिनशासन भी 
मान्यहैं। 
उत्तर--सिद्धातसारमै, विदेदत्त त्रके वरननमे-- 
विवाहजातकमौदौ मंगलेष्वखिलेषु च । 
परमेिन एवाहो न च अपालकादयः ॥ १॥ 
अर्थ--*“अहो इति आश्चयं” कष्टिये जा क्त त्रम वड़ो आश्व-- 
यंकारी घम॑करो श्रद्धान है कि बिबाह जातक्मं आदि समस्त मंगङ- 
कै विद परमेष्ठी ही मान्यै ओर कत्रपाल आदि रागीदरेषी देव 
मान्य नष्टा दहै । 


२२२ विद्रञ्जनवोघधक-- 
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प्ररन--ये वरनन तौ विदेहक्ते कका टै बांकी कथनी शां 
कष्ने योगय नटी । 
उत्तर--धमेका छक्षण १ भिन्न नहीं है । ता सिबाय उत्तर- 
पुराणसम्बन्धी महावीरपुराणमे अयोध्याका वरनन्ै सुनो- 
© दिनं 
वसते जिनपूजायां दिनं प्रति शृ गृहे । 
ठ ® $ © 
सवंमंगलकायीणां तत्प वत्वाद्‌गृहेशिनाम्‌ ॥ ३६॥ 
९ ९ 3 पमगलकार्य 
अथ-- जा अयोध्या त्रिष गृहस्निके सवेमगलकाय- 
निके विँ जिनपूजनपूवेकपणौ दै याते घर घरक विषं जिनपूजन- 
मै ष्टी दिन प्रतिदिन वितीन होय है ॥ ३६॥ 
प्रश्न--जाकर क्ते त्रै रष्ौगे अर ताक नमस्काशदि नह 
करोगेतौ वै रक्ता नदीं करा क्रोधित होय शाप ठेवैगा। 
उत्तर--सैसे पंचमकाटनै राजके अधिकारी रिसपतऱ देनेवा- 
रेकी वरे अगर नही देनेवारेकी रक्ता नहीं करे तसै अनादिसिद्ध 
स्यवहारमे नहीं जानना, क्यों छि वहां व्यवहार सस्यशूप टै जाका जो 
नियोग है सा अपनू नियोग अवश्य करे टै अर अयोग्य कायंकरने- 
वारेकू दंड देवेदैया द्व ्ञत्रपालनिका नियोग दै तातं अपने 
कल्याणङ़े वांद्क पुरुषनिक्रू' कुदेवादिकनि प्रति नमस्कारादि 
करनेका आगमम निषेध सुनि कदाचित नही करबो 
योग्यहै ; 
सोही बोधगाहुड्मे कुंदकुंदष्वामी देवको स्वरूप कष्या दहै, - 
सो देवो जो अत्थ धम्मं कामं सुदेह णा च। 
सो देह जस्स अस्थितु ्त्थो घम्मो य पञ्वज्वा ॥२४॥ 


धम्मो द्याविसुद्धो पञ्चज्। सन्वसंगपरिचत्ता । 


पूर्च अपूह्य निणेय । २२६ 
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देषो ववगयभोहो उदथकरो भव्वजीधाण ' ॥२५॥ 
सः देवः थः अथं घमं काम' सुददाति ज्ञान' च । 
[७ 
सः ददाति यस्य अस्ति तु धमः अथः च भव्रस्या।।२४॥ 
५५ € 
धमे: दयाविशुद्धः प्रव्रज्या सवस गपरित्यक्ता । 
देवः व्यपगतमोरः उदयकरः मव्यजीदवानाम्‌ ॥२५॥ 
अथं-जो धमे अथं काम अर ज्ञान किये मोत्त ये च्यार' 
परुषां देवै सो देव है भर जाक धमे अथं परत्रभ्या करिये दीक्ता 
अर चकारते ज्ञान किये भोक्त होय मो देव है! भावार्थ-- च्या 
पुरुषाथं देवै सो देव अर जाके हावै सो देवे शेसे अरहंत सिद्ध ही 
दव हँ ॥रे॥ अर दयाकरित्रिशुद्ध तौ धमं अर स्व॑संगका 
लागरूप प्रन्रव्यो अर गया है माह जा असो देव सो यज्यजीबनिको 
उदय करनबारा हे ॥२५॥ 


या वचनतेमोहरहित तेरम गुणद्यानवत्तीं अरह तैसा ही 
देब दै अरसाहौ धर्म अथ काम मोक्तरप च्यारूः पुरुषार्थ 
देवे है; अर भभ्यजीवनका उदय कर है च्रैसो श्रद्धान करबो 
योग्य हे। तया मोक्तपाहुडमे-- 
हिसारदिए धम्मे अट्रारहदोसवल्िए देवे । 
णिग्गये पन्वयणे सदहृणे वह सम्मत्त' ॥८६॥ 
हिसारदिते धमे अखादशदोषचजिते देषे। 
निश्रे प्रवचने श्रहघाने भवति सम्यक्त्वम्‌ ॥८६॥ 
अथ--हिसारहित धर्ममै अर अष्टादश दोषरहित देवे 
अर निर्भय गुरुम न्नर जिनप्रणीत आगममै श्रद्धा होतांसंता 


२२४ विद्रजनबाधङ-~ 
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सन्यक्त शोय है ।८९॥ 
या वचनत अष्टादशदोषरष्टित देवम ही श्रद्धा करमो योग्य 
है । वथाः 
स परावेक्खं लिंगं रारैदें असंजद्‌ कंदं । 
भर्णह मिच्छादिष्टी ण ह मर्णह सुद्धसम्भसी ॥६२॥ 
शखपरापेन्त' लिग' रागिनं देवं अ संयतं वंश्च' । 
मन्यते मिथ्यादृटिनं खल्‌ मन्यते शद्ध सम्यकत्वी॥६२॥ 
अर्थ स्वपरकी अपेक्षा सहित छिगने अर रागी देवने अर 
असंयमीने वं माने सो मिथ्यादृष्टौ है, अर प्रकट शुद्धसम्यस्की 
हसो वय नीं मतेहै।॥ ९२॥ 
या वचनत रागद् षसहित देव ज है ते ब'दये मान्बे योग्य 
नहीं है। तथा खामिकात्तिकेयायुप्र्ताने - 
णिज्जियदोमं देवं सन्वे जोवे दथावरं घम्मं। 
वज्जियगेथं च गुरु जो म रणह सोह सददटी ॥३२२॥ 
दोससहियं पि देवं जीवे हिसाइसंजुद्‌ धम्मं । 
गंथासस' च शुरं जो मर्ण सोह कुद ॥३२२३॥ 
निर्जित दोषै देव" सर्वजीवानां दथापरं घर्मम्‌ । 
यर्जित्तग्रंयं च गरू यः मन्यते सः स्फुट सदृद्िः॥३२२॥ 
दोषसहितं अपि देवं जी वहिसादिसंयक्त धम । 
ग्रथासन्तं च गरं यः मन्यते सः स्फुट" ऊुदष्टिः ॥३२३॥ 
अर्थं --दूरि मयेह दोष जाके ोसो तो देव अर खवः 
आीवनिखी दाम वस्पर चसो धमे भर बजित दै प्रथ किये परिघ 


प्च अपूर्व निणेय । २२५ 


जक सो गुरु जो म्नि खे प्रकट सम्य्टष्टी है ।। ३२२॥ अर 
दोषसदित तौ देष भर जीबिसादिसदहित धमं अर परिग्रहसदित 
गु जो माने है खो प्रकट कुरृष्ट है । ३२३ ॥ 
या बचने रागद्वेष भादि दोषनिसदहिव देव ओहते मानवे योग्य 
नाहीं है । तथा दुसरा पद्मनंदरिजी भी श्राकावार्ने लिखे दै;-- 
जिनदेबो भवेरेषस्तत्वं तेनोक्तमेष ध्य | 
यस्येति नियः सः स्यान्तिःशंकितशिरोप्रणिः।३२। 
अर्थ-जिनदेब ही देब है अर ल्निभाषित ही ख हैया प्रका. 
र जपै निश्वण हसो निःशंकिवि पुरुषनिमै शिगमणिहै॥ ३३॥ 
या वचनत भी जिनेद्रदेव सित्राय भौर देव मानश्रे योग्य 
नाही ह| तैसे ही ओर सुनोकि गामी देक देविक पूजनका विधान 
कष्नैवारो श्रवसागर जोहै ताने मा सम्यग्ररानरे जयुद्धता तौ 
षोडशकारणव्रतका विधानमे जैसे लिखी 3 ;- 
छधिष्ठान प्रसादस्य मूलं सर.-त्रनध्य च। 
तच्राहन्‌ देवता धर्म॑स्त्वहिस. निःषएदो गुरः॥३८॥ 
अ्थ--जैसें महलकै नीम है तैपे ्रतश्नौ मूढ सम्यग्दशैन 
है, वहां अर्हत तो देवता 2 अर अर्हिंसा धमं है अर नि्वाद्क 
गुरु है ॥ ३८॥ | 
इषां मी अरष्गर्को देबता शन्दकरि कष्मो है वाते मिथ्या- 
वक्त आंडि अनन्थशरण टौ । वथा चरवासागरमे भो, उ च;-- 
` देवं जगत्क्रयीनेक्रं व्यतराथाञओ देवताः 
समं एूजाविघानेषु पशयन्‌ दूरं बद्धः ॥ १ ॥ 
अथ- तीन जगतूका नेत्र वौ अरद्तदरेव भर ग्यंतरादिक देदता 
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इनि दोउनिकूं पूजाका विषानके विषे समान देलता घत 
आणी दुरवर्ती अधोलोक जोह ता प्रति गमन करै ॥ 
या ववनर्ते जिनर्विबक बरोबर ओौर देवतानिका बिवस्यापन मी 
नीं करना अर समान नहीं देखना, क्योकि समान देखै सो 
नरकगामी होय यत्त । तैसे ह काष्टासंघी अभितगसिजी भी 
आआवकाचारका दुसरा परिच्छेदे कटै रै;ः- 
त्ये घरमे ध्वस्तहिसाप्रपंचे देवे रागद्रेषभोहादिसुकते 
घाधौसर्वग्रंथसं द भहीने संवेगोऽसौमिश्चलोयोऽनरागः॥ 
अथं--दूर भयो है हिसाको प्रप॑च जाते शरसा सत्यधमेके विरथे 
तथा रागदहष मोह आदि दौषनिकरि रहित देवक विषे अर सबं 
परिभ्रहच्ठी रचना करि रहित साघुके विच जो निश्चर अनुराग है स्ने 
संवेगनामा ग दै ॥ ७४ ॥ 


या बचनते भी रागद्रेषरहिन देवर्ने ही प्रीति करना योग्य दै । 
श्यादि सवं ही धीतराग दिर्गबर आचायि तौ निर्दोष, ्ी देष 
कष्या है अर रागी देषो देके मानने वंदनेका निषेध किया है, अर 
रागहषीक्ु नमस्कार करनेकी आज्ञा कटू मी छिली नादी तारं 
विवेदवरादिक देवीनिक्ं मानना नमस्कार करना योग्य नां । 

प्ररन--ये सवं होक मोक्तमागकेरै सो तौ ख्य है परंतु शादि 
अथि विदवेश्षरादिक देवी ्ी मान्य रै। 

शत्तर--शांतिनिमित्त मी शेत्रपाल आ।दका निषे तौ ऊपरि सु- 
नावा ही है, यह अर श्लोक दीत्तान्धयक्रियाका है अर दीका सम्यग्ब 
शेनपूवेक होय है तात सवं आवार्या अभिप्राय जीवनि 
मोशमा्मते लगानेका है, यात टी हमने 'मी तिना दयकारनिभि्त वे 
अचनिकाकेप प्रय संपद किया'है, अरं `या" इॐोकते `तौ शावि- 


पूर्व अपण्य नि्णैव । १९० 

निमित्त मी विदवेदबर आदि पंच परमेष्ठी ही मान्य है । 

प्रशन--रांतिके अर्थि परमेष्ठी नष्टं प्रह्ण करिये है ताते विदवे- 
इवरादिक देवी ही प्रण करना कदय! हे । 

उत्तर-च्रैषा कहना मी योग्य नादी, क्योकि प्रथम तौ नित्यपू- 
जनकी आदिर ““विघ्नौधाः प्रलयं यांति, इत्यादि, अर मध्यत मंगड 
उत्तमशरणरूप अपराजितमंत्र, अर अत्म “'शांतिजिनंशशिनिमल- 
क्व इयादि नि पड्धियेदै। तथ “शांतिदः शांतिषच्छतिः 
कांतिमान्‌ काभितप्रदः' इनो अर्थं चैसो है कि शांतिको देनेवारो 
है सो “शांतिदः"” किये अर शांतिको कश्नेगारो है सो “शांतिङ्कत्‌ 
किये अर शातिप है सो “शति” किये अर कतिको धारक 
सो ““कातिभान्‌? किये अर कामको देनेवारो है सो “'कामितप्रदुः” 
किये, इलादि नाम सदसरनाम्मँ अर्द॑तके प्रसिद्ध है । फिर शंवि 
कमेकै अधि अर्हता निषेध कैसे करो कौ । 

तथा गोमदसारकी टीकर्मे; - 
नेष्ट' विहतं शुममावमग्नरसपकषः प्रम॒रंतरायः । 
तत्कामचारेण गुखानुरागान्नयादिरिष्टाथङ्रदरहेदादेः ॥ 

अ्थं-्युम भावनिकरि नष्ट मई है रसो प्रकृषेता जाको 
चरैषो शंतरायनामा कमं इष्टके नाश करनेज्कं समर्थं नी शोय, वार्त 
इष्टभरात्िको इच्छा करि अर्हतादिक पंचपरमेष्ठीके गुणनि्मै चनुराग- 
व नमस्कारादिकजेरहै ते इष्टो प्रापिके क्तौ है । 

या वचनत इष्ट प्रापि अर अनिष्टदिनारा भी अगदंतादि पष 
परमेष्ठीके नमस्कारादिकतं क्षी होना. मानि करो भोग्य है । भर ओ 
विन्रकमके पुष्ट भयं शातिक्र होना मानो हौ तौ कमे्षधके कारण 
सूत्रकार कटै है, सो कोः- 


२२८ विहष्जनषाचक-- 


सत्र-भिथ्याल्वाविरतिप्रमादकषाययोगाव घहेतवः 
अ्थ--मिथ्याल अविरत प्रमाद कषाय योगजेहैते बंघके 
कारण । 
अर जिनप्रत्िमा निग्र॑थगुरु जिनागम सिवाय अन्व देवताका 
खतवन पूजन नमस्काररूप क्रिया है सो मिध्यालक्रिया दै, शरैस राज- 
वार्िकर्मे अकलंकदेव कष्याही दै; सो अकंकदेव कैसेक है जिनकू 
जिनसेनाचायंजी मी प्रथकी आदिमे मंगठनिमित्त जसौ छिस है; - 
मटाकलंकश्रीप।लपाच्रकेसरिणां गुणाः । 
विदुषां हृदयारूढा हारायतेऽतिनिमंलाः ॥५३॥ 
अर्थ~-मर अकटंक अर श्रीपाङ अर पात्रकेसरो नामा आचाय 
जे हँ तिनके अतिनिमल गुण पंडितनिके हृयते आरूढ हुबा संता 
हार खमान आचरण करै है॥ 
ततिं मिध्यालकमेवंघका कारण सवं ही छुदेवनिका पूनः 
स्ववन नमस्कारादिककं शांतिके कारण मानि मति करो 
्रद्न-- श्चैसे है तौ अनेक राजा विद्यासिद्धि करद वष्ां तौ 
बिदयदिवतानें नमस्कार करते होंहिगे । 
उत्तर~-विद्यासिद्धि करनेे समय नमस्कार करनेका निश्चय 
तुमारै कैसे भया, वा समय नमस्कार करनेका चिधान तौ आचारके 
भंयनिर्मे नहीं सुन्या अर ियेज्णी कथा प्रथमानुयोगमे नदीं सुनी 
तातं जानिये है कि पंचपरमेष्ठीका वाचक मंत्रनितें ही विद्यासिद्धि 
होयहै। 
 प्रदन--श्चैसा नियम तुमरे कहनेसे ष्टौ कैसे मान्याजाय । 
उत्तर--ये हमारे मन्वे हौ नहं कष्या है, समंतभदर सामने 
-गल्णकर डते क्या दै;- 


पृष अप्य निणेख । २२९ 


बिण्या्लस्व संभूलिस्थितिषद्धिफलोद्याः । 
न सत्यसति सम्यतते वोजा माये तरोरिव ॥६९। . 

अथं--विदयाा आचरणकी उत्पत्ति स्थिति, वृद्धि, अर फटको 
उद्य सम्थकके नहीं हतँ नष्ट होय है कि जैसे बीजके असाव 
होते वृक्तकी सपन्ति आदि नहीं होय है ।।३२॥ या वचनत सम्यक्त्व 
होत ही विधाकी सिद्धि होय है। 

प्रषन--ओता नियम कशो हौ तौ मिच्यात्वीनिकै विद्यासिद्धि 
कैसे हेय रै । 

छत्तर--मिथ्यात्वीनिकी क्रियाको कहा निर्णय ङरो हौ भिथ्या- 
त्वीनिकी क्रिया तौ उन्मत्त समानरहै वेसेभी कै वैसे मी करै, 
परतु हमारे ज्ञानम तौ जैसा तुर है कि वि्यासिद्धि होनी अनेक 
रीति है; तहां जाकै विशेष पुन्यका उदय होता है ताकै स्वयमेब 
विद्यासिद्धि होती दहै सा जैस चक्रीके बत्तीशदजार देव खयमेव 
सिद्ध होय है; अर जाकै अष्टांग शुद्ध सम्यक्व होता है ताकै आकां 
त्ञाका अभावते बिद्यासिद्धि करनेका प्रयोजन ही नहीं र्या; अरं 
जाक एकोदेश सवं श्रंगहीण ्ञायोपशमिक चल मछ्िनि अगाढरूप 
सम्यक्त्व होयदै ताके परमेष्ठीवा चक मंत्रका जप ध्यान कर्नौ 
इच्छाप्रमाण विद्यासिद्धि होय है; अर भिथ्यात्वीकं विद्यादेवष्ा नाम- 
कत्त न गुणस्मरण करनेतं भी विधासिद्धि होय है परंतु मुख्य हेतु 
छामातरायकी निजेरा ता हो है अर निजंरा मिप्यात्वीनिते अव्रत 
सम्यग्टष्टीनिकै असंख्यातगुणो शोनी क्षी है ताते जैघी विद्या 


 & हमारी सममन "वि्ावृत्तस्यः का श्रथ खम्यगक्ञान आओ 
सम्यक्चारित्र है । य्दा विथ्ाका ओर उसके सिद्ध शोनेका कोड 
सम्बन्ध नहीं है । प्रकाशक । 








2३० जिद्धशजनबनोषक- 


4 
खम्यक्लवीकै होय है तैसी मिथ्यालवीके नहीं शेय है अर उन मी वा 
विद्यासिद्धिका मंत्रविधानमात्र उपदेशम तौ श्रद्धान मर्ये ही सिद्धि 
होय है, बातत भिथ्याली तौ अपने योग्य करे अर सम्यक्स्वी अपने 
योग्य कर तथा श्रं नन चोरकी कथाम लिख्या है कि एक माली 
वीक्षण शद्ञ खडे करि वाके ऊपरि वृ्तकी पूवं शाखाकै दीका वां- 
धिवाद्धीकारतै बैटितौ गया परंतुजो गुरून क्या था कि पंचणमो 
कार मन्न पदि पदि या छीकाकी रड छेदियो जिस बखत सवे खड्‌ 
छिदेगी उस ही बखत आकाश गामिनी विदासिद्ध होयगी, सो वा 
मारीकै ती गुरुवचनको श्रद्धान नक्ष मया तातं कढछेदन नदं करि स- 
क्या अर श्रद्धानपूेक परिपूणे विधि भया विना बिद्या सिद्ध नीं भह; 
भर अंजन चोरकै च्रेसा निःशंकित श्रद्धान भया कि एक समयसे 
ही सत्र पदि सवं छड़को ददन कियो अर छेदन करतांदही विद्या 
सिद्ध भई, या वचनते विद्यासिद्ध नेम रद्धानका अर 
परमेष्ठीवाचक मंत्रका नियमसिद्ध भया । 

प्रश्नश्च है तौ भी कां्तानामा दोष तौ रहैगा कि नहीं । 

उत्तर--अनतायुबंधी तौ च्यार कषाय अर मिथ्या आदि ती 
न श्चैसे सात प्रकृति संबंधी आकात्ता तौ नहीं है अर द्वादश कषाय 
विद्यमान हँ तिन संबंधी काक्ता है तिनने दी वि्यासिद्धिनिभित्त प्रयो- 
ग करे हे । तथापि श्चुदध सम्यक्त्वीकं असा श्रद्धानरहै है सो स्वाभि 
कातिकेयानुपर्ताम सिख हैः-- 


णयक्तोविद्‌दि लच्छी ण कोहजीवस्स कुह उषयारं । 
उवयारं अवथार कम्म पि सुहासुह क्णदि ॥३२४॥ 
तीए पुञ्जमाणो वितरद्‌ वो वि देदि जदि लच्छी । 

लो किः घम्म कीरह एवं चितेह सदिद्री ॥ ३२२५॥ 


पूर्व अपूर्व निणेव्‌ । ४. 


नकः मपि ददाति लदमीं न कः पि जीवस्य क्वोलि 
उपकारं । 
उपकार अपकारं कमे अ्रपिशमाशम' करोति॥३२४॥ 
भक्त्या पूज्यमानः व्यंतरद्‌ वः अपि धदि ददाति लद्मीम्‌ 
लि दिः घमः करोति एवं चितयति सदष्टि; ॥६२५॥ 
अथ--या जगतमं क्षमी कोरे भी नहो देवै है अर नीं कोह 
जीवको उपकार करै है, उपकार अपकार श्युमाघ्चम ण्मही करै है 
॥३२४।। अर जो भक्ति ®रि एष्या थका वितर देव ही लक्ष्मी देवै तौ 
घमं काकु करिये, या प्रकार सम्यग्टष्टौ चितवन करै है ॥३२५॥ 
तथा गाथा;-- 
ज' जस्स जग्हि देसे जेण धिदहाणेण जम्हि कालम्हि । 
णाद जिणेण शियद्‌ जम्मं वा अह व मरणं वा ॥३२३॥ 
तल तस्स तम्हि देसे तेण विद्ाणेण तम्हि कालम्दि। 
को सक्कह चाजेदुं हदो वा अह जिणिदो वा ॥ ३२७॥ 
एवं जो णिच्छयदो जाणदि दन्वाणि सन्चपल्ञाए । 
सो सदिद्ी सुद्धोजो संकदि सोह कदि ॥३२८॥ 
यत्‌ यस्य यरिप्न्‌ देशे येन विधानेन यस्मिन्‌ काले। 
ज्ञातं जिनेन नियत जन्म वा अथ वा मरण चा॥३२६॥ 
तत्‌ त्तस्य तस्मिन्‌ देशे तैन विधानेन तस्मिन्‌ काले। 
# शकोति चालपितु' इ दरः वा अथ जिनेदर वा॥३२७॥ 


शहद विद्रहजनकोधक-- 


^~~-~--~-------~~---~~~~ 


एवं यः निधनः जानाति द्रव्याणि सबेवयौयान्‌। 
खः सृष्टिः शुद्धः यः शंकते सःखलु कुट ष्टिः ॥३२८॥ 
अथं -जाको जा देशम जा विधिङरि जा कालम जन्म तथा 
मरण जिनेद्रने निश्चय करि जाणूं है ३२६ तारो ता देशम 
ता विधि क्रिता कालम जन्म तथा मरण होदीगो ताक रडाय- 
मान करवेङ्क शौन सतर्थहै इद्र अथवा जिन मी नहीं समथं 
है ॥३२५७।; या प्रकार द्रन्यने तशा प्यायने निश्चय कर जार्ने है 
सो शुद्ध सम्यग्टष्टी है अरशकाकरै दसो कुट्टी दै ।॥३२८॥ 
सो ही समयतार्मे कट्या है;- 
संम्मादिट्वी जीवा शिस्संका होंति णिभ्मया तेण। 
खस भयविप्पघुक्का जम्ह। तम्ह्‌। दु शिस्सं का ॥२३०॥ 


सम्यग्ट ्टयः जीवाः निःशं काःभवंति निभवास्तेन। 
सप्तमयविप्रमुक्ताः यस्मात्तस्मात्‌ निःशं काः ॥२३०॥ 
अथं~-सम्यष्टष्ठौ जोव निःशंक है ता कारण करि निर्भय है, 
जीं तीं प्रकार स्प्रमयरहित निःशंक दै | २३०॥ 
अर वत्तेमान उपद्रवका इलाज कर्नेका हुकम आत्मानुशामनरम 
क्या टैः-- 
यावदस्ति प्रतीश्षारस्तावत्छुयौत्यतिकियाम्‌ । 
लथाप्यनुपशातानामनुद्धेगः प्रतिक्रिया ॥२०्द॥ 
अथं-जितर्ने इलाज वतर तित इलाज षरं अर इलाज 
करतां भी नहीं शांत होय तिन खपद्रवनिष्ा उद्रेग छोदनाश्ी 
इत्मज हे ॥ २०८ ॥ 


-~---~+- --------------- -- ~-~~-~-^~ 








प्य शअपूष्य निर्भय । २३१ 


कथा--~ 
जात्रापयः प्रतिविधाय तनौ वसेदा 
नो चेत्तनं यजतु का दितयी गतिः स्यात्‌ । 


लम्नामिनिमावस्ति बहिमपोद्य गेहं 
निपीय वा वरजति तन्न सुघीःकिमास्ते॥२०६॥ 

अर्थ--उत्पन्न भया जो रोग ताका इडाज करि श्रीर्मे बांस 
करे अरजो इढाज नहीं बणे तौ शरीरे तजै,ये ही दोय उपाय 
है । जैस लगी हर अग्निने बुकाय ग्म वास करौ अरजो नहीं 
बुभ तौ गृहने ांडि बाहिर गमन करं, वा जलता गृहम सुबु्धी 
कहा वास करं ? कदाचित्‌ ही नही कर । भावाथ--योभ्य उपाय- 
तँ शौतता हाती दीयै तौ करै नीं समता धरे, अर जतं म्यग्द्‌- 
शेनादिकको घात होय सो कदाचित्‌ ही नहीं करे ॥ २०६ ॥ 


घो दी पद्यनंदिपंचविशतिकारमे;-- 


तं देशं तं नरं तत्खं तत्कमीणि च नाश्रयेत्‌। - 
मलिनं दशनं येन येन च व्रतखं डनम्‌ ॥ २६ ॥ 


अर्थ--जाकरि खम्यग्द्शंन मलिन होय तथा जाकरि त्रत खंडन 
होय ता देशने ता मनुष्यनेँ ता द्रभ्यनें तथा तिनि श्मनि सम्य- 
ग्दष्टो नष आश्रय करै ॥ २९ ॥ 

परदन-शरैसेदहैतौ ग्रहस्थी माता पितादिक कटथकेवं तथा 
राजादिकनिकं भी नमस्कछारादि निजरि भेट देवै कि नहीं ! 

उत्तर--नमस्कार तौ असंयमीकू' योग्य ही नही, अर प्रीविकी म 
गुश्स्थाश्रम्मे सम्यक्वी धमारमाकै दोय रीत है! येक गृहस्थायार- 


मद४ विद्र्मनबोधक-- 


की षट वारम तौ जा पुरुषसूं गृदस्थाश्रमका कायं सिद्ध होय तासं 
बाकर योग्य प्रीविदहोवीहीदहै यामे तौ जाति तथा घमंड! देखना 
है ्ी नही, दूसरी परमा्थकी है सो सम्यक्स्वोकं साधर्मीसै ही 
करनों योग्य है याम भिथ्यास्वीका सेषंघ टो जाय तौ परमाय 
बिगङ़ जाय । अथौत्‌--तिनि दोऊनिमें ही पूर्वोक्त पद्मनंदिजीका 
वचनन तौ स्मरण राखे कि जाकरि सम्यग्दशंनको तथा त्रवको 
घाव हदोयसोतौ सववेधाष्टी नही करे अर ओर कायं देश कुल- 
की राति माणिक करै क्योकि जां तहां कदे फुगुरु दुधमं अर्‌ 
कदेव कुगुरु कुषमंङे धारक ये षट्‌ धर्मंके आयतन नहीं है 
अनायतन संज्ञके धारक रै, अर षट्‌ अनायतन सम्यक्व 
पश्चोस मलदूषणमे कदे हैँ ताते अनायतनरूप माता पिता राजा 
शादि कोई हो नमर्कारआदि जा क्रियाम सम्यक्स्वको घात होय 
सोने ही करे! अर गुणाधिकमें प्रमोद राखनेकी आज्ञा तत्वाथ- 
सूत्रमे भी छिस हैः- 


सूत--मैन्नी प्रमोद्कारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्व- 
शणाधिकक्तिरियमानाविनयेषु । 


अथ--प्राणी मात्रे मैत्रीमाब रासैकिजैसेकोड तरे भी 
मित्रका विगाड़ नहीं चारै तैव प्राणीभावक्रा भिगाद़ नीं चारै 
अर वणौ जितर्नो उपकार करे, अर गुणाधिकं प्रमोदभाब रास 
कि अपनी वत्तेमानकी व्यवस्थाते अधिक गुणवान होय तारम 
भ्रमोद्‌ रायै कि आप सम्यक्त्व है अर दूसरो देशत्रतो टै तौ बानं 
देखतप्रमाण शरैसो हषं धारे कि जैसे दरिद्रो निधिनें पाय प्रमोद 
जरे, अर रोगादि इरि शित जोषमात्रमै करणाभाव षार कि 


अपश्य निणय । ९ ।। 


न 
जैते पुत्रकं छेशित देखि माता करुरा करि इपकार वुद्धि धारे तेस 
धारे, अर अविनयी मिथ्यादृष्ठी क्ररपरिणामी धरमद्रोही धादिकै 
विषं मभ्यसखमाब रासै छि नही तौ प्रीति रादौ नहीं देष राख कि 
जैसे बीतरागी द्रव्यमात्रमै उदासीन भाव रतै है तैसे राले । 
या व्याख्याने भी गुणाधिकमे प्रमोदभाव करनादही तौ कष्या 
अर नमस्कछर करना नहीं क्या, ताते आप सम्यक्त्व होय तौ 
मिथ्यात्वी मावा पिता राजादिकर्ने नमस्कार नदी करै, अर 
खम्यक्त्वी होय सो पंचपरमेष्ठी ओर जिनागम सिवाय नमस्कार 
करना तौ दूर ही रहौ सत्कार भी नहीं करै । 


प्रश्न--खक्रीकै चक्रका पूजना कैसे लिसै है । 
छत्तर--इष् पूजन नाम सत्कारका जानना सो सत्कार 
यथायाम्य चेतन अचेतन वस्तुमात्रका ही करिये है । 


परश्--कसे है तौ जिनशासनदेवनिमै 'गुणायिकपणा भी 
ह क्योकि सम्यग्दशनके धारक है; तथा धर्मात्माकै मोक्तमागै- 
मै प्रीतिहै अर मोक्तमागनै प्रधान सम्यग्दशेन है सो उनकर 
पाये दै ताते उनक्र नमस्कारादि करने कदा दोष है । 


त्तर प्रथम तौ इनिक् नमस्कारादिकका निषेधहै, ता 
सवाय तुम जिनि देवनिका पूजन कराया चाष्टो हौ सो सुवनत्निक- 
त ह अर मुबनत्रिकरमे सम्यकटयोक। खटपाद्‌ नीं नेता तौ निमय 
है । सो ही त्रिरोकसार्मे,-- 
उम्मभग्गवारि सणिदाणणलादिमदा अकामणिल्वरिणो । 
कुद्वा सवल्रि्ा मवणतियं जाति ते जीवा ॥४०८॥ 


2६६ विदरश्यनबोवक-- 


उन्भार्गयारिणः सनिदाना अनलादिष्टेता अकाम- 
निजरिणः। 
कुतपसः सवलब्यरिच्रा भवनचिके यांति ते जीवाः४्णटं 


अर्थ--“उन्मा्गचारिणः?, किये जिनमसरमँ विपरीतधमेङ्क 
आचरनेवारे, बहुरि “सनिदानाः किये निदान जिनमे किया होय, 
बहुरि “मनिलादिभिख ताः? किये अभि जरू मंपापोत आदि करि 
मरे हय, बहुरि “अकामनिजेरिणः” किये विनां अभिलाष वंघा- 
दिकके निमित्तत परीषहसहनादिक करि जिनकै निजेरां भई 
होय, बहुरि “रुर्सिततपाः ( कु^्सततपसः )" किये खोटे तपके 
करनवारे होय, ब्रहुरि “‹ घव रचरित्राः'› कष्ठिये सदोष चारित्रे 
धारनेवारे होय ते जीब “भत्रनच्निके यांति, किये भवनबासी 
व्यंवर अ्यातिषी देव जे हँ तिनकै विदे उतपन्न होय । ४४८॥ 


अरञसाभी नियम नदींहै कि फणे फञणेकै तौ 
सम्यक्त उपजै ही है, तीसरा छेप्ाहू निगय नहींदहैकिफलाणे 
फढाणे तौ जिनशासन ह अर फणे फराणे अन्यशापनरहै। 
च्या ही निकाय देव निनशासन है परंतु किखीके सम्यक्त 
हाय दै किसीकै नहीं होय है, तातें जिन देवनिकू' तुम जिनशासन 
कष्टो हौ तिनिकै सम्यक नियम नादी, अर सम्यक्ती मात्रकं 
नमस्कार करो श्रैसा हू हुकम ना अर असंयमीरने नमसकार मति 
करो श्रेसा हुकम हे, भर देवमात्रकै असंयम गुणल्यान दै ओला 
इकम है । ता सिवाय सम्यक्ती जानि करि ही नमर्कारादि करो 
होतौ च्यार ही गतिम सम्बक्त तौ उपज है वाते देव मनुष्य 
तिर्थ्च नारकीनिकू' भ नमस्कारादि किया बादिये;-- 


~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ --“- ~ ~~~ 


पृथ्व अधूर्य निणेब । २१७ 





याका शत्तर कटै है कि मनुष्व तौ प्रयक्त आवें ही हैँ तिनका 
सत्कार करियेष्ीटै भर नारी विर्यव हीन, अर ये प्रतिष्ठा 
दिकका काम महान है वाते देबनिका ही किया चाहिये । 


उन्तर--प्रथम तौ जैसे सम्यक्ती मनुष्य प्रयन्त आर्बे है 
तिनकू भ नमस्कागादि नदीकरोहौ तैसे ही सन्यक्ती देव 
श्रयत्त आव तौ तिनक्रूः भी नमस्काराद्‌ तौ मति कंरो अर ओर 
सत्कार यथायोग्य करो । अर देबनिकूं महान जानिकरिद्ीन. 
मस्कारादि क्यौ तौ सर्वम महान स्बाथसिद्धिके अदिद्र ह 
तिनकू ही कते ओरनिकू काेकू' करे हौ ( यक वचन उन प्रति 
कटाक्तसूप है हुक्म न्दी है) 

प्रश्न--अमिद्रनिकू भी करते हैँ परंतु वै तौ अति नाही 

र भवनत्रिक ही अति अर उपसगे दू करते है ताते इनक 

भीकरतेदे। 

उत्तर--प्रथम तौ पूजनी अपेक्ञा राखि प्रतिष्ठादिकमै 
डपयग मटे ह तौ सम्यक्तीपणां तौ दूर € रहौ जैनीनाम ही नदीं 
पावन । तथ। उपसगे दूर करनकौ कथा जहां तहां शीखत्रतादिक 
धर्मम स्थिर रहने मये डे शयुभपरिएाम तिनकरि उदय भया 
जो साताबेद्नी आदि प्रशस्त प्रकृतिनिका रस ताके प्रभावतें देव- 
निकै आसनकपनादि चिह्न हि तथ देव अप आय उपसर्ग 
मेटैहै बसे संवधरूपसुनीदै। सही सुलोचनाको कथा आदि. 
पुराणका वतालीसमां पव, श्लोक;-- 


ससंभ्रमं सहायेतुह्‌ दं हेम॑गदादयः । 
खलो अनाऽपितान्‌ वीचय कूतपष्नमस्छतिः। ५४४ 


२६३८ जिद्रव्यननोषक-- 
मंन्रसूर्णीन्‌ समाधाय दये सक्तिलोऽरेतः। 
उपसर्गीपसगे!तं व्य ्ताहारशरीरिका ॥ ५४५ ॥ 
प्राविशदडहभिः साद्धं गंगां गंगेव देवता । ` 
गगापालप्रतिष्ठाने गंगाक्टाधिद्‌े वता ॥ ५४६ ॥ 
विबुद्धथाऽऽसनकपेन कृलज्ञागत्य सत्वरम्‌ । 
लानानयन्तरः सवोन्‌ संतञ्यं खलकालिकाम्‌ ।५४७। 
सखयमागत्य के नात्र रति क नपुख्यकान्‌ । 
गंगातटे विकरृत्याऽऽश भवनं सवं संपदा ॥५४८॥ 
मणिपीठे समास्थाप्य परूजयिस्वा सुलोचनाम्‌ । 
तव दन्तनमस्काराज्जज्ञे गंगाधिदेवता ॥५४६॥ 
स्वस्थ सादादिदं सवेमवसद्धामरेशिनः। 
लथेव्यक्ते जयोऽप्येतत्किमित्या्ट सुलोचनाम्‌।५१५०। 


अथ-जयकमार सुलो चन ्ाथी खवार होय गंगा प्रवेश 
कियो वा समय काली देवी शायथीनें आय पकदथो वा समयक्षी 
कथा है कि-हेमांगदादिक गंगाके तटमे तिष्ठता व्याकुलचित्त भमा ` 
संता सन्मुख आया र सुलोचना मी हेमांगादिकनिन व्या देशि , 
पंनमस्काररूप मंत्रमूति अरद्तकू' हृदये धारणकरि उपसगे 
अंतपर्यत त्याग्यो है आहार अर शरीर जाने असी बहुतनिके साभि 
गंगा देवता की नारे गागा बिद प्रवेश करत भई, बाही समध 
ग.गाञे पद्नेके स्थानत रदनवारो ग गाङूटकी भविदेवता जो 
2 बो मालनू 'पन करि सुखो चनाका उपसगे आणि वाका किया 


पूश्य अ {ऽय निणैय । ९१९ 
खपकारकू' जाननारी शीघ्र आय दुष्ट कालिका देवीम नज ना करि 
बे सलोचनादिक सव जे निनने तीरपरि ठ्याबत भरे ॥५४४॥ 
५४५ ५४६।।५४अ। यहां भंथकार करै है कि--या लोकन पुन्य- 
वाननिने कौन आप आय नहीं रक्ता कर { भावाथ --पृन्यवानकी 
सवद्ीरन्ताकर; तदनतर शीघ्र ही सवं संपदासंयुक्त भवन रचि 
॥ ५४८ मणिपीठकै विषे' सुलोषवनानें स्थापन करि पूजनकरि की 
कि तेरा दीया नमस्कार मत्रतें गंगाकी अधिदेवता मँ उत्पन्न भदै 
॥ ५४९ ॥। अर तिहार प्रसादत यो सव परिकर देषनिको स्वामी- 
पणू हे, या प्रकार वा गगादेवोतँ कतां संता जयकुमार भी 
सुलोचनाङ्कु' या प्रकार कतो भयो ॥५५०॥। 

इत्यादिक कथा जहां तक्षं व्रतम टढ रने अर अर्त- 
वाचक मंत्रके स्मरणतं देवत सदाय होनेको हैँ । तेते ही पंव- 
मकारके श्च तँ कलकीङृत उपखरग मुनीश्वरपरि होय तत्र मुनीश्वर 
के सयम टढ परिणामे प्रभावे देवका आसन कंपित शोय 
तथ अञ्रधिबलतँ कलकीकृत उपखणः भया जानि ऋठ्कोकरं दंड 
देव है । इत्यादिक कथ। सुनि त्रत शल संयमं पूजन आदि छ्यु मोप 
योगम ृढपरिणाम तुम भी राखो अर पूजा प्रतिष्ठोदिकर्ने यला- 
ख।रपुवक मंद्कायद्छप प्रथर्तो, तातं खहज € पुन्यक्र बृद्धि शेत 
संते उपसग नकीं भ(वेगा । अर देवनितं ठपसग' दरि करने आदि 
बरकी बांछा राखोगे तौ देवमूढ होगे । सो ही रतरकरडमे;- 
वरोपलिष्सयाऽऽशाकान रागदेषमलीभसाः 
देवता यदुपासीत देवताम्‌ढमुच्यते ॥ २९ ॥ 
अथ --वरकी वांदाकरि जो आशावान्‌ पुरुषे राग 
भज्ञिन देवता जे रै तिननैः उपा्ना करैः खं देवतामूढ कदि है 


४० विदरजनबःनक-- 





-~--~-~~+-~---~ 


॥२३॥ या वथवनते रागीद्वेषी देवनितं बरकी वाह राखना 
योग्य नाहीं । 

परश्न-- तुमने कडा घो तौ सत्य है परन्तु अह्वानन किये विना 
देवनिकू खबरि ङस होय अर खबर हुये विना अन्य मिथ्यादृष्टौ 
देवनिकृत उपसग कैषंः मिट । 

खत्तर-जब या जीवक पुन्य उद्य होय तब तौ सज हो 
बिना आहानन किये ही हजारां देष आय सेरा करैहे,सोषही 
देखो किं पुन्यप्रकृतिके पूणं उग्यते तौ ती्॑करकू' गर्भम आ- 
वनेके छ महीने पदडीसे दी देव रनवषीविक मंगल करै है 
तब तौ दौन आह्वानन करै है अर जब रनकै भी कट पुन्यकी 
न्यूनता अर अस्ाताका दय होय तव शुद्र देव भी उपसग करै है 
तद इ द्रादिकनिनें आवतां अर उपसग मेटतां कौन मर्त करै 
ह । अर चक्रवर्ती बत्तीखहजार देव सेवक दोय है तिनर्मे एक- 
को भी आह्वानन करै नहीं अर बाको भी पुन्य मंद होय । तष 
ब्रह्मदत्त सुभूमिष्ठी नादं एक देव हो म।र छेवै ह । अरं प्रतिनारायण 
शावणकै पुन्थ अस्त भया तदि विश्चादेवता करे क्यो;--सो उत्तर- 
पुराणसंबं वी सुनिसुत्रतपुयाणरमैः-- 
नमशरङकमारेषु तदा रामाज्ञपा गिरि। 
खंप्राच्य यध्यमानेष्‌ रावणस्याग्रससुना ॥४२२॥ 
संमयेत्रजिता ययं यथच्यध्वमिति सक्र धा। 
मेविताःसखथराधीयाः पराच्या; स्वभ देवताः ॥२२३॥ 
इयंतं कालमस्माभिववैल परण्यबलोदयात्‌ । 
स्वयाभिलषितं कायं साधितं पुण्यसं खये ॥४२४॥ 


पृञ्य अपुङ्ग्र लिणे्र 1 १४१ 


समथो नेस्थसावुक्तो व्य्तं ताभिदशाननेः 
वतीभि्वराकोभियोत कमभ साध्यते ॥ ४२५ ॥ 


अथ --तदि रामक्टी आक्ञाकरि बियाधरनिरे कमारनिनेसू 
कितर्नेक कुमार आदियपाद गिरिनै प्राप्त होय रावणश वो पुज 
इद्रजीव जो है ताङे सायि युद्ध करतां संतं रावण ओौर पिद्याध- 
रन्न अर पूवं कारे सिद्ध कि देबनिनें मेनन भयोकिये 
दरजीतकै साभिल होय क्रोषमहित युद्ध करा, ति वै स्वंनिद्या 
देवता बोल्या कि तिहार पन्यव्रका उद्यतं इरना का हमनें 
तिहरा वादित छायं सिद्ध श्रियो अं पुएवरका कयन होतां 
संतां विहारो कायं सिद्ध कर्नेकर हम समथ नही ह असं उनकरि 
श्रकट उत्तर क्यो सतो रावण चाल्यो कितुम बगशीनिकरिमेरै 
कहा सिद्ध करनौ है, भला ही जावा । 
अर नारायणके भी पुन्यो उदयदोत मनं बिना आह्वानन 
कियिही एकष्जार देव जाको सेवा करे च्नैना चक्रन्न प्रद्क्तिणा 
देय हाथरमै प्राप्न हाय वाटी समय आटदहतारदेव सेत्रकदहोयरै, 
ते सवै पुन्यके अस्त होत संत द्योडि करि चछ नाय ट जैसे कृष्ण 
एकाकी वनम प्राणयाग कियो अर अरविद्‌राजार्ने चिरकाटक 
सेवक विद्या मी द्योडि गई तथा पृत्रकी विधा भौ उप्र करवा 
अमथ नदीं महं तौ ओौर सामान्य मनष्यनिकी कषा कथा । वाते सुख- 
को कारन पुन्य है, अर शयुद्धोपयोगने कारणभूत जो शभोपयोग 
ततिं पुन्य उत्पन्न होय है ताते शु मोपयोगरूप परिणामनिकरो प्रवृत्ति 


राखो योग्यै, 


प्रहन--तैस प्रतिष्ठादि महान त्रिधान्मे साषर्मी पुरुषनिने पत्र 
लिखि देशांतर्ते बुलाश््ये है अर उनम सत्कार करिये है तैस 








दद्‌ विदरज्ननवाषक- 


जिनशासन देवनिका मी आह्ानन करि नमस्कारादि करना योग्य 
है । 

उत्तर--साघमीपणाकी बुद्धित प्रतिष्ठादिक्मे मलां श्वी आहा- 
नन करो अर अविं तौ उनका साधर्भीनिकै समान सत्कार करो 
याम कुल दूषण नाहीं, अर वै तौ आवे टी नदीं अर तुम पुष्पादिक- 
निय संभावना करि भक्तिरूप परिणामनितें नमस्कारादि क्रो हौ 
सो योग्य नाटी । 

प्रश्न--अर्ह॑तादि परमेष्ठीका आवना सवधा नहीं संभवे तिनकी 
ही संभावना पुष्पादिकनिमें करते हौ तौ उनका तौ आकना भी 
संभवे है ताते संभावना करि नमस्कारादि करनेम कहा दोष है । 

उत्तर--अहतादि परमेष्ठी तौ शद्ध चैतन्य खूप हैँ अर अपने 
दितके बांद्मक पुरुषनिकं शद्ध चेतन्यरूपकी पिद्धानि करनी है ताते 
उपचारपरात्र संभाबना करि अपना उपयोग शद्धोपयोगते जडे 
निमित्त अहतादिकनिका गुणस्परण करता संता नमस्कारादि करि 
पुन्यवंघ करते हँ अर परमाथेतं आवना वैठना भ॑ नहीं है अर 
छेनादेनाभी नहीहै। 

प्रश्ने है तौ उनका हू उपचारमात्रेषे ही करो | 

उत्तर--अरहंतादि परमेष्ठी तौ सर्वोत्तम गुणाधिक है तारे 
उनके गुणनिकी प्राप्निके अर्थि संभावना करि नमरकारादि करना 
योग्य दै, अर भवनचरिक तौ दूरि ही रहौ सम्यक्ती पुरुष आगामी 
कारम कल्येन्द्रपणाकी ही वादा नीं करे है । 


प्रशन--आगामो चाह रहीं दहै तौहू बरतमान उपद्रवका 
इलाज तौ कर है, अर ये भवनत्रिक वरतमान उपद्रवक्ी शांति कर ह 
ताति संभावना करि भी नमस्कारादि करना योग्यहै । 











पञ्च नपूढय र्णेय । २४३ 





इनत्तर--षम्यक्ती वत्तेमान उपद्रबका योग्य हरज करै है अर 
ये इाज् अयोग्य है तातं करने योग्य नाही, क्योकि इनतं' विघ्न- 
निबारण आदि वरकी वाद्वा करनेकं समंत मद्रस्वामी देवमूढ पणा 
कल्या दै; तातः भ्रत्यक्त्मै तथा परोक्षमे नमस्कारादि करना अर 
वरकी वाला करना तौ योग्य ष्टी नादी । 

प्रशन--जिनशासन देवनिव, नमस्कारादि करने च्ेसा का 
दोषहै जो सवथा निषेषकरोष्ौ। 


उत्तर --याका उत्तरतो प्रथम ही क्या है कि विधि अरनिषेधतौ 
भागमके अनुक्रूह दै, अर आवां कंदरकदाचायेजीकी आम्नाय है 
अर कद्कदाचायजोके आगमम हुकम स्प्टतर निःसंदेह रागी देषी 
देननिक्‌ तथा परिप्रहवान गुरूनिकरूं तथा दयारहित आगमकं नहीं 
माननेका नहीं नमस्छारादि करनेका श्रेसा तरह किसै दै किं जाका 
दूसरा अथ ही नहीं बने है तातं सवंथा निषेध करैर, अर आगमकतै 
अनुद्रूल युक्त भी ्रेसा हौ उपजै है कि जैसं कुलांगना पतिव्रता 
हाय सो पतिसै भी अपने योग्य पदाथ नहीं वचि है अर केव 
प्रारन्धके दिये मागनिनं भोगे अर पतिकी आक्ञाप्रमाण प्रकत्त है 
अर सवे मनध्यनिनने पिता पुत्र भ्रातापणाका भाव रसै है तैसे 
सम्यग्टष्टो मी त्रिलाकनाथसं भो अपन माम्य पदाथ नक बाद्यदै 
भर केवल प्रारब्यके दिये भाग भोगे है अर त्रिष्ठाकनाथकी आन्न 
प्रमाण प्रवत्त है अर सव भीवनि्े मैत्र प्रमोद कारुण्य माध्यस्थभाव 
रसद; अर जे या मार्मकं उ्टवन करि प्रकत तौखीतौ 
बिमचारिणी नाम पाव अर पुरुष मिथ्यादृष्टौ नाम पावै । वार्त 
सम्यग्दृष्टो जीवे परमेष्ठी सिवाय अभ्य देषने नमस्कारादि 


नहीं करे है । 


४४ विद्रष्जनबोषक-- 


ग्रशन--ैसे हे तौ यावत्‌ सम्यग्दर्शन प्रकट नहीं होय तावद्‌ 
षौ करौ । 

खत्तर--याक्त सम्यग्द्शेन प्रकट नहीं होय तावत भिध्यादृष्टी 
है अर मिथ्यादृष्टीके करने न करनेक। कटा कना है, मिथ्या तौ 
अनादिकाङ्ते नमस्कारादि करि पूनै ष्ठी है; परंतु जाकै सम्यग्दशेन 
ग्रहण करनेकी इच्छा होय ताकं तो सम्या चाहिये कि 
भिथ्यालका नाश कियां दिना सम्यग्दशंन उदय कैसे होयगा 
कदाजित ही नदी होयगा । च्रैसा आदिपुराणक्रा नबमपवमे कष्या 


अनिधूय तमो नैशं यथा नोदीयनें ऽशमान्‌ । 
तथाऽनुद्धिद्य भिथ्यात्वतमो नोदेति दशनं ॥११६॥ 


अथ-जैसे रात्रिसंबंधी शअधकारने उडायां विनां सूये नहीं 
उद्य होयहै तैसं भिथ्यात्वूप ऋअंधकारन उडायां चिना सम्यग्दशन 
नहीं उदेय होय है ।। या उचनतं सम्यग्द्शेनरः इच्छुक पुरुषे भो 
भिथयात्वके कारणमून कदेव कुगुर्‌ कुम तौ नमस्कारादि करने 
योग्य नहीं है ताहे षट्‌ अनायनन त्याञ्य कटे है 

प्ररन-उन देबनिके गुणक इच्छा नष्टौ अर उनसे ओर कल 
अरको भी चाह नीं परंतु जिनपूजा प्रतिष्ठाने कोषे तरैहको 
उपद्रव नहीं शोय सबे तर शांति रै इस प्रयोजननिमित्त जिनशास 
नदेबनिकं नमस्कारादि करिये दै । 

उन्तर- याका भी उत्तर तौ ऊपरि ही छिल्या है, ता ।सवाय 
मौर पुनो कि जा जीवने धमेकायेबिषे भी पदली भपनो पूजा 
चा्ी सो केका जिनशाखन है जिनशाखन होगा खो तौ घमोयुरागतें 
वज ही विन्न दूर करेगा, ता उपरांति ली मूढ मति राखो कि 


पूर्य अपूऽव निणैय । २४५ 
जद जिनर्विव निराजमान है वहां भी अमंगढ हो है भर रागी देवनि- 
का आगमन होय है वर्ह मगङ होय है, श्चैसी तुमारी शद्धा हौ 
पकक ही आद्धी अद्धा मदे कि यज्के नि्विन्न होने मिमित यके 
चहं तरफ जिनप्रतिमा स्थापन करीं या कथा उत्तरपराणका मुनि- 
सुत्रतपुराण प्रसिद्ध है । ताते एसी श्रद्धा करो कि जा जिनबिंषङके 
प्रसादत पवेतका य्न ही (भी) निर्विघ्न भया तौ जिनयज्ञ प्रतिष्ठा 
निर्विघ्न कैसे नीं होयगी ताते हितके वांद्यक सम्ग्टष्टौ पुरुष- 
निक तौ सवं कायंकी अश्दिसे मंगलनिमित्त जिनपूजन ही करना योग्य 


हे । सो ही ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति उत्तरपुराणसंबधी चद्रप्रभपुराणम 
लिखी टैः- 


तच्योत्सवे जनाः पूजां मंगलाधं प्रकुवते।! - 

शोके तदपनोदा्थमेते जनीं दिवेकिनः ॥ ३२ ॥ 

अथं--वा श्रीपुर नामा नगरकै विं ये विवेकीजन उत्सवकै 
विषे तौ मंगर्कै अर्थि अर शोकै बिपे शोके नाशकै अथि 


जिनपूजा करै है | ३३ ॥ या वचनते शोकम तथा हषमे जिनपूजा 
ही करना योग्यहै। 


प्ररन- तुमने तौ जिनेद्रदेव सिवाय ओर समस्तरागी देवनिके 
पूजनेका निषेध किया अर उत्तरपुराणसंबंधी वाइवनाथपराणर्मे 
चरणेद्र पश्मावतीक पूज्य कैर सोकैतेदटै) 
पश्येतौ करलवेदिनौ हि धरणौ धम्बौवितीडां गलौ 
तायेवोपकूतिनं ते लिम॒वन्तेमेकभूमे ! स्ततः 
्रुभत्पातनिषेधन न तु कत चेत्पाकरुलोपद्रवा 
कैन सन्निति सार संस्तुलिकूतः पार्था जिनः पातु नः॥ 


४६ विदहउअनबावक-- 








अ्थ-दे प्रभू ! निश्चवङूरि ये धरशेनद्र पश्मावती पूवे जन्मने 
किया उपकारका जाननकारा है न्नर धमौत्मा दै टाते सराहनानं 
भ्राप्र भये हं तिनर्ने दैखलो, अर हे भगवन्‌ । तीन भवनकै स्तेमकी 
एक ममिश्रेसोतूजो दहै ताक्रै जो ये धरणेन्द्र पश्मावती उपकारी 
नष्टं है अर पवंतनिका पतनको निषेध नहीं कियो है तौ कमठटनामा 
नीचदेवकृत उपद्रव कटा निमित्त करि नदीं निकट र्यो; या प्रकार 
सारभत स्तुतिरूप कियो पाश्वेजिनेद्र जो है सो हम जे है तिनषी 
श्त्ताकरो। ६६॥ 


उन्तर--या श्छोक्म तौ चसा भाव है कि पूवजन्मका उपकार 
यादि राखि इहां उपसग दूरि छिया ताते सवं जगतकै सराहना 
करने योग्य भ्येसो योग्यो है, उत्तम कायं करौ सो साना 
पावे यते । यो इ्लोक तौ सम्थस्तका छक्लणऊ मनुक्रूल शी है ,क्योकि 
सम्यक नाम सांचापणाक' दै अर भिध्यालनाम ह्युडापणाका दहै 
अर या श्लोकम सत्याथरूप अथं है ताते सम्यक्तरूप ही है । 
प्रश्न--या श्लोकम “डां गतौ” च्रेषा पद ह ताते स्तुतिरूप 
भये ओसा अथै सरोष्ी पूञ्यपणा स्थापन करै दै, क्योकि स्ततिका 
छचण मूलाचःर्मै नमस्कार करि पूजनकरि सत्याय गुणालुवाद्‌ 
करना सो स्तवन है जैसा लिख्या है, ताते नमस्कार पूजन भी 
सति प्रशमाके हौ मध्यवर्ती है। 
उत्तर--ओस प्रशंसारूष बचन तौ ढे पुरुषनि प्रति छिदि है । 
सो आदिपुरयणका तीखरा पवर्भे;- 
ततस्तश्षयो दीक्षत पोलच्मीविभूषणाः । 
प्रशश सुरिति पोना घार्भिकं मगघेश्वरं ॥२२७॥ 
अ्थं--तदनतर दीप्रनप छद्धिरूप ठक्मी है विभूषा जिनकै 


पूज्य भपूञ्य निणेय । २४० 


------------------- ----------~--- ----~--------------~-~- 


चैते गौतम ऋषि गणधर देब जे है ते भसन्न भये संते मगधेश्वरमै 
पूर्वोक्त प्रहार सरादते भये ॥ २२७ ॥ तातते बिचारनेकी वात्तौ है 
कि वा दोक घरणेद्र पद्मावतोकी देवेदरनि करि करी खराहनान 
देखि धरणेद्र पद्माबतीकं सम्यग्दृष्ट निकरि पूज्य मानोगे तौ था 
शलोकम अव्रत सम्य्टष्ठी राजाकी गणघरनि करि करी सराहना 
देहलि संयमीनिकरि असंयमीनिका मी पूजना मानना पडेगासर 
योग्य नारी । ततिं खा मानो कि दोडी शछोकनिये उत्तम चेष्टा 
देखि सराहना करी है सो योग्य ही है, कट सराहना करनेतते पूज्य 
नदीं होय है । ता सिवाय ओौर सुनो कि करदेवतनें तौ तुममी 
लयाञ्य कहो हौ अर इनिकू कररसंज्ञा दे तति सवेथा अपूच्य ह है! 

प्रदन--इनकूं करसंज्ञा कहां कही है । 

उत्तर--या ही सले कदी है,- 


अमू करौ प्रकृत्यैव नागौ संस्मरतुः कूलम्‌ । 
नोपकारं परे कस्मादिस्मरत्याद्रेचेतसः॥ १५ ॥ 
अथं -ये प्रकृति करि ही कर नागङ्कमार जे दँते किया 
परार स्मरण करै हैँ तौ आद्रचित्तङे धारक परकृत उपकारनं कैसे 
भू" कदाचित ही नही भूक ।। १५॥ या श्लोकम उपकारे स्मरण 
करतां सतां भो प्रकृति करि हीक्ररकदे रै, ततिं निसंदे्करद 
अरक्ररर्है ते अपृञ्यहे। 
प्रश्न-ओौर तौ तुमने क्या सो सवे जान्या परतु आदिपुराणः 
नै पीठिका मंत्रनिर्ने ख्यः है । मत्र;ः--“सम्यग्टष्े आसन्नभव्य 
निगीणपू जादे अग्नीद्राय स्वाहा ।* अर निस्तारक मंत्रनिमे च्रैसा 
छिख्या है कि--““सम्यग्टष्टिनिधिपतिवेन्रवणाय खाहा 1; अर ऋषि- 
मंत्रनि्मे जैसा जिखे द कि--“ सम्य भूपते नगरपते कालश्रमणाय 


२४८ विहञ्जननाधक- 


स्वाहा ।' भर सुरेद्रमत्रनिर्मै नैषा ठिक है कि--“सौषमोय सादा, 
करपाधिपतये स्वाक्ा, अनुबराय स्वाहा, परं परे दराय श्वाषहा, अदर्मि- 
द्राय स्याह, सम्ग्दष्टे कह्पपते दिव्यमूर्ते वकनाभाय खा्ा ।” 
अर परमराजादि मंत्रनिर्म ्चैखा चि है कि--“सम्यग्दष्टेऽनुप्रतेजः 
दिशांबविजय सवाहा ।›› अर परमेष्ठी मंत्रनि्ै चरसे किन हि कि- 
“सम्यग्ष्टेतरेडोक्यविजयधरमूत्तं सवाहा 1», इन मं्निके अक्तराथेकं 
समि करि तौ सम्यग्टष्टीकं जिनशासनदेवनि प्रति नमस्काशदि 
करना योग्य मानोगे ? 

उत्तर--इन मंत्रनिका अक्षरां जिन पुरुषनिते तुमने सन्या दै 
तिनके कल्म परपरातें जैसा टौ पदेश बल्या अवह, अर घाद्ी 
उपदेशे अनेक भ्रथ बडे बडे आचायनिषे नामत बनाय राखे है 
क्योकि चरणानुयोगरन प्रघानवा आगम प्रमाणकी है, तातं भोरे 
जीवनिकं आगम दिखाय अपनी कचनपन्तके सामिल करि स्ते है 
परंतु ज्ञानवाननिके आगमकी प्रमाणता वक्छाकी प्रमाणतातं है अर 
बक्ताका निश्चय अथेकं संप्रदायके योग्य पुवोपर वरुद्धतादि दूषण- 
रहित प्रत्यत अनुमानत अविरुद्ध होत सते होय हसो उन 
कत्तम (_त्रिम ) मंथनिमे तौ अनेक दूषणा दीं हैतेया अथक 
अते दिस्ा्ेगे । अर महापुराण जिनसेनाचायेजीकृत सवेदुषण- 
रित प्रमाणोक सवं आगम अविरुद्ध निःसंदेह अथं देवेहै तातं 
इनि मंत्रनितेँ तौ रागी देवनिक। नमस्कारादि करना सिद्ध नदीं 
शोथगा, क्योकि इनि मत्रनिकी मदिनते तौ शरैस छिव है;-- 


मध्यवेदि जिने दा थीः स्थापये यथाविधि । 
मंच्रकक्पोऽयमाम्नातस्तश्र लत्पूजनाविवौ ॥ 
भय वेदीके मभ्य जिनेद्रकी प्रतिमा यथाबिधि स्थापन करै 


~--~--~-~-~-~--------- ----------------~~--~~~~~~- ~~~ ~~~ ---- ~ 


भर तां क्रियानिङे मध्य जिरनेद्रकी प्रतिमाका पृजनेकी विणिकै 
बिर्धे यो मंत्रनिको कर्प कष्मो दै । ४॥ 
भर मंत्रनिके अत्म जैसे लिख हैः 
तेऽनु पीठिकामंश्राः स्र ज्ञेया दिजोसमेः। 
एतैःसिद्धाचेनं कु यीद्रधानादिक्रियाविधौ ॥ ७७॥ 
अर्थ--ये खातमेद कूप पीठिकामंत्र जे हैते द्विजोत्तमनिकरि 
जानबे योग्य है अर इन मंत्रनिकरि भधान आदि क्वियाविधिके 
विषे षिद्धप्रतिमाको पूजन कर ।॥। ५७ ।; 
तथाः 
सिद्धाचीसंनिधौ मव्रान्‌ जपेदष्टोष्सरं शतं । 


गंधपुष्पाच्ताधौदिनिवेदनपुरःसरम्‌ ॥ ८० ॥ 
अथं-सिद्धप्रतिमाका निकटमँ गंध पुष्प अक्षत आदि अधका 
निवेदन पुरःमर इनि मंत्रनिने अष्टोत्तरशवप्रमाण जपै )॥ ८० ॥ 
इनि वचननिते ये सवं मंत्र अर्हत सिद्ध परमेष्ठीके पूजनके है, 
इनि मंत्रनिते ओौर देवनिके पूजनेकरा काम नाही, जै्ा निःसंदेह 
श्रद्धान करना योग्य है| 
प्रन--इमारे तौ संदेह नाहीं रक्या परंतु जिन पुरुषनिकै रागी 
दबनिक पुजानेका पक्षपात है तिनक्रं अत्तराथं भी कट्या चाये । 
उच्र--सवे ही मंत्रनिकाः अक्तराथ तौ प्रकट ही है, परु 
इनि म॑त्रनिका अक्षराथे जैसे पूर्वापरविचाररदित उनूने तुरम 
सुनाया है तैत तौ हम छिसै' नाहीं अर इन परि प्रमाणीक टीका 
नाहीं रथा कोड अन्य प्म इनिका वरनन नाहीं ताहि देखि करि 
छख, अर खयमेव च्ेसा हमारा तीक्षण ज्ञान नाहीं जो कद्‌ कंदा- 
स्नायते अवबिषद्ध जथ वाका अभिप्राय भाण्ठिकं छिस । तातं 


२५० विद्धश्जतबोबक- 
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मार तौ जिनसेनजी इनि मंत्रनितै अरहंत छिद्ध प्रतिमाका पूजन 
` करनेका हुकम लिख्या द ततिं ये सवं संन परमेष्ठीवाचक है, चसा 
निश्चय हि । 
पर्न--उनका किया अथा निषेव छिखनेकं तौ वुमारा ज्ञान 
तीक्षण होय गया अर म॑त्रनिका अक्तराथ लिखनेमे मंद शोय गया । 
उत्तर--इमारा ज्ञान तौ मेद दी दहै परंतु आष प्रथने निषेध 
देख्या मो निषेव छि्या अर मंत्रनिक! अक्तराथं कटू नीं देख्या 
तिखके डिखनेका इनकार छिल्या, परतु हमारे श्चेसा निश्चय है 
कि कोड, पंडित प्रंथातरते शब्दाथका निश्चय कर तौ सवं भत्रनिकां 
सत्याथे अ{स्नायशुद्ध .अथं लिखै | जैद एक मंत्रका अथं हमै 
सुन्या है सो ठिक हैः- 
म॑ज--सम्यग्दष्टे आसंन्नभनव्य निवीणपूजाहं 
अर्नीद्राय खाहा। 
अर्थं--परम त्तायिक सम्यग्टष्टी अर परम निकटभन्य च्रैषो 
निबीणकरयाण समयक पूजनके योग्य पावक्रूप अग्नीदर किये 
जिनेद्रजो दहै ताके अर्थि खादा। 
प्रशन--अग्नीद्रक्‌ जिनद्र कवे ष्दोदहौ। 
उत्तर--जन्मकस्याण घमय इद्रकृत स्तवनमे छिन है ;- 
रोक--कर्मेन्यन दहे तुभ्यं नमः पावकमृत्त ये। 
अथे --कमेरूप ईधनको दहनवारो पावकमूतितू जो है ताके 
अथि नमस्कार होहु । तथा ज्ञानकस्वाणक्समय दृद्रकृत सख ` 
नाममे,-- 
स्नोक--वायमसतिरसंगात्मा बहिम्‌ तिरघमेधक्‌ । 


पृष्व अपूष्य निर्णय । २५१ 


~ ~~~ 





अथे भगवन्‌ ! आप पवनमूतति हौ अर असंगात्मा हौ अर 
अग्निमूत्ति हौ अर अधमेका दहन करनवारा हौ । इत्यादि बवन 
अग्निशूप जिन है अर जिनक्ाश्द्र दहै सो जिनिद्रहै। यात इषा 
अग्नीद्रप्द्‌ जिनेद्रका हो वाचक टै । 

प्ररन--पीठिकामं त्रनिका निवा छया सो जान्या परंतु विशेष 
क्रियाविधानरम सुप्रीतिक्कियाकते विषं अग्निदेवतानें सान्ती ¡करना कैव 
कष्या है। 





~~~--~--~---------~--~ ~~~ 


उत्तर--अग्निकुमारदेवकू सात्ती करनाक्द्या सोवा समय 
वाका नियोग द यात सक्ती करने कु दोष नाहीं । 
प्रश्न-मोदक्रियामे रत्तासूत् ये कल्या है । 
उत्तर--उत्तेमान स्र इलाज करनेका हुकम आत्माजुशासन 
अदि प्रथनि्महै ही ततिं परमे्रीवाचक मंत्रनिते रक्ा्धन करना 
योग्य हीदै। 
प्रश्न प्रियो द्ववक्रिया्ें ओद छिल्या है कि ““सम्य्द्टे सबेमातः 
वसंघरे स्वाहा, याका प्रकट अथं न्रैता दीयै है कि-सम्यग्टष्टो सव. 
की माताप्रथ्वीजो रह ताके अथि स्वाहा । साकेत हे। 
त्तर--जिनागम् परथ्वीके चयार भेद चदे ट्ख है कि- पर्व, 
पृण्वीकाय, प्र्वीकायिक, प्रथ्वीजीव ¦ इनि प्रथम भेद तौ सामान्य 
नामदहै अर दूस भेद पुद्रर अचेतन ष, अर बाकीके दोय भेदरूप 
जोव है तनक सम्यण्द्ठी कनां संभवे नाही, क्योकि प्रथम तौ 
तिनि सम्बर्तीका उत्पाद नाटी; क्योकि समंतभद्रस्वामी शेसा 


लियै' है;-- 
सम्यग्दशंनशुद्धा नारकतियंङ नपुंसकङ्ीत्वानि। 


श५द [क्हस्लनङडाष क~ 


शुष्ुलविकृताश्पायदं रिद्रतां च व्रजंति नाप्यचतिकाः। 
अथ--त्रतरहित मी सम्यग्दशनकरि शद्ध जोबजे है ते नारक 
पणानैं तिर्य चपणाने नपुसेकपणा्रे खीपणाने अर छ्वोटा कुखवानपणानें 
श्ोटो भाकृतिानपणनै अस्प आ।युवानपणतन दरि द्रोपणनैं नहीं 
्राप्र होय है ॥ या वचनत सम्यक्तीका उत्पाद प्रथ्वीमै नही है । 
प्रशन--या शोकम प्रथ्वोका नाम मात्र हू नाष या इोकर्तै 
निषेध कै करो हौ। 
हन्तर-प्रथम तौ यार नपुंसकपणाका निषेध टै अर 
एकेदरीकै देदमागेणाये नपु स्वेद कष्टा दै, दुसरां दुष्डुलका 
निषेवहैसोये दुष्ट दै, तीसरा विक्ृतिका निषेधदहैसोयेबि 
कृति है चौथा दरिद्रोका निषेध है सोये परम दरिद्र है; वातं 
या श्छोकतं ही निषेध है । बहुरि पएथ्वीपणा प्राप्त मया जी 
वतै सम्यक्त उत्पन्न होनेकी योग्यता भी नीं है, क्यांकि सखवामि- 
कात्तिकेयजी शरसे लिसै हैँ किः- 
चदुगदि मव्वो सरणी सुविसु ॐ जग्नमाण पल्न्तो । 
संसारतड णियडो णाणी पावेह सम्मत्त ॥३१२॥ 


चतुगेतिभनत्यः संज्ञी सुविशुद्धः जागरमाणः पयोप्तः। 
संसारतटे निकटः ज्ञानो प्राति सम्धक्त्वं॥ ३१२॥ 


अथं--च्यारू' गतिम भव्य होय कि चया ही गति बारें 
धादुचतुष्कर्म तथ। निगोदमे नहीं होय अर मन्य होय कि अभव्य 
नटो होय, अर सैनी होय कि असैनी नही होय, अर सुविशुद्ध 
किये ज (क सवं बाता प्रकृतिनिके उद्यश्ा तौ अभाव होय अर 
देशधाती प्रकृतिनिका मंद उद्य होय श्चैसो दिरोषपणे शद्ध हयो ख 


पूश्च भूर्य निणेय । २५३ 


~~ -~--~~~ ~-~--~--~~-~ 


क्षण बिपरीत भश्चद्ध नीं हौय, अर जाग्रत नदीं होय कि सूलो 
नष्टं हाय, अर पर्याप्त शोय कि अपयोप्र नी होय, अर संसारके 
तटके विवे निकटवर्ती होय कि अनत सारी नहीं दोय, भर ज्ञानो- 
पयोगयुक्त होय कि दशेनोपयोगय क्त नहीं होय; सो जीव सम्यकतरने 
प्रप्र हाय है ॥ ३१२॥ यात पृथ्वीकायिक्कै तथा पथ्वोजीभकै 
सम्यक्त होनकी योग्यता भी नही है । बहुरि सवंकी माता भी कहना 
बने नाही, क्योकि जाक्रू' किसीको माता किये लाक पति 
बताया चाहिये, सो है नहीं । ताति उनका किया अथं प्रमाणभूत 
नहीं जानना 1 

प्रजन--अओै है तौ प्रमाणभूत अथं ष्ोयसो तुम कौ । 

शत्तर-- हम तौ प्रथम ही म॑त्ननिके अथं ल्खिरका इनकार 
ख्या है परंतु इहां तौ च्रे सा अथं मादम होय है कि “हे सम्यग्दष्टे, 
कद्िये। हे सम्यग्दशंनरूप, अर “हे सवमातः, कषये अर 
हे सवेकी माता, अर “हे वसुःधरे ? किये वसु ज द्रव्य तिन 
धारनेवारी तू जो दै ताके अथि खाः । भावाथ--हे सम्यग्दशैनहूप 
~ गक माता हं द्रन्यनिक स्वरूपक्रू' धारनवारी दिन्यध्वनि 
तिहरे अर्थि स्वाहा। 


भरश्न-वसंधरा नाम प्रध्वीका प्रसिद्ध है ताकू' लागि 
बसुधरररूप अहंतकी वानी केव कटौ हौ । 

उत्तर--प्रथ्वीक तौ पूज्यपणौ संभवै दी नदीं, भर जिन- 
वान यो अक्तराथः भी संभवै है अर पूज्यपर्णो मी संमवै दै ततिं 
जैसा ही अथ उचित है । भर वसुंधरा नाम पृथ्वीका ही माने। हौ 
तौ जन्मव ल्याणम्य इद्रकृत स्तवन लिख्या है 1 कोकः "स्माबप्रह- 
णमप्रधानाय नमसे कितिमूच्च ये अथ-क्मागुणष़्ी है प्रघ नव 


२५ वटञ्जनबोषक-- 


~~~ ~~~ 





~~~ ~~ -------~---~---~-~ 


वा विषै श्रैसोक्तितिमूति तू जो है ताके अथि नमस्कार शू । 
तथा इद्रकृत सष्टसरनामने छिल्या है;--इलेक--“त्ांतिभाक परथमो - 
सूतिः" । अथ --दे भगवन्‌ त्‌ त्तमाको भजवावासो प्रथ्वोमति है । 
इत्यादि वचननिते वसुंषरारूप अर्हत भगवानकौ अथि स्वाहा 
मानौ । ओौर इहां इतनी ओर जाननी कि मंत्रशाख्जश्ची एही रोति है कि 
भगवानके भनत गुण अर अनंत नामरहै तिनमैसूं जहां जैसो 
प्रयोजन शोय वं वेसो दी नाम चितवन करैः । जैस 
भक्तामरमै सपेभयनिवारणनिमित्त “त्वः नामनागदमनी ०"? 
श्यसं वरनन कियो, अर अग्नि भयनिवारणनिमित्त “ल नाम 
फीत्तेनजखं०) ओँ बरनन कियो, अर रागभयनिवारण- 
निमित्त “ल्वत्पादपकजरजामृत ०” शवे वरनन क्रियो; तैत 
ही इहः त्मागुणयुक्त पुत्रका वांछा, है ताते परभ्वीरूपचितवन 
कियार्‌\ 

परदन-- नामकम क्रिय मुहृत्तंका देखना ऊदे कट्या ? 

उत्तर--मुहूतत देखनेकी आगमम अज्ञा है ही सो स्पष्टतर 
अगे छिखंगे । 

परदन--बाही क्रियाम द्विनोत्तमका पूजन कैत छिख्य। है ए? 

उत्तर--इनिके योग्य इनिका सत्कार है सा ही इनिका पूजन है । 

प्रश्न--य कोन अर इनिकै योग्य सत्क।रका कहा 
विधानदहैसरो कहौ। 

उत्तर--प्रथम तो इनिका छक्तण करै है पो इनिक पूजने. 
का विधान करैगे;- 


विश द्धस्तेन त्तेन ततोऽभ्येति गृहीशितां । 
व्लाध्ययनरसंपत्या परानुग्रहणच्मः ॥ ७५ ॥, 


पूर्य अपूभ्य निणैय । २५५ 





----- ----------------~----~-----~^~ 


प्रायथिलविधानज्षः श्च तिस्शतिपुराणविल्‌ । 


गृहस्थाचायतां प्रास्तदा घसं गरहीशितां ॥७६॥ 

अथः- बा पूर्वोक्त आचरण करि वरिरोषपर्णे शुद्ध शोय ता पीरठ"“ग्‌- 
हीरितां अभ्येति" किये गृहस्थनिक्रा सवामीपणाने प्राप्न होय है | ५५॥ 
अर वृत्तकी श्रर अध्ययनकी संपत्तिकररि पर जीवनि प्रति अनुग्रह 
करवाते समर्थे होय ह अर प्रायश्चित्तकी विधिको राता हाय अर 
्रतिस्मृतिपुराणको वेत्ता होय सो गृहस्थाचायेपणानं प्राप्त होय है 
तदि गृहस्थनिका खामीपणाने धारण कर है ॥ ७६ ॥ 

तथा गुणताढीसमा पवमेः-- 

वणी॑तः पातिनो नेते मंतव्याः द्विजसत्तमाः। 

व्रतमंच्नादिसंस्कारसमारोपितगौरवाः ॥ ३० ॥ 

वर्णेत्तमानिमान्‌ विद्यः क्तातिशौचपरायणान्‌ । 

संनुष्टान्‌ पराघ्वंशिष्ट्यानक्तिष्टाचार भूषणान्‌ ॥ ३१ ॥ 





अथः- ए द्विजमत्तमजे दहे ते तीन बणके अतम प्राप्न भये नष्टं 
मानने योग्य हे, क्योकि बत अर्‌ मंत्र अर संस्कारका धारण करवा- 
तै गौरजदहे कि बर्णात्तम ह । २३०॥ अर क्तमामेः अर शौचम 
परायण अर सतषट अर सवं गृहस्थनिने पायो है विशेष्पण्‌ जिनं 
अर पुन्यरूप आचरणही है आभूषण जिनके च्रेमे ये वर्णोत्तम ज्ञे 
हं तिने" जाणबो योग्य है । ३१ ॥ भावाथ --पूवं कहै जे सम्य- 
क्वपूवेक गृहस्थनिके योग्य अणुत्रत तिन करि विशेषपणौ' शद्ध होय 
सो गृहस्थनि्ै शरेष्ठ है, अर व्रतकी अर अध्ययनकी संपत्ति करि पर- 
जीबक। उपकार कराने समथं दोय, अर प्रायश्चित्तकी विधिनं 
श्रुति स्छृतिने' पुराणने' जाणतो शोय सो गृदस्थाचायपणाने पावै 


२५६ बिदहश्जननान क 


हिसोष्ो गृ्स्थीनिको शवामी है। अर तीन बणे तौ सादिनाथस्वामी 
स्थापन किये अर ब्राह्मणनिक्‌ अरजी स्थापन किये ताते" पीदठै' भये 
हैतौहू इ्निकं पीट नेते न्यन नीं जानना अर त्रत मंत्र 
संस्कारका संयोगतै' वर्णोत्तम जानना, क्योंकि ये त्तमा शौच संतोष 
पापरहित आचरण करि विरोषरूप है । 
इहा प्रदनरूप कोक करै ह, सो 
स्थादारेका च षट कमंजीविनां गृ्टमेधिनां । 
रिसादोषोऽनषंगी स्याज्जेनानां च दिजन्मनां ॥५४२॥ 
अ्थ- दां कथवित प्रह्न है कि जैनी द्विजन्मा भटकमेकरि 
ज्ीबनवारे गृहस्थ जे हे तिनके मी हिंसादोष तौ सदहगामीहै । 
उत्तररूप; 
इत्यन्न ब्रमहे सत्यमर्पसावययसंगतिः। 
तच्रास्त्मेव तथाऽप्येषां स्याच्छुद्धिः शाख दिना ॥४४॥ 
शपि चैषां विशद्ध्यग' पच्त्चयी च शोधनम्‌ । 
इति ितयमस्त्येव तदिदानीं विरमे ॥ ४५ ॥ 
अथ --उत्तर;- इहां या प्रकार कहिये है कि तिन गृहस्यनिके 
बिष अस्पहिंसाक) संगति सत्यपणं है ही तथापि इनिके प्रथम तौ 
आगमम दिस्ार युचि है ॥ ४४॥ अर ओर भ इनि पक्त अर 
चयाको सोधनहै सो शुद्धिताको अङ्गद, याभ्रकार चीनी 
शुद्धि है खो अव करनन करिये है ॥ ४५॥ 
तत्र पचो हि जैनानां क्रत्सनहिसाविवजेनम्‌ । 
मेजरीपरमोदकाङूण्यमाध्यस्थ्येरपष हितम्‌ ॥ ४६॥ 


पूय जपूच निण्य । २५० 


[प -~~-~~-~ˆ~~-~~--~----~------------------- ~ --- --------------- 


अथं --तिनरम निश्चयकरि जैनीनिकै समस्त हि्ाको बिशोष- 

पणे वजन हैयोतो पटे, अर स्वं जीवमात्रमे मैत्रीभाव अर 

गुणाधिकर्म प्रमोदभावे अर दुःखित मःखितरमे कारुरयमाब अर 

विपरीवमार्गनिं माध्यस्थमाव जे है तिनकरि वा पक्त वर्धित है ॥ ४६॥ 
त देवता वा भमत्रसिद्धयथमेच वा । 


श्रौ वधाऽऽहारक्त्ये वा न हिसामेति चेष्टितम्‌ ॥ ०७॥ 
अथ-- चया चेती है कि देवताके अधि अथवा मंत्रसिद्धिक्ध 
अर्थि अथवा ओषधिको अर आ्ारकी सिद्धिके अ{“ हिला नदीं 
्राप्र होय असी चेष्टा करै है ॥ ४७॥ 


तच्राकामक्रते गद्धिः पायित्तं ्पिधीषत । 


प्चाश्चात्मान्वयं सूनौ उयवस्थाप्य गृहोञ्जनम्‌।४८। 

अथ - पूर्वोक्त प्रकार पत्त धारण करनं अर च्या भाव- 
नार्ने भावतां अर यत्नावारते चयौ करतां अमदाकृ7 दाष हाकां 
संता प्रायश्चि्निकरि शुद्धि करै है, ओ कालन वितीत करि पीं 
अपना वशम पुत्रके विषे समस्तपर्णो स्था पन करि गृ्को याग करै 
ह वविं हिंखाङेप नीं है ।॥ ४८ 

प्रदन--इनका लक्षण तौ जान्या परंतु इनके पूजनका विधान 
आओ कटौ 

उत्तर-- जा समय भरतचक्रो दिग्बिजयकरि अयोध्या 
आय जिनेन्द्रको महामहनामा पूजनक्ो विधान करनं विचारथा ता 
समय विचार करै है । सो अड़ठीखमां पवमे;-- 
नानगरा वसुन्यस्यात्‌ प्रतिग्रहति निःस्प्हाः। 
सखागारः कतमः पूज्यो घनधान्यसष्द्धिनिः ॥७॥ 


४ 
ह 
1 षे 


२५८ विद्रञज्जनबाधक-- 
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अर्थ--निवीचक मुनीश्वर तौ हमत द्रभ्य नटीं प्रण करे, 

लर कौन सो गृहस्थी ह्मे घन धान्य आदि समृद्धिकरि पूय है ॥ ७ ॥+ 
येऽणुतधरा धीरा धौरेया गृहमेधिनाम्‌ । 

तपणीया हि तेऽस्माभिरीप्सितेवस्तुवाहनेः ॥ ८ ॥ 


अर्थ--जो गृहस्थनिकै मध्य अग्रगामी धो यबान अणुतव्रहे 
धारकरहैते ष्म > हैः तिनकरि वाधितं वस्तु बाहननि करि कप्त 
करिबे योग्य हँ ।॥ ८॥ भावार्थं विचार कीया त्ष तौ 
धन धान्य समद्धि वस्त वाहन आदि वांछित देने करि वक्ति करि 
पूञ्य ऋदे, ता पी देशांतरते सते लोकनिद्ं बुन्छाये अर वै अये 
तिनकी परीत्तानिमित्त चक्री मागन हरित अङ्करनि करि व्याप्त 
करायो तदिजोत्रतीथेतेतौ दरि दहीतिष्ठे अरजे व्रती नष्टीथेते 
श्रंङरनिङ्क खंद्रते आये, पीं चक्री दूसरे मागं दोय त्रतीनिकुं 
बुलाये अर उनक्‌ दूर तिष्ठनेका कारण पूद्था तदि बा कल्यो कि 
रित श्चंकुरनिम भगवान्‌ सवज्ञ देव निगोतराशि कटी पिनका 
चात होनेके भयते हम वहां ही तिष्ठे थे । 


~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ “~ 





इति तदवनास्सवोन्‌ सोऽभिनं दढत्रतान्‌ । 
पूजयामास लकमीवान्‌ दानमानादि सत्करृतेः ॥ २०॥ 
अथे--या भकार बा धमंरूप वचनका सुनवं बो लक्ष्मीवान 
चक्ीजोहै सो स्वेही टढत्रतीनिनें सराह करि दान मान आदि 
खस्कार करि पजत ययो ॥ २० ॥ भ.वा्थ--इहां ओ दान मान 
सत्कार करि ही पूजे लिखे ताते ्म्यग्ष्टी देशत्रतीजेहै ते ष्ठी 
तौ वर्गोत्तम गृ्याचायं हँ अरते हौ धन धान्य वाहन बज्ञामरण 


करि पूजने योग्य है । 


पूज्य अपुञ्च निणय । २५९ 





~~-~----~-~ 


अर सखमानवत्तोका छक्णर्मेः- 
समानायात्मनाऽन्यस्मे क्रियामंत्रत्रलादिभिः । 
निस्तारकोत्तमायेह महेमाद्यतिसर्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
समानदस्तिरेषा स्यात्पान्ने मध्यमताभिते । 


समानप्रतिपतत्यव प्रष्त्या अअरद्धयाऽन्विता ॥ ३६ ॥ 

अथं--इहां समानदक्तीके वि क्रिया मंत्र त्रतादिकनि करि 
आपके समान ओर निस्तारक उत्तमजे है तिनकै अर्थि प्रथ्वो 
सुरणं आदिका देना है ॥ ३८ ॥ अर समान प्रतिपत्तिरूप 
्रचत्तिकृरि श्रद्धाकृरि संयुक्त या समानदत्तो मध्यमपणानें प्राप्न भये 
असे पात्र जे है तिनकै अर्थि है ॥ ३९॥ भावाथ--जा गृहस्थनिरनै 
इन्त क्रिया मंत्र त्रत आदि करि आपकै समान है वाहि वैभवर्मै 
समान करनेके अधि समानपणाकौ रोति करि श्रद्धा विनय संयुक्त 
पृथ्वी सुबणं आदिका देना है सो स्षमानद्त्ती है, सो समानदत्तो 
सम्यग्दृशे नरसंयुक्त गृहष्य योग्य व्रतके धारक पुरुषनिकै अर्थि 
योम्य है । 

तथा चालीसमा पवेमे;-- 
परिहार्यं यथा देवगुखद्रष्यं हितार्थिभिः । 
ज्रह्मस्वःमी तथा भूतं न द्‌ डादेस्ततो विजः ॥२००॥ 

अर्थ- जैसे देवद्रव्य अर गुरुद्र्य जो है सो हितका 
अर्थीनिकरि व्याग करे योग्य है, तेवै ही जम्हदस्वंमी त्याग करे 
योग्य है, ततिं आगमप्रमाण आ्ररण करतो द्विज जोदहै षो 
दंडके योग्य नहीं है ॥ २००॥ 

वथा चालीसमा पवनैः 





९६5 विदव्वनगोषक-- 


~~~ ~~~ ~^ 


सर्वः धाणी न हेतव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषतः । 
गुणोत्कषौपकषोभ्यां वघेऽपि कयात्ममलताता ॥१६४॥ 
अथं - सवं प्राणी नहीं मारब याम्य दँ अर राह्मण विशेषपणे 
नक्षी मारबे योग्य है क्योकि गुणका अधि ङ न्यनपणा करि हिसाकै 
विषे भी द्विविधपण्‌ मान्य है ॥ १९४ ॥ मावाथे-सम्यग्दशा पूवक 
क्रिया किये विधान अर मंत्र किये परमेष्ठीके नाम गुण वाचक 
शब्द्‌ अर व्रत कष्िये आचरण अर प्रायश्ित्तादिक विद्या अर 
परिणामनिमै उद्‌।सीनत। इयादि गुणनि करि संयुक्त गृ जो है 
सो द्विजत्लम गृहस्थाचायं है, अर सो ही मध्यमपात्र है, ताहि देखत 
भ्रमा खड़ा होना चश्च आसन देना प्रथ्वी धन धान्य गृह व 
क्ामूषण वाष्टन आहार ओषचि पुस्तक अभय आदि उन बोछित 
पदां अपनी सामथ्यंपू्वक विनय करि देना हसो ही इनका 
पूजनविघान है, अर ये दानपात्र हँ तातं इनका द्रव्य प्रहण करनेका 
निषेध किया है, अर [क्रया मंत्रत्रत विदयायुक्त है तातं अबष्य 
अदेश्य कष्या है; इत्यादि इनका वरनन बहुत बहत टिष्या है परन्त 
नमस्कार करना नदीं किख्या ततिं नमस्कार नहीं करै; क्योंकि 
कुदङ्कद चये जीका वचन दशोनषाहुडमे ओतादै;-- 


छमसजद्‌ ण बंदे वल्थविहोणोषि सो ए वंदिव्वो। 
दुरखिणि वि हंति समाणा रागोवि ण संजवो होदि । २६ 
असंयतं न वंदेत वख्विहीनोऽपि सः न वंचेत। 

द्धौ अपि मवतः समानौ एकोऽपि न संयतलःमवति ।२६। 


अथ--भसंयमीकं नहीं वंदिये, बहुरि मावसंयम नदीं होय 
अर वख्रहि१ होय सो भी वंदिबे योग्य नीं दै, क्योकिखेदोरष्ी 


पूञ्य अपश्य निणेय । ९६१ 





संयमरदहित हैँ इनि एक भी संथमी नक्ष है । मावार्थ--भावसंय- 
मरित तथा द्रभ्यङिगी मुनि है सो मी बंदबे योग्य नी है ॥ २६॥ 
प्रश्न-बाक्य मेष दिगंबर शुद्ध व्य दीखै अर चछरंतरग संयमहीन 
शोय मिथ्यात्वी होय तिनका देखत प्रमाण द्रव्यलिगीपणाका अर भा 
वलिगीपणाका निञ्य कैसे ्ोय अर निश्चय हुभा बिना नमस्कार 
करौ कि नहीं कर । 
उन्तर~ गृहस्थनिकं उयवष्टार ही सरण कश्या है तात बाह्म चर्या 
हद्धि देखि वंदना करो, परंतु इषां अभिप्राय च्चेसा जानो कि उनक्षी 
बाह्य क्रियते श्रंतरंग असंयम जानो ता पीठे वंदना मति करो। 
अर ब्रह्मरष्ित परमहं सादिकनिकं भी वेदना मति कये) 
परक्न--इनिकै तौ देशसंयम है याते असंयमी नीं हे वर्ति 
नमस्कार योग्य है । 
उत्तर-सुत्रपाहृडन वंदषे योग्यको लक्षणरूण;- 
जो संजमेसु सद्िश्नो ्रारं मपरिग्गटेसु विरदो वि। 
सो होड वंदणीश्रो सख्रासुरमाणएसे लोए ॥ ११॥ 
यः संयमेषु सहितः भारं मपरिग्रहेषु विरलः अपि । 
सः मवति वंदनीयः सस्ुरासुरमालुषे लोके ॥ ११॥ 


अथ-जो दिगंबर सुद्राश् धारक सुनि दद्रिय मनकातौ वलि 
करना अर हू काये जीवनिकी दया करना चसे संयम करि तौ 
सहित शोय, समस्त गृदस्थनिके खमस्त आरंभनिकै वि तथा बाह्य 
अभ्यंतर परिग्रहके विष विरक्त होय कि तिनर्मै नीं प्रवर्तं अर 
“अपि, शब्दत दशलक्षणधमंशरि युक्तं शोय सो देवदानवनिकरि 
सदिव मनुभ्य छोकके बिव बदबे योग्य है । भावाये--अन्यमेषी 


२६२ विदरर्जनबोकक-- 





क~ ~~ ~~~ ~~ 


भारं भपरिमह्ादि करि संयु पाखंडी हँ ते षंदिबे योग्य नही है ।॥११॥ 
खो ही उत्तरपुराणसंबंघी बद्धमानपुराण्मे;-- 
इति तद्राषितं नत्वा वरि्ठःश्रायकेष्वहं । 
नान्यलिंगिन मस्कारं कवे केनापि हेतुना ॥ २७८ ॥ 
स्पाद्वेमनस्यं तेऽवश्य तद्‌ मावे भिमानिनः 
इति श्रेष्ठ्याह तच्छं त्वात सद्धावमत्रवीत्‌ ॥ २७६॥ 


अथं--या प्रकार तापसीको कचन सुनि सेठ कदत भयो कि 
च श्रावकनि्म श्रष्ठह याते कोऊ हेतु करि भी अन्यलिगीतै नमस्कार 
नहीं करू" । अर नमस्कारका अभाव्य अभिमानी तुम जो हौ तिनकै 
विमनस्कपणौ होय या प्रकार सेठ कहत भयो तान सुणि बा सेड 
प्रति तापसी खांचो भाव कहत मयो ॥ २०८-२७९ | या वचनत 
डत्तमपुरुषनिक्तौ प्रवृत्ति श्रेसी ही जाननी । 
तथा संयतीका लक्तषणलूप;- 
पचमहव्वयजत्तो तिहि गसीहि जो स संजदो होदि। 
शिग्गथमोक्खमर्गो सो होदि ह वदणिञ्जो य ।२०। 
पचमहात्रतयक्तःजिभिः गुिभिःयःसःसंयतःमवति। 
नि्रथमोचमागः सः मवति खल्‌ वंदनीयः च ॥२०॥ 
अथ--जो मुनि पेबमहात्रत करि युक्तं होय अर तीन गुत्ि 
करि संयक्तह्ोय खो संयत है कि संयमवान है, सो ही निग्र मोक्तमागे 
है, सो ही प्रकरपर्णे निञ्चयकरि वंदे योग्य है । मावाथे--जौर 


कोठ वंदे योग्य नही हे ।॥ २० ॥ 
इयादि लक्षण वंदबे योग्य अर नहीं जंदवे योगयका अष्टपा- 


पृञ्य अपृरुड निभय । ९६३ 














हदते शथाअन्यंथनितें सदाकाल अनुभवकरि भदान श्रद्ध करो । 
भरन--जैसै हे ठौ भ्रत्य मिना जैसे वसमान देशा काते 
मुजरो तृहार खस्मम नमस्कार धोक आदि अनेक शब्द प्रते 
तैसे उन साधर्मीनिक मिलाप कहा योग्य है । 
कन्तरः- 
श्रवसेसा जे लिभी दं सणणाणेण सम्भसंजतसा । 
चेलेण य परिगदहिया ते मणिया * इच्छरिन्जाय।१३। 
अवशेषा ये लिंगिनः दशं नज्ञानेन सम्यक्‌ संयुक्ताः। 
चेलेन च परिगृहीताः ते णिता इच्च्छनीयाः च ।१३। 


अथे-जे,दिगम्बर मुद्रा सिवाय अवशेष ठगी किये ठत्कृष्ट भा- 
वकका तथ] आ्यिकाका लिंगयुक है अर सम्यग्दशेनज्ञा करि संयु 
ते इच्छाकार करने योग्य कषे हँ । भावाथ--सम्यक्ती व्रती जे दै 
तिनकू “च्छामि” कहौ अरदनके ही नाम रुणनिकी न्यूनाधिक. 
ताते गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ है तिन सबनिकू "इच्छामि" ही 
करना योग्य है ॥१३॥ 


ग्रश्न-- या ही क्रियाँ चटपत्रविधान लिख्याहैसोकष्ाहै। 
उत्तर-- भगवानके एक हजार आठ नाम जे हैँ तिन भिन्न 
भिग्न पत्रनि्मे छि पञ्ननिने समेटि सवं पत्र एक बरटर्मे स्थापन 
करो अर एक हजार खात तौ कोरा पत्र समेरि ठेव अर एक पतरम 
“कुमार” इतना ही अक्षर लिखि समेटि ठेवै पी कमारका नाम 
युक्त पत्रने कोरा पत्रक खामिल करि एक घटम स्यापन करे पी 


१ षटुप्ामृतादिसंम् नामक सुद्रित भंयमे “इच्छणक्ा यण 
इसको संस्कृत धाया “इच्छाकारयोग्याः, इख प्रर है । 


शद वि दख्यनबोधक-- 


सश्षात बाछकके हायते दो षटनिर्मैतं पत्र साथि सायि निकसावै 
तिनर्मै जो कोरा पत्रक साथि नाम निक्ष्सेसोसो तौ भिन्न मेलतो 
जावै अर “कुमार” का पत्रे साथि जो नाम निकसै सो मारको 
नाम स्थापन कर याको नाम घटपत्रविधान है। 
प्ररन-- विवाह क्रियाम अग्नित्रयश्ा पूजना क्या है सो केस है । 
ठत्तर--या प्रश्नका उत्तररूप बचन जिनसेनजीने की गुणता- 
खीसमा पर्वम छिल्या है;-- 
न॒ स्वतोऽग्नेः पविच्रत्थं देवतारूपमेव वा। 
रिं त्वहेरिव्यमूर्सित्वसंश्रयात्पावनोऽनलः ॥८७॥ 
ततः परूजांगतामस्य मत्वाऽ््वति दिजोत्तमाः । 
निषौणक्ेत्रपूजावत्तत्पूजातो न दुष्यति ॥८८॥ 
अथ--आग्नकै सवते पवित्रपणु भी नहीं है भर देवतारूप मी 
नी है तौ कषा है १ त्तर-अहेन्तकी दिव्यमूततिका आश्रयते अग्नि 
पवित्र है ॥८५॥ ताते या अग्निक पूजाको अंगपणूमानि दिजोत्तम 
पूजै है यर्ते निबीणन्तेत्र पूजाकी नाई अग्निङ्धी पूजा षित नी 
है, या वचनते जैसे सिक्त तरम सिद्ध भयेनिकू' पूज्ये है वैस 
अग्निम परमेष्ठीवाचक मंत्रनिकरि आहति करना योग्य है । 
प्रशन--चक्रङाम क्रियर्ज तौ निधिनिने अर रज्ननिनें पूजना 
क्या है, अर साम्राञ्यक्रियारमै दिष्याख्र देवता विधाने आराध्य 
कला सो केस ह । 
डर प्रथम तौ इनिका खवरूप समभया चाहिये सो सुनो कि 
दिभ्य अञ्लनिके अधिष्ठाता देव तौ भवनच्धिकर्मैरा गदधेषयुक्त हँ अर 
्वक्रीके सेवक ट । अर रत्न जीवं अजीव मेषु करि दोय प्रकार है 
तिनके नामका;- 


पृ् अपश्य निणय । ९६९५ 


खक्रालपन्र दंडासिमणयश्मेकाकिणी । 
चमृगहपती मारवयोषिसच्दपुरोघसः ॥ ८४ ॥ 


अथ--चक्र १ कलत्र रदंड ३ खङ्ग ष्टं मणि ५ चमं ६ काकी 
७ सेनापति ८ श्रेष्ठो ९ हस्ती {० अश्च ११ ल्ली {२ सिलाबट १३ 
पुरोषित १४। इनिर्मे सात तौ अचेतन पुद्रङ द्रव्य ह अर दोय तिर्य 
ह अर पुरुष हँ ते सेवक है रर येक खी, है इनि पूञ्य पदस्य कायक 
कौन है मिथ्यादृष्टीनिकै भी कटू पृष्य संभवे नाहीं । 
अर निधिनिके नामका;-- 
कालारूथञ्च महाकालो रे सपैःपांड्काह यः । 
पद्ममाणवपिंगान्जसवेरत्नप्रदादिकाः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ- कशा? महाकाल २ चैस्पं ३ पांडक ४पश् ५ माणब € 
पिग 9 अभ्ज ८ ( अभ्जकू ही शंख कै है) सव॑ररनप्रव ॥ ७३ 
निधयो नव लस्यासन्प्रतीतैरिति नामभिः । 
यैरयं गृहवात्तोयां निभितोऽमूल्िधीश्वरः ॥ ८४॥ 
अथं--या चक्रीकै नवनिधि होत भरं ते इनि नामनिकरि प्रतीते 
म श्राई तिनकरि यो निधीश्वर गृष्ट्वात्तीके विवे निरत होत 
भयो ॥ ७४ ॥ 
या वचनतैं गृहसंबधी काये करनेवारे मनुष्यनिके समान 
सेवक ह ताते इनिके भी चक्रीकरि पृम्यपणु नीं समवे! ता 
सिाय ये क्रिया सम्यग्टषटीके करनेकी ह जैसा हुकम कतौ अडतीसमा 
पमे दैः 
लाख क्रियाः चिधाम्नाताः जआवकाध्यायर प्रहे । 


२६६ चिद्धर्जनगोधक-- 


सद्टिभिसनष्टेया महोदक्षीः ल.मावहाः ॥ ५० ॥ 
अथं-के ज्रि जे हे. गर्भ॑न्कय दी्ान्वय कत्‌ न्वय नाम करि 
तीन प्रकार घ्रावकाध्यायसंप्रह नामा आगमे निषे आम्नाय- 
रूप करी हँ सो मदान उदयकी करता श्‌ भकलकी दाता सम्यम्ट- 
्टीनिकरि अनुष्ठान करते योग्य हैँ ॥ ५० ॥ 
अर सम्यग्दष्ठीक्ू' समतभद्रस्वामी असा हकम देवे दै;- 
भयाशास्नेशलोमाच कुदेवागभमलिगिनाम्‌ । 
प्रणामं चिनयं चेवन कुयौः शृद्धटष्टयः ॥ ५१॥ 
अथं --सम्गग्दष्ट जो है सो भयते आशाते स्नेदते छो भते कुदे 
कभागम किमी जे ह विनकू प्रणाम अर विनय नदीं करै 1 ५१ ॥ 
सोये कदेव है क्योंकि देकका ऊक्तण दोषरदहित कियाद अरये 
शागद्धेषादि दोषनि करि सहित हैँ तातं ब॑दबे योभ्य नहीं है, तथा 
दीक्तान्वयक्रिया्मै ऋरदेब त्यःञ्य कटे है अरयेक्रदहेही क्योकि 
क्रर शब्द भी द्रेषका पर्यायवाची है ताते भी वंदबे योग्य नहीं है । 
तथा गणग्रहुकरियामे चेद लसि है;ः- 
निर्दिष्टस्थानला मस्य पुनरस्य गणग्रहः । 
स्याम्मिथ्यादेवताः स्वस्मादिनिक्ामयतां गररात्‌॥२५॥ 
अथं--दिखायो टै स्थानलाम जाकर ताके फेर गणग्रहण होय 
है वहां क्रियाकै विषे अपने घरतै मिभ्यादेवतानैं वाहिर 
निकारो ॥ ४५ ॥ 
इथेतं क्ालपरज्ञानात्‌ एजिताः स्थ छतादरं । 
पूज्यास्त्विदानीमरम्राभिररमत्समयदेबताः ॥ ४६॥ 
अथे--अर असे कटै कि इतना काठ अक्षानलातं आद्रपूवंक 





पूरय शपूष्य नणय । २६७ 


~~~ - ----~-~ ~~ न 


तुमने पूजे, अब भामामीकार्मै हम जे है तिन करि हमारे सिद्धान्त 
मै जनक देव संका है ते पृष्य हँ || ४९ ॥ 


तलतोऽपश्षितेनालमन्यश्न स्वैरमास्यतां । 
इति प्रकाशमेवैता नीत्वाऽन्यच्न कचितत्यजेत्‌ ।४७॥ 


अथ- ताते देषो करि तथा क्रोध करि तौ पूरी पदौ अर ओौरनि- 
के घरमे इच्छापूवंक तिष्ठो, या प्रकार प्रकट जक होय तैसे कि 
इनने उठाय ओर कोऊ स्थान त्यज ॥ ४७ ॥ 
गणग्रहः स एषः स्थात्पाक्तनं देवतागणं । 
विरखज्याचयतः शति देवताःसमयोचिताः॥ ण्ट ॥ 
अथं--सो यो गणम्रहण विधान है ताने चंगीकार करि प्राक्तन 
देवतागणने विसर्जन करि सिद्धात्े उचित शातशूप देवता जे है 
ते पूजे।॥ ४॥ 
या वचनतै सिद्धांत उचित अर शातशूपदेष जे हे ते पृल्य 
है । ता सिवाय अन्य प्रकरणम आराध्यशब्द्‌ नभस्कारादिवाची ही 
नहीं है, ये शब्द सामान्यपणै' अपणानेका वाची है; क्योकि गोम. 
टसारकी टीकार्मैँ उपासकाध्ययन अंगका व्याख्यान्मे लिखे है कि- 
"'आहारादिदानेनित्यमहादिप्‌ जाविधान्शच  संघमाराध्यंतील्युषा- 
सकाः, याका अथं श्चैसा है कि आहार आदि दान करि अर नित्यम 
आदि पूजनविधान करि संबतते आराधन कर है । ताते' विचारले 
वात्ता ह छि सूघ सुनि आायिका श्रावक श्राविका च्याष' है अर 
सा धर्मी श्नावकनिकं इच्छामि करनेका हुकम है, ताते केवले नम- 
स्कारादि करना ही नहीं जानना, सामान्यप्णं अपणेश करनेकाः 
नाम जानना । 








-----~~~~---------~----~-----*--------------~-----~-~-----~---------------~-~------~ 


प्रशन--भकलराथं तौ ओता हकर हैपरतुष्दैटै किमवन 
त्रिकर्मे भी जे जिनशासनदहैतेक्ररमी नहीहैअर शांत मीर 
अर समयोचिह मी है ततिं पूञ्यहै। 

उत्तर--शांवलम अर क्ररता तौ उनके स्तोत्रनिके सुनने 

वथा प्रतिर्विबनिके देखर्नैते प्रकट ही बाल गोपाठनिङते निश्च 
होय है जिन बस्ञामरण श्रंगराग गंघमास्य वान खड्ग त्रिश्चूल 
अक्र आदि विद्यमान हैते रागर्ते अर द्वेषते भिन्न कैसे मानँ जायं 
तथा रागद्धेष नर्ही हाय तौ व्रती संयमी शीढवाननिकी सदयता 
अर धर्मदरोक्निक्षा तिरस्कार कैद करे, त्यादि चर्ये देखनेतें 
रागीद्रे षीपणा निश्चय होय है; ताते मजनत्रिकमे देब शात नहीं 
क्रर हीह, भर शांवता नीह कररता है तषां पूथ्यता नदींहै, 
पूजकताही है। 

म्रह्न-्युमराग तौ सरागचारित्रङ़े धारक सुनीश्वरनिफरे भी 
है ततं वै भी अपृूच्य है कहा | 

उत्तर-देषनिके रागे अर मुनीश्वरनिके रागमे बडा अन्तर 
है, क्योकि देवनिका राग तौ निरंतर विषय भोगनिमै प्रवर्तं है 
अर सुजीश्वरनिका राग संयमके उपकरणनिम कदाचित्‌ किचित्‌ 
प्रवत्ते है; वतिं देषनिकं तौ राग द्वेष करि मडीमस कहै है अर युनी- 
इ्वरनिकं बीतराग कषे ह । अर रागद्वेषरूप परणति धर्णद्रादि 
कनिको महे ताको तौ अनेक कथा दै, अर पुनीशवरनिने रागदधेव- 
कूप परणति अभव्यसेन हीपामन आदिको भह तिनको गति नरक 
किख है ताते देब तौ पूज दी है अर मुनीश्वर पूञ्य षी है । अर 
समयोजित कहौ षौ तो देश्लो कि आदिपुराणर्बे तौ क्र रदेव र्याञ्च 
के हि अर शांतदेव पूञ्थ कटे सो इनिकै रागद्वेष विद्यमान है तर्ति 


पूञ्ख अपूर्व मिर्णय । । ९६९ 


समयोचित नरह ह अर बोधवाह्ते कटै है कि-गयो है मोह जरते 
सो दे है सो इनिकै मोह बिद्यमान दै वार्ते समयोचित नहीं है । 
अर मोक्षपाहुडरमे कटै है कि--अष्टादशदोषविव्जित देष भसा 
हयोव संत सम्यकष्त होय है; तथा चसे कहै है कि--रागी देवने वं 
माने सो भिध्यारृ्ठी है सो इनिके दोष भी विद्यमान है अररागमी 
विद्यमान है वाते खंमयोकित नदीं है; वथ। स्वाभिकात्तिकेयानु- 
रामे कै है कि--वजितदोष देवने मानँ सो तौ सम्यग्दष्टी अर 
दोषसदित देबनें मानें खो मिथ्यादृष्टो, सो इनिष्छे दोष विद्यमान 
है वार्त समयोचित नहीं है; तथा राजवात्तिकरमे चत्यगु रुप्रवचन 
खिबाय अन्य देवताका स्तवन पूजन वंदना रूप क्रियाक्‌ भिथ्यालक्किया 
कही तातं इनिका स्तवन पूजन वदना रूप क्रिया है सा भी समयो- 
चित नहीं दै । ताते मवनच्रिक आदि सवी देवनिके सरमयाचितपण्‌ 
भी नी है यातं पू्य नहीं है । 

पररन-- पवी देननिकु तौ अपूञ्य मति कौ अहमिद्र तौ 
सदााल धममेचचो ष्टी कर हे अर देवांगना भी नहीं रसै हे अर एकरा 
भवावतारी रै, ताते पूज्य हे । 

उत्तर--पू्य तौ बोवराग देव हो हे उनङ्े दरं विषयायुराग 
विद्यमान है, सो ही मादिपृराणका एकादशम पवमे;-- 


स्वावासोपांतिकोष्ाने सरःपुलिनभूमिषु । 
दिव्यदंसश्िर रेमे विहरन्‌ स यटच्छया ॥१६३६॥ 
परचेश्रविहारस्तु नाहमिद्रेषु विव्यते । 
शुक्रलेरयानु भावेन स्व भोगैः एतिमीयुषां ॥१४०॥ 
स्वख्थाने या च संपीतिर्निरपप्यसुस्रोदये । 


२५० किहटस्जनयोधक-- 


~~~ ~~~~~---~~----~----~-----~---~-~----------~------~---------~ 


न साऽन्धन्न ततोनैषां रिरिंसा परमक्तिष ॥१४१॥ 
अहमिद्रोऽ स्मि नेद्रोऽन्यो मलोऽस्तीव्याच्कच्चनाः ? 
अहमिद्राख्यायाख्याति गतास्ते हि सुरोत्तमाः १४२॥ 


अ्थ--बो दिष्यहंस जो है सो अपने बिमानका निकट उश्चान- 
कै विषे सरोवरनिके तटकी भूमिर्न अपनी इच्छाकरि विदार करतो 
संतो चिरकाल रमत भयो ॥ १३९ । अर अहमिदरनिके विष पर- 
कत्रविहार नहीं विद्यमान रहै क्योकि शुङ्रेश्याका प्रभावकृरि 
अपने भोगनि करि भली प्रीतिकं प्राप्न होय > ॥ १४० 11 अर कष्ट 
रहित सुखा उदयनं होत संते जो निजस्थानमे भी प्रीति टै सो 
अन्य स्थानें नही 2, ताते इनिकरै परक्तेतरमे रमवाको इच्छा नशं 
ह ॥ १४१ ॥ अरक्ष्मदहीडइद्रहै ओरहंद्र नहीं हैया प्रकार प्राप 
भयो है निजसराहनारूप अहंक।र जिनकै ते ही सुरोत्तम अष्भिद्र 


नामकरि विखूयातिने प्राप होय है ॥ 

इत्यादि बरननतेँ सरागी है अर असंयमी दहो है वाते नमस्का- 
रादि याम्य नहीँदै। ता सिवाय जपन क्रियानि्मै जा जीर्न 
छव्वीसमी क्रियमिं तौ षोडशकारण भावना भाई अर अडतीसमी 
क्रियाम वादी जोबनें पिद्धनिने ही नमस्कार किया, अर वाही 
जीवक गुणतीसमी क्रियाम श्रीदेवी आदि कुला चलनिवासिनी देव्यां 
तौ माताको सेवा करी अर कुतरेर हः महीना पह डी रन्न वषादि मंगल 
शये, अर चालीसमी क्रियां बो्टी जोब सुमेर ऊपरि इद्र निरूरि 
अभिषेक" प्राप्त भयो; अर बही जीवक दिवारीसमो क्रियाम 
तौ चक्का तथा निशिनिकः तथा रन्ननिक्रा पूजना कटै है अर सेता- 
लीखमी क्रियाम दिन्याखदेबनिका आराघन करना कटै है सा कर्य 


पूश्य %धपूञ्य ' नेश । २०१ 








संभवे, क्योकि तीर्थकरकू तौ वै मी तरि्छोकनाय सस्मेदर सकल 
परमात्मा कटै हे; अर इनिकै पूज्य चक्र निधि रत्न दिच्यअसन देव 
भये तब ये तौ निकढ परमात्मा सिद्ध जे है तिनकै संमान सर्वोत्तम 
उदरे अर तीर्थकर सामान्य मनुष्य समान ठरे । श्ांमीवैकटै 


है किहमारे मन्तैतौ भटैदी नहीं ह मूल प्रमे लिसैदै ताक 


अन्यथा च्सकर्‌ | 


उत्तर--शब्दका अक्लराथ ऽनक ज्ञान दीख्या ताह्ीकू' तौ 
सत्य कहै हँ भर परपरा संप्रदाय अर्थत महान विरुद्धता होय है 
ताक नकीं भिनेदहै, अर तीन लोकके समस्त जीवनिकरि पूञ्य 
तीर्थकरनिक्कं मी नीच देवनिके पूजक कटै है, श्रेसा अथः कोऊ 
हद्‌ मुसषटमानके मुखत नहीं सुन्या कि वाहीक्र' तौ खमस्तजगतकै 
पूर्य कटै अर वाहीकूं नीच देवनिका पूजक करै, ताते तुमतौ श्ैसे कषटन- 
वारे पुरुषनिकी संगति मिका अर उनसे विसवाद्‌ भी मविरो उनसे 
तौ मध्यस्थ भाव ही रखा याहीमें कल्याण दै, हम तौ तुमारै ताईं धर्म 
स्मा सम्यग्षठी प्रथम भूमिकाने प्राप्न भया जानि कै है कि जाकं पाचु 
इद्रिय अर छठा मन संधी बिषयनिके सेवनेका मी प्रमाण नाही 
भया अर पाचु थावर अर ठा त्रसके घातका मी व्याग दाक्षी 
भया केवर सोचा देवरुरुशासख्का श्रद्धानी भया ताके लहण कदङ्- 
दाखायं आदि ऋषीहवरनिके सुनाय भद्धान शद्ध ॒ करलनका उद्यम 
किया है ताते कटे है कि--इन क्रियानिर्ते जो^“पूजयिस्वा^शष्द दै 
तथा असे ही अन्य प्रकरणम ““पू्य-संपञ्य-पजयिरवा-पजां 
चकार-पजनीयः' इत्यादि शब्द होय तथा पजावाची भन्य शब्द्‌ 


होय तषां भो पूजा नाम सतकारका हौ जानना । जैसे खादिपुराणक 
पेता़्ी खमा पर्वमे;- 


२७२ विद्रखनवोषक- 


हति प्रश्रयणीं बाणीं त्वा तस्य निधीश्वरः । 


व्या संपूज्य पूजाविद्रखरा भरंणवाहनेः ॥ ५३३ ॥ 
दृषूवा सुलोष्वनायेव तच्योग्यं विससजं लं । 
महीं प्रियमिवार्जिम्य तं प्रणम्य ययौ जयः ॥ ५३४ ॥ 
अ्थ-पूर्वोक्तप्रकार अकपन मक्ाराजाका जयनामा दूतकी 
हषेकारी वाणी सुणि करि पूजाको जाननबारो चक हषे करि वल्ना- 
भरण बाहन करि वा दूने भटे प्रकार पूजि ॥ ५३३ ॥ सुखोचना- 
कै अभि वाक योग्य देय अर वा दृतने विदा कियो से दृत प्रिया 
की नार पृथ्वीं आलिंगन करि चक्रमे नमस्कार करि जःत 


भयो ।। ५३४ ॥ न 
या वचनते दूतका पूजना दीखें हंसो दूतका चक्रोकरि 


भूजना संभवे नादं तात सत्कार ही अथं करिये है । तथा उत्तर- 

पुराणसंबन्धी शांतिनायपराणमे;-- 

टृष्टवंतौ खगाधीशं यथोचित्यं प्रतुष्य सः । 

संभाष्य सामवाक्सारः पूजयित्वा दिने परे ॥४६३॥ 

अङ्गार; सकरणेः रसे भोवव्मनोहरैः । 

नस्यं तयो्विलोच्याऽऽप्सम्मदः परितोषद्‌ः ॥ ४६४॥ 
थं दूमितारि नामा प्रतिन।रायणकै निकट होणार बलदेव 

नारायण नत्यकारिणीको भेषधारि नपमंदिरमें प्रवेश करि दमितारि 

नामा खगाधीशनै य थायोग्य देखत भये, अर वो दमितारि दर्षित 

होय सारभूत साम्यषचन करि बतङाय दूसरे दिन इनि दोऊनिक्शो 


मत्य दद्रियनिस्हित शंगहारकरि तथा मनोहर रसभावकरि हषको 
इपजाबनवारे देखि पायो है आनंद जाने भेसलो नरपति वा नत्यका- 
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रिणो युगङनै' पजि अर बोत भयो ॥ ४६२-४६४ ॥ 


इं नस्यकारिणीनिक्‌' पजना कष्या है सो सम्भवे नाहीं, ताते 
सत््ारपवक इनाम देना ही अथं जानना! अर आराघनशब्दका 
भी श्गीकार करना ही भाब अथं जानना, क्योंक्रि पंचपरमेष्ठी- 
सिवाय अन्यका पूजना आगमम निषेध्या हे । 

श्रश्न- पंचपरमेष्ठी सिवाय रटनत्रय दशलक्षण आदि्ा भी 
पज्ना योग्य है कि नहीं । 

उत्तर--रतनत्रयादिक पंचपरमेष्ठीतं भिन्न पदाथं नही है. 
पंचपरमेष्ठोके ही निजस्वभावरूप गुण हैँ ताति रनत्रयादिक 
अनंत गुणदै ते स्वदही पूम्यहै, तैसे ही नव पदाथनिकं देव 
संज्ञाद्ैते सवं पञ्य हैँ तिनका नामका 

इति पंचमहापुरुषाःप्रणुन! जिनधमवचनचव्यानि । 


चैटपालथारच विमलां दिशतु बोधि वुधरजनेष्टां ॥ १॥ 
अथं--या प्रक्टार अरहतत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधघुङूप 
तौ पंच महापुरुष अर जिनधमे, जिनवचन, जिनप्रतिमा, जिनमंदिर 
जे है बे नमस्कार किया सता बुघ जननिके इष्ट निमल ज्ञानने द्यो \\१॥ 
चौपर--पूञ्य पंच गुरु आदिक जानि । 
षट्‌ अनायतन त्याज्य बखानि ॥ 
पूञ्यापूज्य किये निरनीते। . 
अ्गमरीति श्नौपम नीति ॥ १॥ 
इति श्रीमज्िनवचनप्रकाशकभश्रावकसंगरदीतविद्रज्नबोधके सम्यग्दश- 
नाच्योततके प्रथमकांड पूञ्यापूञ्यनिणंयो नाम पंचमोह्ठासः । 


"+~ ^~ ~~ - ^~ ~~ ----~ - ~ 


गणष विद्ठष्जनबोषक-- 


ॐ नमः सिदधेम्यः | 

अथ पूञ्यपूजलकदिशानिष्तेय लिरूयते । 
श्रीजिन आरीगरु परमऋषि, जिन प्रतिमा जिनग्रंथ। 
सन्मुख मंगल करन टित, करन कटे निग्रथ ॥ १ ॥ 
प्रन--पूज्यापृञ्यनिणेयमे पूञ्यपणा तौ प चपरमेष्ठीके तया 
ज्िनधर्मके तथा जिनबचनकै तथा जिनग्रतिमाक तथ) जिनालयकै 
सिद्ध भधा अर इनि सिवाय कुदेवादिरुनिके अपू्यपणा सिद्ध 
भया, परंतु केई पुरुष तौ पूञ्यक्ते सन्मुख खडा होय पूजन करौ है 
अर कई पुरुष दक्षिणभागे वैठि पजन करै सो आगमत केसे 

योग्यदै। 

ठत्तर--आदिपुगणमे केवलपजा इद्रकृतविघानका, कोक; 


-+-क~-~-~--~----ˆˆ“--------~------------------------------------ ^+ 





शअरथोल्थाय तुष्टया सुरेद्राः खस्तेः, 
जिनस्याचरिप्रूजां परचक्र : प्रतीताः ॥ १ ॥ 


अथ --अथार्नतर प्रतीदवान किये सम्यण्टष्टः सुरद जे है 
ते हषकरि खड़ा होय अपने हाथनिक रि जिनेद्र क चरणनिका पूजन 
करते भये ॥९॥। या ध्रचनतें खड़ा होय पूजन करना उचित है । 

प्रशन--या इलोकमें 'रत्थायः पद्‌ है तातं तुम स्वङा पजन 
करना कलौ हौ सो बन नाहीं, क्योकि समार्भेत्‌ उठि पजनक्रियो 
होयगोः तर्विउ्थायः पद टिख्या है । 

उत्तर--सभार्मे लौ पूजन किया पाठौ बैठना लिख्या है, 
तौ दशेन करि नमस्कार करि ग्वड़ा होय पूजन लिख्या है) 

प्रन -असे है तँ हू नमस्कार करि खद हाना जामो खड़ा 
रह पूजन करना तौ नकी सभवे । 
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उन्तर-- नमस्कार करि खड़ा दोना अर्‌ पूजन करना तौ तुमने 
मान्या अर खडा पूजन कर्ना नहीं संमता बताया तौ याक 
धीवे वेठनाका काचक ओर पद दोय खो बताओ नहीं तर 
अगोकार्‌ कशो 

तथा मूलाचारर्मँ चतुरिंशतिस्तवनविधानकी गाथा;-- 
१चउरगुलंतर गदो प उलेहिय अजलीकथपसस्थो। 
श्नव्वाखित्तो वुत्तो कुःणदि य चउवीसत्थयं भिक्खू ७३ 

अथे- -च्यार अगुखुके अंतरहूप ह पट जाके अर व्याग्यो है 
शरीरके अवथवनिका दलन चल्नन जानें ( यो अथं चकारतै' प्राप्त 
भयो है ) अर शरीर भूमि आसन आदिन शो.ध करि श्यो ह 
पिच्छिकासदित अंजलीको संपुट जानै अर प्रशस्त कषये साम्य- 
भवय्‌ क्त भर अग्याक्तिप्त किये सव जक्रुनता रहित जरो भिष्षु 
किये संयमी परुष नो टै खो चतु्िंशतिस्तवन कर ।। ७३ ॥ 

या वचनत" अग्ने पानिके च्यार अगुलको आतर राखि 
निश्वख खड़ो रहि शरीर भूमि असन आरिनै' शपि दाथ जोडि 
साम्यभाग्युक्त होय मनवचनक्रायङ अन्यक्रिया व्यामि चतुर्विश- 
तिस्त्रन पूजन करै] 

प्रलया तौ स्तवत शद द ©" पूजन अथं कहांतै' 


करोहौ। 


१ चतुरगुखतरपाद्‌ः प्रनिलिख्यः अंजुरीकरतः प्रशस्तः । 

अव्याक्तिप्रः उक्तः कराति च चतुविंशतिस्तवं भिक्तः । 

इम गायाकरो संष्छृवद्याया च्ि्वित व्रति नदीं वो । यह 
गाथा मद्वित संसृत सटीक प्रति ५५ वे नंबरकी है । 





~~~ ~~~ 


२५७६ विद्रब्जनवाधक-- 


उत्तर--स्तवनका छन्तण मृकाचारमैं वकेर स्वामी कष्या है सो 
खनहूः-- 
उसहादिजिणवराणं णामणिरसष गुणाणुकिति' च । 
काङण अचिकूण य तिसुद्धि पणखमो थवो शेओ ॥२५॥ 
ऋष भादिलिनवराणां नामनिरुकितं गणानकोरसिं च| 
क्रुत्वा अयित्वा च च्रिशुद्धिप्रणामः स्तवो ज्ञेयः ॥२५॥ 

अ्थ-ऋष्रभादि जिनबर जे है तिनकी नामनिरक्ति करि 
शुणानुकीत्तेन करि पूजन करि मन वचन कायकी शुद्धता करि 
नमस्कार करै सो स्तवन जानवे सोभ्य है । 

दीका--उसंहादिजिनवराणं-ऋषभती्कर 

आदिर्येषां ते ऋषभाद्‌षस्ते च जिनवराख्चऋषमादिः- 
जिनवरास्तेषां ऋषमादिनिनवराणां ब्रषमादिवद- 
मानपयंतानां चत्तचिशतितीधकराणां । शामणिस- 
स्ि-नाम्नाममिधानानां निसक्तिनोमनिरुकिसू7 ना- 
भनिसक्ति परकरुतिप्रत्पथकालकारकादिभिनिश्चयेना- 
नगता्थकथनं ऋषमानजितसं मवाभिनंदनसुमतिप- 
द्यप्रभसपाश्वचन्द्रप्रभपुष्पदतशीतलश्रेयः +वासुए्‌ - 
ज्यविमलानंतघमेशातिकभ्वरमलिमनिसवततनमि - 
अरि्टनेभिपारव वद्धमानाः नामकीत्तेनमेतत्‌ । 
गणाणएकित्ति च-गणानाभसाधारणघमोणमनुत्कीिं 
चच निर्दोषाप्तलचणस्तुतिः, लोकस्योष्योतकराः धमं 
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तीथकराः सखुरासरेदमनष्येद्रस्तुताः द्टपरमार्थत- 
्वसवरूपाः विम्तघातिकटिनकमीणः इत्येवमादि 
गुणान कीत्त नं । काञण-ङ्रत्वा गुणग्रहणपर्वकः ना- 
मग्रहणणं प्रक्कत्वा । अच्चिदृण य-अर्धित्वा च गध- 
पुष्पधूपदीपादिभिः प्रासकैरानीतेद्रव्यरूपैश् दिव्यै 
निराक्ृतमलपटलै; सुगंधेश्तुषिशतिती्करपदयु- 
गलानामचेनं कूत्वाऽन्यस्याश्तत्वात्तेषामेवमग्रहशं । 
तिशुद्धिपणमो-तिसखरश्च ताः शुद्धयञ्च त्रिशुद्धयस्ता- 
भिः त्रि शुद्धिभिः प्रणामःच्रिशद्िप्रणामः मनोवाक्षाय- 
शद्धिभिः स्ततेः करणं । थञ्मो-स्तवः चतुवरिशतिनी 
थकरस्तुतिः । नामेकदैशेऽपि शब्द्स्थ प्रवत्तं नात्‌ 
यथा सत्यनामा भामा, नीमो नीमसेनः । एवे च- 
तुवि शतिस्तवः स्तवः । णेश्रो-ज्ञालव्यः । ऋषमा- 
दिजिनवराणौ नामनिरक्ति गुणानुकीत्ति च कृत्वा 
अर्चित्वा च योऽयं मनोवचनकायशुद्धया प्रणामः सः 
चतु{िशतिस्तच इत्यथैः ॥ २५ ॥ 

अ्थ-नामनिरुक्ति किये पठति प्रत्यय काल कारक ये रया 
व्याकरणके छग टँ इनिकरि निश्चयकरि यथावत नामका अथै. 
कोजो कथन सो नामनिरुक्ति है, सो ही नामकीनत्तन है सो शैसे- 
ऋषभ, अजित, संमव, अभिनंदन, सुमति, पद्ाप्रभ, सुपाइव, चन्द्र- 
` श्रम,पुष्पदंत,रीत, भ्रयांस, बासुपूञ्य, विमढ, अनेत, धरम, शांति, 


२५८ विद्रेञ्जनशोधक-- 


भ ण 


थु, अर, महि, मनिसुत्रत, नमि, अरिष्टनेमि, पादवं, वद्धंमान 
यो नामङीत्तेन है ! अर गुणानुकीत्तेन कहिये अन्य देव द।नव मनु 
ध्वनिर्मे नहीं सभवे चसे असाधारण धर्मनिका अनुकीर्तन, सो 
निर्दोष आप्नका छन्तणसंयुक्त स्त॒ति टै सो श्रे लोकका उदयोत 
करनवारा ({ मावाथ- लाका यथावत श्वरूप दिखावनवारा ) 
उर घमतीथंका करता अर देवनि सहित देवेद्रनिकरि तथा मन- 
ष्यद्रनिकरि स्तुतिरूप कीए अर देख्यो है परमाथरूप ततत्वस्रूप 
जाने शर, विशेषपणे टयाग हैँ बातिया कठिन कमं जाने, या प्रकार 
इत्याद्कं गुणनिको कीत्तेन करि गुणग्रहणपृवंक नामग्रहण प्रकष- 
पर्णे करि गंधपुष्प धूप दीप आदि प्राक, अर दरि भयोहै 
भलपटछ जिनतं अर संशयित अर दिव्य असे ल्याये जे द्रव्यरूप 
तथा भावरूप द्रव्य तिनिकरि चतुर्विशति तीथंकरनिके चरणं 
युगलको पूजनकरि ( इहां ओर देवादिकनिको शाख्मै हकम नी 
है ताते तीथंकरनिको टी मर्ण दहै) अर च्रिशद्धप्रणाम किये 
भन वचन कायकं शद्ध करि स्तविका करना सो स्तब किये 
चतुर्विरातितीथेकरस्तवन है, क्योकि नामका एकदेशे मी स्वेदिश 
शब्दको प्रवत्तन होय द । ताते जैसे भामा शब्दत सत्यभामा 
अर भीमशब्दते भीमञ्चन ग्रहण करिये है तैसे दी स्तवशब्दते 
चतुर्विंशविस्ववन दहै सो स्तव दै शरसे ज्ञेयः" किये जाणबो योग्य 
है ॥ मावाथ- ऋषभादि जिननरनिकी नामनिरुक्तिकरि अर 
शुरणानकीत्तन करि पूजन करि मन वचन कायक शुद्धता करि जो 
प्रणाम करे सो चतुर्विंशतिस्तवन है ॥ २५॥ 

या बचरतै' नाम कथन गुणानुकीत्तंन पूजन प्रणाम ये च्या 
ही स्तबन्के अंग तात स्तवनका विधान दै सो टी पूजनका 
विधान ड यातैः खड़ा रहि करि ही पूजन करना उचित है । 








---~~---~---~~-~-~ 
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प्ररन--यो बचन मुनीइवरां प्रति है | 

उत्तर-- यर्म द्रऽ््रूप अर भावरूप दोड ही द्रव्य के है तात" 
गृहस्थनिद्रं तथा सुनीदषनिरक ये ही हुकम हे । 

अर च्या दिशाहोभँ पूजन करनेका हुकमी चतरिलोक. 
सारमै- 
दिन्वषलपुप्डहत्या सत्यायरणा सचाभराणीधा । 
बहुधयत्‌रारावा गन्ता कुञ्वति कल्ञाणं ॥ ६६५॥ 
पडिवरसं सादे तह सत्तिय फर्गुणे य अद्मिदो 
पुखुणदिणोत्ति यभिक्खं दो दो परं तु ससुरेि६६६ 
सोहम्मो ईेसाणो चमरो वहरोयणो पद्किखिणदो । 
पुच्व वर द्करिवणुत्तरदिसासु कुञ्चति कल्लाणं | € द७ 

अथे- दिव्य फल पुष्प हे हाथ विपे जिनक्रै अर प्रशस्त आभ- 
रण तथा चामर तथा सेनासहित अर बहुत ध्वजा तथा वादिज्जनिङे 
शब्द संयुक्त नदीश्वर द्वीप जाय कल्याण करिये पूजन करै हे ९६५ 
सो सवं वषं प्रति आसाढमेँ तथा काति तथा फाल्गुनमे शु 





१ संरछृतच्छाया-दिन्यफलपुष्पहस्ताः शस्ताभरणाः सचामरानीकाः॥ 
बहुष्वजतुयीरावाः गत्वा कुर्वति कल्याणं ॥९६५॥ 
प्रतिवर्षं आका तथा काति फारगुने च अष्टमीतः। 
पुर्यदिनांतं चाभीक्ष्णं दौ हौ प्ररो तु स्वसुरेः ।९६६॥ 
सौधम इशानः चमरः वैरो चनः प्रद्क्िणतः । 
पूवीपरदक्िणोत्तरदिशासु कुवन्ति कल्याणं | ९६७ ॥ 

(क) छिखित प्रतिमे छाया नही थी । (ख) मुद्िवभ्रति्योमे ये 
तीनो गाथाये कमसे९०५-९.०६-९०७े नंबर पर है, सो ही ठीके । 


२८७ विदश्यनबोषक-- 


~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ -~~-------~ ~~~ ~~~ 


अष्टमीके दिनै" पूणैमासीके दिन परयत निरतर दोय दय प्रहर 
अपने अपने देवनि सहित ॥ ९६६ ॥ सौधम इशान अर चमर 
कैतेचन ये च्या प्रदक्सिरारूप पूवे पद्िविस दक्तिण उत्तर दिशा- 
निकै बिषे जिनपूजारूप¶ कल्याण कर ह ९६०; 

या ववनतै' च्यारू ही दिशम जिनप्रतिमाके वन्युख दोय 
पूजन करना योग्य है । तथा मूलाचारमै चतुर्विंशतिस्तवनविधानङे 


श्तेसि अ्रहिम॒ददाए अतथा सिज्छति तष्ट थ मनसीए । 
लो मत्ति रागपुच्वं बुच्चह एद ण हु णिदाणं ॥७२॥ 
अथ--तिन जिनवरादिकका सन्भुखपणाकरि तथा भक्तिकरि 
वांछित अर्थं सिद्ध होय है कि आत्मसखरभाव्की सिद्धि होय है वातैः 
या भक्ति रागपू्वंक किए है अर निदान नी है, क्योकि यर्म 
संसारका कारणपणाङो भभाव है यातै' ॥ ७२ ॥ 
या बचनतै' सन्मुख ही पूजन स्तवन भक्ति करना योग्य है । 
म्रश्न--तुमने तौ खक रहि सन्मुख पूजन करना स्थापन कया 
परंतु जिनसंहिवामे उगालामो ओता कट्या है;- 
पद्मासनसमासीनो नासामग्रन्पस्तलोचनः 
मौनी वस्त्रावृतः सोऽयं पूजां ऊयोज्जिनेशिनाम्‌ ॥१॥ 
लच्रा्वंकः स्यात्प्रवस्पाघुत्तरस्यां च सन्घुखः । 
दचिणप्थां दिशायां च विदिशाधां च वजयेत्‌ ॥२॥ 
१ सस्छृषच्छाया-तेषाममिमुखतया अथी: निद्धथंति तथा च भखया । 
ततः भक्तिः रोगपूवं उच्यते एतत्‌ न खलु निदानं ॥७२॥ 
यष संस्छृदच्छाया ङिखित प्रतिमे नहीं थी । 





पूथ्यपूजकदिशानि्णैव । २८१ 


पञ्चिमाभिशुखः कुधीस्पूजां ओमद्िनेशिनः । 
तदा स्यात्संततिच्छेदो दक्तिणस्यामसंततिः ॥ ३॥ 
आग्नेय्यां च करता पूजा घनहानिर्दिने दिने । 
वायव्यां च संततिनेव नऋ यां तु कुलच्छयंः ॥४॥ 
इेशान्यो नैव कर्य्या पूजा सौभाग्यहरिणी । 
पूर्वस्यां शातिपुष्टय्थसुरे च धनागमः ॥ ५ ॥ 
हेतो दत्तिणे भागे चैत्यानां वंदनं तथा । 

ध्यानं च दक्तिणे भागे दीपस्य च निवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ--पद्मासन करि बैठि नासिष्ठाका अग्रँ स्थापन करे है 
नत्र जाने अर धारण क्रियो है मौनत्रत जानें अर .वखकरि वेष्टिव 
हैसो यो जिनेदवरको पूजन करै । १॥ तहां पूजक पू॑दिशार्भै 
तथा उत्तर दिशाँ सन्परुख रहै अर दक्तिण दशाम तथा विर्दिशार्मै 
पूजानं वजे ॥ २।॥ अर श्रीमलिनेदवरकी पूजा पश्चिमदिशा शन्मुख 
करै तौ वाहो समय सततिको छेद हाय अर दक्षिणम करै तौ 
संतति नहीं होय ॥ ३ ॥ अग्निदिशामै करी पूजा दिन दिनम घनी 
हानि करै है, अर वायव्य दिशामे करे तौ लको क्षय होय ॥ ४॥ 
अर देशान दिशार्भँ सौभाग्यकी ह्रनवारी पूजा नहीं करणी, 
अर पूवं दिशा शांतिके तथा पुष्टिकै अथि करणी, अर उत्तर दिशा. 
म करे तौ धनको आगम होय ।। ५! अर अरहंतका तथा अरहंत- 
प्रतिमाशछा दक्तिण भाग्ये वंदना करवो योग्य है अर दक्तिण भागम 
ही ध्यान कर तथा दीपकस्थापन भी दक्तिणि भागने ही करे ॥ ६॥ 

या बचनते पवे उत्तर सन्मुख ही बैटि पूजन करिवौ योग्य है । 





२८२ बिदञजनवोधक - 
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उत्तर--ये वचन सूत्रार उमाखवामीके तौ ई नादौ । 

प्रदन--ये तुमने केसे जानी । 

उत्तर--हमनें अनुमानतै' जानी । 

प्रभ-चेसा अनुमान कौनसा हे। 

उत्तर--यो अनुमान भसे है कि जिनागमको छनच्तण समंतभद्र 
स्वामी रः्नकरंढमं चेसा लिख्यो है;- 


असोपज्ञमनहघ्यमदष्ेषटविरोधकम्‌ । 
तरबोपदेशक्रट घाव शास्रं कापथवटनम्‌ ॥ 


थे--आप्तका भाषित होय अर स्मत परमतङ्ौ युक्ति करि 
उष्टंषन करने नहीं आवै अ९ प्रयतत परोक्त प्रमाणो अविशेष 
होय अर तत्रूप उपदेशको करता होय अर सवको हितकारी 
होय अर कमारगको खंडन करनवारो सो शाख है ।। तथा शौतछ- 
नाथपुर गुणभद्रस्कमो च्रैसा कष्या है;- 


पवौपरविरोधादिदूरं हिसाद्पासनं । 
प्रमाणदयस वादि शाखं सवज्ञभाषिनम्‌ ॥ दै ॥ 


अथं- पौ परविरोध आदि दूषणनि करि दूरवत्ती अर दि्ा- 
दिक पापनिको नाश करता अर प्रयक्त परोत्त प्रमाणदयको क्न- 
वारो होय अर सनेज्ञमाषित होय सा शस्त्र है ।॥ ६८ ॥ 


शास्त्रा छर्चण तौ असा है, अर सूत्रकार जमःख(मीके वचन 
भी महान गंभीर है; अर जिनसंहिताे वचन उनतै' विरुद्ध प्रद 
मासं है, सो ओसैः-- प्रथम तौ उमाखवामो सूत्रकारङे शेनेङा समय 
वरननका प्रसिद्ध कोक घुनोः-- 
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वर्षे सक्तशते चेव सप्तत्या च विस्तृतौ । 
उमासखामी सुनिज।तः कँ दकं द्स्तथैव च ॥ 

अथ -- महावीरस्ामीनं सातसे सत्तरि वषं वितीत भये पीं 
उमास्वरामी नामा सुनि तथा कुंदकंदस्वामी नामा सुनि उतपन्न मये है 

तिनके पीदं जिनसेनजी नेमचन्द्रजी बदकेरिजी भयेर्हैसोये 
जिनसंहिताके वचन सूत्रकार मास्वामीके ही होते तौ वै जिनसेना- 
दिक भी इनत मिलते ही छिखते, विरुद्ध वचन नहीं छिखते, क्योंकि 
आओौर जो कथन किया दै सो सवे सूत्रे अनुद्रु ही किया है; ताते 
ये वचन सूत्रकार उमास्वामीके ही मानेतं आदद्पुराणकै तथा 
त्रिजोकसारकै तथा मूखाचारकै अप्रमाणवता अवै सो होजे नीं 
दातै' जानिये दहै किये वचन सूत्रकार उमाख्वामीके नाहं है । उमा- 
स्वामी नामा य ओर कनि दै । दूसरां ये वचन अशक्यानुष्ठानरूप है । 

परन--अशक्यानुष्ठान कहा होय है । 

उत्तर--अशाक्यानष्ठान उपदेशक दूषण है । 

प्रश्न--याका ल्तण कद्‌ ह । 

उत्तर--खक्तण तौ नामका अक्तरा्थमात्र दी है, सो अते है कि 
नहीं बणि सके जैसा जा अनषछठान सो अशक्यानष्ठान है । अर याक। 
दष्टं परीक्तामुख सूत्रकौ टीका प्रमेयचन्द्रिकाश्ो आदिमे गद्यरूप 
श्रेसा लिख्या है,--“"अशक्यानुश्ननस्येष्टप्रयो जनस्य सवेन्वर्हरवक्त- 
कचूडारल्ञारंकारोपदेशस्येच प्र ्ावद्धिरनाद्‌रणीयत्वात्‌” । अथं-अशा- 
क्य अनुष्ठानर्ूप इट प्रयोजनकै सवेज्वरका हरता वक्त सपा 
जो चूडारस्न ताका अङं कार करनेका उपदेशकी नांद परीक्तावान 
पुरुषनि करि आदरणोयपणातें नीं कने योग्य ह 1 मावाथे- नी 
बणि सकते ओैसा अपना चाहता भी उपदेश परौक्तावाननिके आदर 


2८ बिद्रग्जननोधक-- 
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करते योग्य नही ट । याका दृष्टं चैसा है कि जैसै कितीकैजुर हे 
वाके अथि कोई कहै है कि तत्तकं सपेका मस्तककी मणि स्वेज्वर- 
की हुरणवासी स्याय या कंठकै बाधो उ्युं याको ज्वर निघरेत्ति 
होय, सो या उपदश् ज्वरा मिटना इष्ट है तौ मी तत्तकं सप के 
मस्तककी मणिका त्यावना अशक्य है ताते परीत्तावान या उपदेशक 
नहीं प्रहस करे है । तैस ही यहां छृतरिभ जिनमंदिरनिम जिन- 
प्रतिमा उत्तर सन्मुख है तशं पूजक दक्िणएभायर्मे वैटेना ताके 
पश्चिम दिशा ही सन्मुख रदैगी तदि पूव उत्तरका नियम नहीं करेगा 
अर पूवं उत्तरका नियम राखैगा तौ दक्षिण मागा नियम नी 
रहेगा, ताँ जिनसंदहिताक्ा उपदेश अशक्यानष्ठानरूर है । तथा 
पूजक पद्मासन नासादृ्टि घरि वेढे तदि अभिषेके तौ बिम्बस्थापन 
कटठशस्थापन अर्घ॑दान आदि अभिषेक तथा माजन तथा पुनः 
सिंहासने स्थापन नदीं वेगा, क्योकि नासादृष्टिवरेदं अन्वपद्‌ थं 
दीं नादी अर दीखे विना यथावत्‌ क्रिया बने नाहीं तातै' अशस्या- 
नष्ठान दै, अर पूजनम करमसेँ यथास्थानते द्रजयनिका उठाना तथा 
चदाना नीं बणे अर ये सवे क्रिया किया विना पूजन होता नाहं अर ये 
क्रिया रहँ तौ नासादृषटि रहै नाह, तति अशक्यानष्ठानहप उपदेश है| 
तथा स्ववचनवाधित ऽपदेश है, सो च्रैसेः- 
आओचंदनेर्विना नेव पूना कुपौत्कद्‌ाचन । 
प्रभाते घनसारस्य पुजा कयोदिचक्तैः › ॥ 


---------------- ~~~ ~“ 











१ “पूना कयाद्विचक्तणेः” या कत्तु पद्‌ दृतीयान्त होनेसे कमे 
प्रत्यय होना चाये सो “छात्‌” प्रयोग अश्युदध है “क्रियेत” पेखा 
कोना चाष्ठिये था । यदि पजा कु्यादिचक्तणः), देस पाठ समका 
जायते सवत्र पजा प्रथमत प्रयोग है। 


पृज्यपूजकदिशानिणेय । २८५ 


~न+^~--~~~--- --~---------~-- ~~ ---------^----------~~---~---~~~~-~-~-~-~ ~~~ ~ 


मध्याहं कुखुमेषेजा संध्यायां दीपधूपयक्‌ । 


वाांगे धूपदाहः स्थात्‌ दीपपूजा च सन्मखी ॥ 
अथ-श्रीचन्द्न विना पूजा कदाचित्‌ ही नष्टी करै! अर 
प्रभाते बिचक्तण पुरषनिकरि धनसारकी पूजा करबो योग्य है 
अर मध्यान्म पुष्पनिकरि पूजा कर अर संभ्या समयम दीपधूप 
संयुक्तं पूजा कर अर वामभागमै धूपदाह करै दीपक पूजा सन्मुख 
केरे ॥ 
याँ प्रथम तौ "कदाच' अर “एव ' पद्‌ चंदनकै साथि छिङ्या 
तते तौ ये नियम भया कि कदाचित्‌ भी चंदन विना पजन नही करे 
अर पद्ध सध्याहृमे पुष्पनिकरि पूजा लिखी तहां चंदुनका नाम हू 
नाहीं छल्या अर संध्ये दीपधूप करि पूजा लिखी तदांभी 
च'दनक। नाम नादी छिख्या, ताते स्ववचनवायित भया । अर वहां 
तौ पूवे उत्तर सन्मुख पजा खी अर इहां भगवत सन्मुख यृजा 
दीपकतें लिखी तहां ६वं उत्तरका नियम नदीं रहि सॐ ततिं सख. 
चनवाधितं अर पृकीपरविरोध भया । इत्यादि दोषनियुक्त बाधित 
वचन सूत्रकार उमास््रामाक्र टोजे नादी । अर चौर सुना कि सम- 
बसरण बरननै अमा टिस्या दैः-- 


देवोऽद न्पाङमुखखो वा नियतिमनुसरनुन्तराशामुखो वा, 
यामध्यास्तेस्न पुण्यांसमवखतिमहीं तां परीत्याध्युवास 
प्रादक्िस्येनधींदरा यवतिगणिनीनस्तियखिश८)देव्यो 
देवाः सेंद्रा श्च मत्याःपशव इति गुणा द्वादशामी करमेण॥ 


अ्थ--मयादार दंगीकार करनवारो अर्त देव या पवित्र 
समवसरणकी प्रथ्वीका मध्यक्रे विं पूव दिशे तथा श्त 


~~~ -~-~-~~-~~-~--~-------------~----------~-~----~------~-~-~----~----~~~~~- 


दिशाकै सन्मुख तिष्ठे 2, अर वा अग्हत्ते भरशृक्तिणारूप वेष्टित 
करि मुनीश्वर कस्पवासिनी देवी आयथिकान आदि ठेय मनुष्यनिष्की 
खी ्योतिषिनी देवी व्यंतरी देवी भबनव्रासिनी देवी भवनवासी देव 
न्यंतरदेव अ्योतिषीदेव ओौर मनुष्य तथा पञ्च श्रैतै ये द्वादश गण 
अनुक्रमकरि तिषठ है ॥। 
तथा प्रसिद्ध, कान्य;-- 
निभ्रंथकल्पवनिता ततिकाभममौम- 
नागख्ियो भवन भोम भकल्पदेवाः। 
कोष्टस्िता नृपशवोऽपि नमंति यस्थ 


तस्मे नमच्िखुवनपरमवे जिनाय ॥ 
अथ प्रथम कोठे सुनिराज, दूसरे कोठेमै कल्पवासिनी 
देवी, तीसरा कोठे आयकाद्िक मनुष्यनिको खियां, चौथा कोठा- 
मै ज्योतिषिनी देवो, पांचमा कोटा्मे व्यंतरिनी देवी, छठा कोठें 
मननवासिनो, सतमा कोठें मवनवासी, आठमा काठामेंउ्योनिषा, 
नवमा कोटा व्यंतर, दशमा काटा कस्पवासी देव, ग्यारहमा 
कोठम मनुष्य, बरारमा काठ पशु, तिष्ठता सत्ता जा भगवाननें 

नमस्कार करै" है ता जिनेखवरफरे अधि हमारा नमस्कार होहू ॥ 
यष्टी अनुक्रमतें सकर कीतिजी छोटा आद्विपुराण्नँ छलि है । 
या वचनत पृञ्यका ठौ पुवं उत्तर सन्मख तिष्ठनेका नियम भी 
मास्या अरं पूजक्कै तौ कुं दिशाका नियम नहो भस्या 
क्योकि समवसरणमेँ च्यरू' ही दिशाके च्यारि मागे है अर च्यारू 
तरफ ही भगवानका मुख भासै है ताते च्यार ही तरफ पूजक पूजन 
करै है, अर द्वादश सभाके जीव विदिशा ठे च्यारूं ही विदि- 
शाकै सन्मुल नामकोत्तेन गुणक्थन स्वन धमेश्रवण करता संता 





पूञ्यपूजकदिशानि्णय । २८० 


ति ह । तथा आदिपुराणकां अडतीसमां पव॑विवाहक्रियाका ` 


वणेन; न 


पुण्याश्रमे क्वचित्सिद्ध परतिमाभिसुखं तयोः ¦ 

दंपत्योःपरया मत्या काये; पाणिग्ररोत्सवः॥ १२८॥ 
अथ - कोई पवित्र स्थानम सिद्धप्रतिमाकै शन्भुख दोडः वर 

कन्याका पाणिग्रहणको उत्सव परम विभति करि करैः ॥ १२८ ॥ 

तथा वणेलाभक्रियानै 

दापि पवेवत्सिद्धप्रतिमाचेनमग्रतः । 

करस्वान्योपास रान्प ख्यान्सातच्तीक्कत्यापयेद्धनम्‌॥१३८॥ 

अथे-वा समयम भी पूर्वत्‌ सिद्धप्रतिमाका अवचन अ्रमाग 


तं करि अर मुख्य गृहस्थनिनें सान्ती करि पुत्रे अथि धन अपेण 
कर | ६३८ ॥ 


तथा गुरचालीसमा पवने उपासकदीक्ताका उपदेशतै;- 


जिनाचीभिमस्वं मूरिर्विधिनैनं निवेशयेत । 
तेवोपासकदीतेयमिति मद्धि महुः स्ए्शन्‌ ॥४१॥ 
अथं--गृहस्थाचाय जो है सो जिनप्रतिमाके सन्मुख या 
शिष्ये विधिकरि बेठावं अर वारंवार मस्तकं स्पशं करतो संतो 
कहै किं तिहारे या उपातकदीत्ता है । ४१॥ 
तथा भगवती आगधनाैँ आटोचनासमय आचायंका 
वैठवाको वर्णनः- 
पाचीणोदीचिखुहो ्राथदणमुद्ो वसह निसर्णो हु । 
आलोयणं पडच्छदि एक्को एक्कस्स विहरम्मि।॥६१॥ 
अथ--आचायं हू आलोचनाके श्रवणसमयमै पूवसन्पुख 








2८८ विहञ्जनबोधक-- 


श्थवा उत्तरसन्परुख अथवा जिनमंदिरसन्मल्न तिष्ठता एका- 
की एकत स्थानम एक ही चपडङृङो आलोचना भवण कर | ६५॥ 
अर इषां ओर सुनो कि खमवखरणमे मानत्तं भके मूढ्मे अर 
अष्त्रिम मंदिरनिमे मनस्तंमके मस्तक परि च्थारू दिशाकरे 
सम्मुख जिन्व विराजमान है वहः पूजनजारे दक्िण भारत बैठेगे 
तौ अर सन्मुख बै्देगे तौ पूवे उत्तरका नियम नही रहैगा । तथा 
चेत्यवृत्तनिके मूढे च्यारू दिशा सन्युख जिन्व विराजमाने 
तथा सिद्धाय ¶ृरनिढे मूढ सिद्धविव भो च्या दिशा सम्युल ही 
विराजमान है, तह भी पूननतारे दक्तिणमारत वेठेगे तौ भर 
सन्मुख वेठंगे तौ पूवे उत्तरा नियम नदा रहै । तथा स्तू्गिर 
निर्म चहं दिशा वहं विद्शाकै सन्मुख जिनर्वित्र तथा सिद्धिंव 
विराजमान हैँ तदं पजनवारेकै किसी ही दिशाका नियम नहं 
रहैगा । इत्यादि वचनितेँ जिनणिबक। भी कोई दिशा सन्भुव 
स्थापनेन नियम नङ रद्य अर पूजरफ भो नियम नदीं र्य, 
मुख्य नियम यरह्य[ किं जिनर्बिबङे तथा जिनागप्रके तया साघुनि- 
कै सन्मख दही खड़ा रहि पजन स्वन करना । तथा आचना 
प्रतिक्रमण मंत्रोपदेश दीक्ता विवाद आदि जरिया क्म भा जिनर्बिव 
जिनागमके सन्मख ही करना । तथ निन पुरुषनिकै दक्िण 
आगते बेरिकरिही पजन करनेकठा अग्रह ैते मो सन्मुख 
नमस्कार करि खडा रहि बिदाम नारे चद्व दी है तथा आरती 
भी सन्मुख खड़ा ही कर है । तया महा अभिषेकं तथा महा मघ- 
दान तथा शांगिधारा आदि केप जनके ञं सन्मुख खड़ाही करं 
ह वथापि वचनपक् नदी दोडें सो उद्‌ अनथ बत्तौ है; क्यङि 
वत्तेमान देशकार्मे प्रथमानुयाणै तौ आदि उत्तर खंडद्यरूग 
महापुराण, अर करणानुयोगम त्निलोकसार, अर चरणाुयोगरम 





पृञ्वपूजकदिशानिणय । २८९ 





~ ~-~------~ ~- ~~ - ˆ ~~ - ~~ -~-----~~~~ 


भूलाचार, इनि सिवाय या प्रकरणका प्राचीन त्वेक प्रामारय आौर 
भर? नहीं है अर इनके ब्नतं तथा अपनी प्रवृत्तिते भी विर 
कच नपत्त॒ करना योग्य नाहीं है, अरकरे्हैतौ जानिये दै कि उनकै 
शाल संसार काकी बहुत दै; क्योकि आगमका हुकम तौ त्निलोष्छ- 
सार ८ गोम्मटसारमै ? )जेसा है;- 


खम्माहटी जीवो उबषटं पवथणं तु सदह । 
सहर असञ्माव अजाणभाणो गुरूवण्सेण ।॥ १२॥ 
सन्तु मम्मं दरसिज्जं तं जदाण ग्ददहदि । 
सो चं व हवदि मिच्छाश्ृटरी जीवो नदो पह दि॥२॥ 

अथः सम्यग्टष्टी जीक्च उपरर छि प्रवचने श्रद्धान करे है 
गुरूका उपदेशकरि अजानमान हुता संतो अमत्यग्थंने भी श्रद्धान 
करं है १॥ भावाथ --पत्याथः गुरुशो उपदशतौ भिरे नदीं 
अर आप अज्ञानमान हसो अन्यथा नो अ्रह्णकरेहै ॥१ ॥ 
बहुरि ज सूत्रोक्तं सम्य श दिखाया तत्ने नही श्रद्धान करे वौ वे 
ही सम्यग्ट्टी जीव बाही समयते मिध्यारष्टौ है अर मिथ्यारष्टी है 
वाहीके दां संसार है ॥ 

जस तौ जिनागमतेँ जिनपूजन सन्मुख खड़ा! रहि करि करना 
सिद्ध भया अर याहोकै अनुक्रूल किंचित्‌ युक्त म ओर रछिखिये 
है कि--पजादिकनिक भो निरि भेट करते है सो सन्युल् गडा 
क्षो करते टै अर ओर भी भह सगासुं भिरणी सुजसे करिये है 
खो मो सन्म खड़ाही करियेदहे, किसोकं राजादिकनिके दन्ति 
भभागते बैठि निजरि मेद करता देर्या सुन्या नौं । तातं पूञ्यकै 
वौ अप्रमादी खड़ा रहि पजन स्तवन रना योग्य है। 


: ९2 विहञनषोधक- 
चौपड । 

(1 
सन्घुखख उत्थित ह सिर नाप। 
पूजन करहु भविक गुन गाय ॥ 
नरमव सफल गात जिननाम | 


अर्वन करत सरत सव काम ॥ 
इति श्रीमञ्जिनवचनप्रकाश रुश्रावकसंगृहीतविद्रज्नबोधके 
सस्यग्दशं नोद्यानरे पय पशे पूञ्यपून ड. 
दिशानिर्णयो नाम षष्ठोस्छासः । 


~~~ ~+ 





ॐ नमः सिदधेभ्यः। - | 
अथ अधिषेकनिणय लिख्यते । 

लखि प्रतिभिंब लिनेशकों, नमन ठानि अभिषेक । 
करन क्यो ऋषिवर सकल, धरि धरि परम विवेक।॥१॥ 

भ्रडन-पूञ्य पूजककै दिशाका नियम तौ सिद्ध भया परतु 
के पुरुष तौ पञ्यक। पजन अभिषेकृदूवेढ कर हँ अर के 
पुरुष प जन अभिषेकरदित शरे है, सा आगमतं कैवे योग्यहै ? 

छत्तर--बृ्त्सामायिकमै;ः-- 
स्नपनाचौस्तुनिजयान्‌ साम्याधं प्रतिमार्िते । 
युंज्याच्ययाऽऽम्नाथमाश्यादते सं कर्पितेऽंति॥ 

अथे--सास्यभावको प्राप्िठे अथं आम्नायपूवेक प्रतिमार्मै 
अर्वितत किया अरहंतकै विदे स्नपन अवन स्तवन जपन इन च्यारः 

. हीने युक्त करै अर संकरिपत अरहंतकै विषे सपन विना पूजन- 

स्तवन जपन ये लीनूं ही कर । मावाथे--साकार स्थापनारूप प्रतिमा- 
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का तौ भमिषेकु पजन स्तवन जपन च्या ्ी करना अर पुष्य अन्त 
तादिकनिमै करी जो निराकार स्थापना ताका सपन तौ नी 
करना अर प.जन स्तवन जपन करना । 

मरश्न-अभिषेक करना तौ श्रद्धान छिया परतु केड पुरुष तौ 
प.चामृत करि करं ह, सो आगमत केसे है। 

उत्तर--मूल सघ दिगबरनिके विये प्रंथनिरमे तौ प चामुतका 
नाम हू नदी सुन्या। 

प्रदन--तुम सवं भ्रथनिका नियम करो हौ सो सवेज्ञ हो कदा । 

उत्तर -दम सर्वज्ञ तौ नादी परंतु सवेज्ञनै अनुमान प्रमाणक 
भी प्रमाणभूत क्या है तते यो अनुमान करिये है कि--दिगंबरनिके 
वचननि् प्रयक्ञ अनुमानके विषये परस्पर विरोधता नष है अर 
अश्त्रिम छत्निम िंवनिका अभिषेक जहां तक्षं शुद्ध जलतै' ही 
लिख्या है । सा अञ्खत्रिम विंबनिका अभिषेक तौ सिद्धातसार् 
जसं लिख्या दै; 
अभिपषेकमह नित्यं सुरनाथाः खुरः समम्‌ । 
दि दिष्रहरपयतमेकेकदिशि शांतये ॥ ६६. ॥ 
कनत्कांचनङ्कः मास्यनिगेतैः निमंलांबुभिः । 
महोर्सवश ते वोष्यैजेयकोलाहलखनेः ।। ७० ॥ 
नित्यं प्के भूत्या विरवविष्नहरं शु मम्‌ । 
जिने दरदिव्यिवानो गीतनुत्यस्तवेः सह ॥ ७१ ॥ 

अथं रेवेद्रजैहै ते देवनि करि साथि एक एक दिशति दोय 
दोय प्रहर पर्यव अश्चुम कमेटी शांतिकै निमित्त जिनेद्रके विव्व 
बिषनिका गात नृत्य स्तवन करि तथा अनेकं ॒वादित्रनिकरि वथा 


२९२ विद्रजनबोघक-- 


महान उत्सवनिके सैकडेनि करि तथा जय जय रूप कोराहल शब्द्‌- 
निकरि तथा अन्य बिभूति करि संयुक्तं कातिमान सुवणं ऊुभनिके 
खतं निकलता निमलजल करि निरंतर समस्त विष्नको हरता 
चुम मक्षन अभिवेक नित्य कर है ॥ ६९-७०-७१ ॥ 
या वचततै' अनेक भादिच्रनि सहित जय जय शब्द्‌ उश्चारण 
करता संता शुद्ध जलकरि अभिषेक करना योम्य है । तथा डग्रिम 
बिंबनिका मी अभिषेक शुद्ध जलतै' ही आदिपुराणे लिष्या हैः-- 


दिक्चतुष्टयभाभ्ित्य रेजे स्त मचतुष्टयम्‌ । 
लत्तद"्याजादिबोद्‌भूतं जिनानंतचतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 
हिरण्मयी जिनेद्राची तेषां वुध्न प्रतिष्ठिता । 
देकेद्राः पूजयंति स्म सीरोदांमोभिषेचनेः ॥ २॥ 


अर्थ-च्यारू दिशाने आश्रय करि च्यार मानस्तंम सोहै हैसो 
मान जिनेद्रको अनंतचतुष्टय हो मानस्तंभनिके लते प्रकट भयो 
हे ॥ १॥ तिनि मानस्तंभनिके मृलमें ततष्ठती सुबणेमयो जिनेद्रका 
प्रतिमा दै तिनिमे देवेद्र ॐ है ते क्षार समुद्रके जङकरि अमिषे चन- 
करि पूजे है ॥ 

या वचनत कत्तु ( छरत्रिम ) विबनिका भी शुद्धजल्तें ही 
अभिषेक करि पूनन करना योग्यै] अर ओौर खलम भी जहां 
तदं सामान्यपणे अभिषेक तौ छिख्या परतु पचाखतका नाम नहीं 
लिख्य! ताते खव प्र॑थनिका नियम ङ्ख्याहै । अरजा समय 
मूलस मे मगवत्‌ जिनसेनजी तथा गुणमद्रनी भये हँ तिननेँ तौ 
पचामृतका नाम मात्रहू कहूं ऊन्माभिषेकमें कि राभ्याभिपेकमे 
कि प्ररमा अभिषेके कि अभिषेक विना अन्य प्रकरणम मी नष्षी 
हिश्या । तथा अन्थ दिगंबर मूलसंघके आचायेनिने भी नही 
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लिख्या । ताते जानिये है कि प॑चामत संक्षा ही जिनागमनै नीं 
है । अर बाहौ समय काष्ठासंघरम जिनसेनजी रविसेनजी भये 
तिनने हरिवंशपुराण पद्मपुराणमे जां तहां पंचामत किया है 
तातं जनियेहै किये पंचामृतकी राह उनी है) 
प्रशन-- जहां अभिषेक सामान्य पद्‌ है तहा पचामुतका ठी 
क्य नहीं कौ । 
उत्तर-- प्रथम तौ शैसें छिपाय करि कटै सो उनके मायाचार 
हैकि भय दहै जो पचामृतके विषय सामान्य पद कैं । सरां 
जहां अभिषेक द्रव्यश्टी व्यक्ति छिखो तहां युद्ध जर ही छिल्या 
तातं सामान्य अभिषेक पद है तह भी शद्धजलक्छा ही अथं करभा 
योग्य 2 ! तथा ओर विचारनेकी वात्ता है छि अभिषेकते भिन्न 
क्रिया तौ दुग्धकरि करी लिखी परंतु अभिषेक नहीं लिख्या । सो 
आदिपुराण्मै;-- 
शांतिक्रियामतरचक्र दुःस्वभानिष्टशांतये । 
जिनाभिषेकसत्पात्रदानाश्ैः पुख्यचेष्टिते; ॥८५॥ 
गोदोहैः श्राविता धात्री पूजितारच महषयः, 
महादानानि दत्तानि घणि प्रणी जनः ॥८६॥ 
अ्थं--या उपरति दुःखप्रजनित अनिष्टफलकी शांतिकै अथि 
जिनेद्रका अभिषेक तथा सत्पात्रदान आदि पुश्य ॒चेष्टाकरि 
शांतिक्रिया करत भयो ॥ ८५ (अर गोदुग्धकरि परथ्वी द्वावितत करी 


अर अष्टद्रव्य करि महर्षीनिकं पूजे तथा महादान दिये तथा बंघुजन 
ठप्र छिये॥ ८६॥ 


यामि प्रथम तौ अभिषेफ डिख्या ता पठं ओौर पुन्य चेष्या 
करी लिली, ता पीडः गोदुग्धकरि पृथ्वौ ाबेत करी छिखी, ता 


३९४ विदरञ्जनबोधक-- 


पीठः महर्षीनिदे पूजे खिलि, तापीं महादान दिये लिखे, ता 
षीद बधुजन ठृप्र किये खिलि, छरैसे सवं क्रिया भिन्न भिन्न डिली 
तिनिरमे खत्पास्रदयान अर महादान दोऊ भिन्न भिन्न किख्या तातं 
जानिये हैकि सत्पात्रदान्े तो सुनीश्वरनिके आकार मदि 
दीया शोगा अर महादान अश्च गज सुबणे वल जामूषण आदि 
बंध॒जन आदि राजनिकं दिये होंगे } अर अभिषेक्ते भिन्न गोदुग्ध 
करि परथ्वी पावित करी लिखी ताते जानिये है कि अभिषेक तौ 
श्चदधजल्ते शी किया होगा अर गोदुगधते प्रथ्डी पातित करी लिखी 
सो क्रिया अभिषेकतें भिन्न ओर कड करी होगी तत्ते ही भिन्न 
ड्िखी है । अर मडसंघके आष प्रथने तौ अभिषेक शुद्ध जले 
ही है, अर ओर मङसंघके नामत आधुनिक्‌ प्रथ है तिन लिख्या 
है परतु मलसंघके सिद्धांत शाखरनिर्ते तथा आदि उत्तर प्राणते तौ 
मिते ना्षीं अर पद्मपुराण हरिवंशपुराणते मिते नाही, ततं 
जान्यि हे किये राह भी उनकीहीदहै । 

प्ररन--केवल जलतें टी कैसे कटौ हौ, गंघजलतें तौ आदिपु- 
र्मे मी लिख्या हैः 


श द्धांबस्नपने निष्ठां गते गधावुभिः शभः 
तवलोऽभिषेक्तमेशानं शतयज्वा पचक्रमे ॥ 
अथं--दयुद्धजढकृत स्नपनने दहपर पहुंचता संता ता पी 
देवद्र जो है सो भगवाननं शुभगंघ जलकरि अभिषक कराजनेका 
प्रारंभ करतो भयो ॥ 
या वचने गंधमिध्रिव जख्करि तौ अभिषेक करना योग्य 
है ॥ 
उत्तर--तुमनें श्डोक कक्षा सो तौ सत्य है परंतु ये वणेन 
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 जन्माभिपेक समयका है अर या प्रतिष्ठित अर्हत प्रतिर्बिबके 
विषं फेर जन्माभिषेककी कल्पना करि गंधमिभ्रित जलत भभिषेक 
करेगे तौ बहोकी ओर गी श्चंसी क्रिया हैः-- 


गंधे; छुगंधिभिः सद्रिरिद्राणी गात्रमीभितुः । 
अन्वलि प्च लिपद्धिरिवामोदे खिविषटपम्‌॥ १॥ 
प्त्यगमित्र विन्यस्ते; पौलोम्या मणिमषण ¦| 
स रेजे कल्पशाखोव शाखोल्लासिविभवषणैः।॥।२ ४ 
अथ -दद्राणी प्रभके शरीरनं जटसहित सुगंभित गेघकरि रपम 
कर भर सो मानु" सगंधकरि तान जगतनें ङेपन करती ही प्रम्‌- 
ॐ स्वाङ्गम रेन कियो । भर इद्राणीनं अंग अंग प्रति स्थापन 
किये जे मणिनके आमषण तिनकरि प्रभ चरेते सोहते भये कि 
[नं शाखाके विषः रछ्वासित मये विभषणनिकरि कस्पवृ्त ष्टी 
सोहै है ॥२ 
या वचन ते सवोग्ने गंधठपन आदि सवे श्राभूषण मी 
धारण कराव्रणे पड़गे ताते जन्मामिषेकक! संकल्पकरि अभिषेक- 
की क्रिया करना योग्य नाहीं, क्योकि ये प्रतिमा प्रथम तो अरहंत 
केवलीकी है तथा सामान्यपणै पचपरमेष्ठीक्ी भी है याते' । 
पश्न--आदिपुराण का चाङीसमा पवर; 
जन्मसंस्कारमं जोऽयमेतेनाभकभादितः । 
सिद्धाभिषेकगंधां बुस सिक्तं शिरसि स्प्थेत्‌ ।॥१०६॥ 
अथं--यो मंत्र जन्मसंस्कारको हैया करि आदिते किये 
प्रथमत सिद्धनिका अभिषेक गंधजलङ करि मे प्रकार वीर्य 
बालके मस्तक विं स्पशे शरे ॥ १०९॥ 


२९६ विद्रञ्जनबोधक-- 
“` या बचनत तौ गंषमिभ्रित जते अभिषेक करना स्थापन 
करोगे ? 

उत्तर--य्मि गंधावुपद्‌ दै सा प्रथम तो गंवशञ्‌ सामान्यत्रा- 
चह तामे सुगं दुगेधक्रा निय है ही नही, ता सिक्राय गंघहै 
सो पुद्रलका गुण है याते गंघावु क्या ", ताते या पदते दही गध्र 
भिरित जलका प्रण करणा श्रयोग्य है, क्योंकि गंधमिश्रित जयतं 
तौ पादप्रत्ताढनका भी निषेध मूलाचार्मे अनगारभावनाका 
व्याख्यान छ्ल्या हैः- 
महणयणदं तधोयणमुव्वदणपादधोयणं चेष । 
संबाहणपरिमहणसरीरसंठावणं सव्वं ॥ ७४ ॥ 

टीका-मखस्य नयनयोद्‌ तानां च धोवनं शो- 

घन प्र्ालनं, उद्रसेनं खुगंघ्रद्रव्यादिभिः शरीरोद- 
तनं, पादथलालनं कुः इभादिरागेण पदयोर्निमेली 
करणं, संवाहनं अंगमदंनं पुरषेण शरीरोपरिस्थितेन 
मदनं, परिमद्‌ंनं करुषिभिस्ताडनं काष्डमथयेच्रेण 
वा पीडनं, इत्येवं सवं शरीर संस्थानं शरीरसंस्कार 
साधवो न कुवंतीति संबंधः ॥ 

अथं--मुखनयनदंतशोधनं किये मुका तथ नयनङ़ा तथा 
दंतनिका शोधन प्र्तालन करना, अर उद्रत्तनं किये सु्गधद्र्य- 
करि शरीरका उपटना करना अर पादुप्रत्ताछनं किये कंकुमादिक- 
कारंग करि चरणनका निमंक करना अर संवाहन किये शरीरे 


ऊपरि तिष्ठता पुरुकशरि श्रंगका मदेन कराबना अर परिमदेनं 
किये करमुष्टिकाकरि ताडन करना तथः काष्ठमय य॑त्रकरि श्रंग- 


अभिषेकनिणय। २९७ 


~~ ^~----- ~~ ˆ~-------~--~ ~ --~~~~ ~----- - 


कां पीडना; इत्यादिक या प्रकार आपा सवे शरीरका संस्थापन 
कषये संस्कार साधु पृ रुष नह करे, जैसो अथसंबंघ टै ॥ ७४ 11 

या वचनत गंधद्रव्यमिभित जलकरि प्वपरमेष्टीका अभिषेक 
नीं करना । 

शह्न--ये वरनन तौ मुनीश्वरनिका है तुम प्रतिमाका अभिचेक 
गंघमिश्रित जरते करनेका निषेध या वचनते' कैसे करौ हौ । 

उत्तर-- ये प्रदन तौ अतिमुग्ध ॒पृरुषका सा तुमारे करने योग्य 
नहीं है क्योकि प्रतिमा भा तौ उनकी ही है; जाका मूल निषेध है 
ताका प्रतिमा भी करना योग्य नाहीं । 

प्रशन- म्म तौ स्नानकामीस्याग रहै तुम अभिषेक स्थापन 
केसे करौ हौ अर अभिषेक स्थापन करौ हौ तौ गंषमिभ्नित जलका 
तथा प चामृतका मी स्थापन करो । 

उत्तर-- स्थापन करना अर निषेध करना वङ्‌ युक्तित टी 
नहीं होय है क्वोंकि केवर युक्ति तौ अयुक्ति है अर आगमक अनु 
कूल युक्तिहै सो युक्ति हे ताते" जैसे" शुद्ध जख्तै' अभिषेक करने. 
कौ राह अनादिकार्ते' है ताका वचन अनेक आषप्रथनिमे पाये है 
तिनि्म प्राचीनसिद्धातनि्मँ शिरोमणि तौ त्रिोकसार है ताका 
वचन तुत सुनाया अर प्रथमानुयोगमे खवकै मान्य प्राचीन सवेत 
शिरामणि मकपुराण है ताका वचन सुनाया तथा वृहत्सामायिकका 
तथा सिद्धांतसारका वचन सुनाया तैसे ह्य कोई आषम्रथ सवंकै 
मान्ब होय ताका वचन सुनाबो तौ मारौ भी मान्य शोय, धमार तौ 
आषेवचन होय सो सवे प्रमान है। सो ही गोम्मटसारको टीका 
अभयन दिकृतमे गदथ्रूपः- 

तत्र नाममंगङमहस्सद्धाचारयोपाध्यायसाधू: 
छत्रिमाङृत्निमजिनादीनं प्रतिर्बिंवं | 





२९८ विद्रउजनबोधक-- 


~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ --~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ˆ -~-~--- 


अथं--तहां अरहंत सिद्ध आचायं उपाध्याय साघु इनिका 
नाम क्तिनि दं सी नाम मंगलदे, भर छत्रम अञ्चत्रिम जिनादिक- 
निका ्रतिन्विहै सो स्थ,पना मंगल द यामे आदि पदतै' सिदध 
आचायं उपाध्याय साघु प्रण करनं क्योकि नाममंगल्नै भोयेदी 
कटे हैँ । तथा बसुनं विकृत प्रतिष्ठासारमे भी प्रचपरमेष्ठीकी ही 
भरतिमा वनात्रना क्या है;-- 


प्रानिषहायीष्टकोपेतं संपूणावयवं शमं । 
मावरूपान विद्धां गं कारयेद्‌ धिंबमरंतः ॥ ६६ ॥ 
१प्रातिहा्येर्विनः शुद्धं सिद्धधिषम रीद. । 
सूरीर्णा पाठटकानं च साधूना च यथागमम्‌(७०॥ 
अथं--प्रानिहायंका अष्टक करि संयुक्त अर श॒भरूप संपूणं 
अवयनिकरि संयुक्तं अर भावरूपानुविद्धांगं किये सात्ता जिनेद्र 
कारूप समान है अग जाका जैसा अरहंतको निंर कर| ६९ 
अर प्रातिहाये विना शुद्ध लिद्ध्धिंव करौ अर सिद्धित्रसमान 
आचायेनिको तथा उदाध्यायनिङो तथा साघनको बिव आगमप्र- 
माण करै । भवायं--खवं अंगोपांग शाख्रके अनकृल कर | ७० ॥ 
ता सिवाय जा प्रत्ति्विवकै तपविशोषके चिह हसो साध 
अवश्थाके है कि जैसे बेलिसदहित तौ बाहुबङिजीका अर फणसदहित 
पाश्वेनाथजीका दहै सो भिव तप अवस्थाका है ! 
इन्तर--महापुराणका आदि उत्तर खंडं ही छ्ल्याहेभसोही 
आदिपुराणकी दिन्तीशमी संधिमे,-- 
विष्याघथेः कदाचिच्चक्रीडाहेतोरूपागलाः । 
वहीख्दे्टवामासुः मुनेः सवौगसंगिनी ॥ १८३॥ 


अभिषकनिणंय । | २९९ 


~~~ ~~~ ~ --“ - ~--~~----~~~ 


इत्युपारूढसद्धग्यानबलोद्कततपोषलः 
ख लेरथाशद्िमारकदन्‌ शुक्षध्पानस स्वो मवेत्‌। १८ 
अर्थ--कदाचित्‌ ऋीङानिमित्त विद्याधरी वा वनम आहे अर 
बाहबलि युनिका सर्वौग्म प्राप्त भई बहीने "“उद्वे्टयामासुः' किये 
उधेद़ती भई ॥ १॥ या प्र्ठार प्राप्न मयो जो उत्कट ध्यानको बर 
ततिं उतपन्न भयो है तपक्चत्ठ जाके श्रैसो बाह्लि सुनि रेश्याकी 
श्ुद्धतानें धारण करतो संतो शष्छध्यानके सन्मुख शतो भयो ॥ २॥ 
या वचनत शृष्छध्यानकै पूवे ही बेल्का तौ अभाव है तथापि 
प्राचीनविव बेलिसदित देखिये है सो तप अवस्थाका जानिये । 
तथा उत्तरपुराणका पाश्वनाथपराणमैः- 


तं ज्लात्वाऽवधिबोधेन धरणेगो विनिगेतः 
धरस्य प्रुर द्रत्नफणमडपमंडि.¶: ॥ १॥ 

भद्र तमस्यादाघ्त्य तत्पत्न। च कणातते; । 
उपथंच्चैः समद्धत्य स्थिता वञ्जातपच््दं॥ २॥ 
अशू क्र रौ परकृत्येव नागौ सस्मरतुः कृतं । 
नोपकारं परे कस्मादिस्मरंत्याद्र चेतसः ॥ ३ ॥ 
ततो भगवतो ध्यानमादात्म्यान्मोहसं चये । 
विनाशमगमद्‌ विश्वो विकारःकमटदिषः ॥४॥ 
दितीयशुक्ध्यानेन मनिर्निंर्जित्य कमणां । 
चितयं चेन्रमासस्य काले प्त दिनादिमे॥५॥ 
मागे विशाखनचत्रे चतुदेरथां महोदयः । 
संप्राप केवलज्ञान ल्ोकालोकावमासनम्‌॥ ६॥ 


2०० विदरञ्जनभोधक- 


अर्थ--धश्णेद्र जो है सो अवधिन्लान कटि पा्ेनाथका उपसगनें 
जाणि स्पुरयमान रत्ननिका फणमंडपकरि मंडित हुवो संतो पृथ्वी 
मै जयो ॥ १॥ 

मर बा कस्याणह्प प्रमूे बेष्टितकृरि तिष्ठतो भयो अर धर. 
णेद्रष्टी पश्नी पश्यावती जो है सो फणनिष्ट पतति उपरि मड प्रकार 
घरणकरि बजमरे छत्रकरि तिष्ठती भई ॥ २॥ 

शां प्रंथकार कटै है डियेदोऊः नाग नागिणी प्रकृति करि ऋर 
हतो हू मगवानका उपङारनें स्मरण करत भये चौ अन्य कोमङ 
परिणामके धारक पुरुष परकृत उपश्नारने कैसे मूं कदाचित हू नी 
भूख ॥ ३॥ 

ता पीड भगवान ध्यानके माहात्म्यत मोका भलप्रकार 
नाश करता सता कमठ वेरीकृत समस्त विकार नाशते प्राप होतो 
मयो ॥ ४॥ 

भर पादवंनाय मुनि दृूखरा डुद्धध्यान क्रि वा्ीके ज्ञानावरणी 
दशेत्तावरणी च्रंततायहूप चातिया क्मनिक। त्रितय जीति चै्र- 
मासका कृष्णपत्तक्री चतुदंशीका दििनका अण्दिममागमे विशाखा 
नन्त्रकै विषः महान उदयको धारक ल्ोकालोकको प्रकाशक 
केवलज्ञान जो है ताहि प्राप होतो भयो ॥ ५६ ॥ 

या वचनत शुहष्यानश्ा प्रथम चरण होतसंते माहका नाश 
मय! वाही रूमय कमटज्रत समस्त बिकारहप उपसगे (मरि गया 
तदि फणएमेडप आदिका भां कायं नदी रह्मा, ता पी शुषठध्यानका 
दुसरा चरण करि बाकीक तीन घातिया नष्ट भये तव केवलज्ञान 
भया तथापि उपसगे समय चिह्वयुक्त प्रतिवि देखिये ह सो तप 
अवख्ाका जानिये है । चसे ही ओर भी दप विशेषे चिहयुक्त 
होय से प्रतिदिब साधुका जानन। वैसे गमजन्मङ़े चिह्वयुक्त भति- 


अभिषेकनिणेय । ३०१ 
बिंब बननेका हुकम भी नही सुन्या अर कहूं वत्तेमानर्मे तिष्ठता भी 
नदीं सुन्या । 

प्रश्न--रो प्रतिबिव पुरुषाकार अर निराकार जालीकै समानः 
पारगुजनशर है सो कौनका दै । 

उत्तर ये प्रतिविंव सिद्धनिका है, क्योकि द्रन्यसंग्र्मै सिद्ध 
२.रूषकी, गाथा;-- 
णट्टृकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणवो दहा । 
पुरिसायारो अप्पा सिद्धोज्माएह लोयसिहरभ्मि।५२ 
नष्टाष्टकमेदेरः लोकालोकस्य ज्ञाता द्रा | 
परुषाकारः आत्मा सिद्धः च्यायत लोकशिखरस्थः।५२। 

अथे-- नष्ट भये हे ज्ञानावरणादि अष्ट कमं अर अ!दारिक 
आदि देह जिनके अर दाक अलोकका ज्ञाता द्रष्टा पुरुषाकार लोक- 
का शिखरे तिष्ठता सिद्ध आत्मा ध्याबो ॥ ५२ ॥ 

प्रशन--अरदंतका कदनेतै' याही प्रतिबिवकं पांच ही कल्याण- 
कका जानना ! 

उत्तर--अरहंतका प्रतिर तौ अष्ट भ्राति्ायेयुक्त ह कष्या है 
सो प्रातिायं गभं जन्मन होय नां तातै' तेरमा गुणष्थानवतीं 
भगवान अरहंत मह्मरकका ही या प्रतिविषकूं जानन। । 

प्रन--जामें प्रातिष्टायेके चिह नहीं है वामे तौ जन्मकल्याण- 
संबंधी उत्सव करनेका कुलं दोष नहीं ? 

उत्तर- प्रथम तौ जा अ्रतिबिवके चरणचौकीमे तौ बलद्‌ आदि. 
का चिह्न है अर प्रातिष्ायं भिन्न भिन्न कराय स्थापन करैर्हेसो तौ 
तीर्थकरनिका ष्टी जानो, अर जाके बढद्‌ आदिक्ा चिह्न नी है अर 
भ्ाति्ायं भी नी है वाकं सिद्धनिका तथा साधुनिका जानो, परंतु 


३०२ विहञ्जनवबोधक-- 

र्मकृस्याणकर जन्मकल्यारकका तौ संमवै ही नाहीं क्योकि बीत- 
रागमुदरायुक्त प्रतिर्विबम कोऊ गभंजन्मका चिह्न नीं दीरै है अर 
जिनर्बिव संयमीनिकै पूजने षंदने योग्य हँ वातं जो कदाचित्‌ याही 
प्रतिष्ठित विख गभं नन्मका काठः चिहकरि गमे जन्मकी संभावना 
करोगे तौ असंयमोनितें संयमीनिका द्रजा बड़ा है, क्योकि असंय- 
मी चतुथं गुरएस्थानी है अर संयमी पंचम आदि गुणष्यानी दै तते 
नहीं वंदे है । अर उत्तरपुराणका मक्वीरपुराणनें शैसा लिख्या दै; 
संजधास्था्थंसंदेहे संजाते विजयस्य च । 

जन्मानंल मवैनमभ्येव्यालोकमाच्रतः ॥ १ ॥ 
तह्संदेहे गत ताभ्यां चारणाभ्यां खमक्तितः । 


अस्त्वेष सन्मतिर्देवो भावीति ससुदाहनः ॥ २ ॥ 

अथं-संजयंतत अर ॒विजयनामा चारण मनिके अथ संदेह 
उत्पन्न होता संता जन्मते ही भगवान मह्‌।व।रने प्राप होय देखवा 
मान्ते ही वा संदेहने दूर दोर्ता संतां बै दोड वारण युनि अयनी 
भक्तिते या प्रकार वोखते भये कि यो होणहार वन्मति देब है ।१२॥ 

याँ प्रस्यक्त मिप अर प्रीति प्रशंसारूप वचन तौ छिल्या 
परंतु नमस्कार नहीं लिख्या तथा गमे जन्मके उत्खवरपे भी ुनीशव- 
रनिको आगमन षूं नदीं टिख्यो तौ जन्नारसव समयक प्रतिषिब- 
नै न.स्ार कैसे करै, अर स्रत्निम अकृत्रिम अरहंत विवे सुनोश्वर 
नमस्कार करै हीरहै। 

प्रश्न-जो प्रतिमा पंच कल्याण करि प्रतिष्ठित है वर्मे छर 
जन्मकस्याणका संकरपकरि अभिषेकादि क्रिया करनेका का 
दोष है । 


उ.त्तर--प्रतिष्डा नमि स्थपनेक्ादै सो जाको जानै स्थापना 


अमिदेकनिणय । ३०३ 
करिये ताकी सवे भावना वार्त करिये वब बो नाम पावै ताते गभं 
आदिजोजो जैसे जैस भया हैमोपो तैसै तैपे यथाशच्छि प्रतिष्ठा. 
मै करिये है अर उनकै जो जो नीं मया सो सो अम्याय व्यभिचार 
आदि नही करिये है अर दीक्ता भये पी काहू इद्रादिकनि्ँ गभ जन्म- 
का उत्सव इनपै नीं किया सुन्या, अर स्तवनर्मे तौ ऋषमभदेवकां 
दृश पूवे भवका हू वरनन क्रिया है तथा गभेजन्मका हू वैभव 
वणेन किया दै तैसे इदां भी प्रतिष्ठे प्रनिमाक्ा तप कल्याण भये 
पी गमं नन्मका उत्सव करना योग्य नाष्ठीं अर स्तुति सखव ही 
बरनन करना याग्यहे। 

पदन -जो प्रतिमाकू' परः परमेष्टीकी ही मानूगे तौ अभिषेक 
ही नहीं बनेगा क्योकि प्रतिरव उनहीका कौ हौ तरति, क्योकि 
उनम अर्त सिद्धकेतौ स्ण्शं करनेहीका काम नाहीं अर 
साघुनिकै म॒र्गुणमे ही स्नान वस्रादिकका त्याग है तातै" । 
उत्तर--तुमने क्या सो तौ सत्य है परंतु अभिषेक डुद्धजर््ते 
करनेका हूकम आष प्रथनिर्मै है तते यर्म जैनी मात्र तौ प्रद्न करै 
ही नाहीं क्योंकि जिनागमके एक अच्त्रकू भी अश्रद्धानरूप भ्रहण 
करेदु मिध्यादृष्टी कहा है, सो भगवतो आराघनर्मिः- 
चद्भ्रक्स्वर च एकः पि जो ण रोचेदि सु्तणिद्िद्ं । 
सेसं रोचंनो वि ह मिच्छादिद्धी मुणेयन्बो॥ ३६॥ 
अथं--जो पुरुष जिनसूत्रमै दिखा एक पद््ने तथा एक 
अक्ञरने भी नहीं श्रद्धान करे है सो प्रुष ओर समस्त आगमा 
अर्थनें श्रद्धान करतो संतो भी भरक्ट भिध्यादृष्टी जाने 
योग्य है ॥ ३९॥ 
अर अकृत्रिम जिनबिंबनिका अभिषेक वरननको त्रिडोकसार्सये- 


३०४ बिदञजनबोधक- 
धम्मं पसंसिदृणं रहादृण दहे भिसेयलंकारं । 
लद्धा जिणाभिसेथ पूजं कुवंति सिटी ॥१५४९॥ 

अथे-सम्थग्दष्टी जे है ते इत्पादशय्यात उठते ही धर्मक 
प्रशंसा करि द्रहके विषं स्नान करि अभिषेक अकार पाय 
जिनेद्रक्नो अभिषेक पून करें दे ॥ ५४९॥ 

या वचनतः अच्रत्निम प्रतिबिंवनिका अभिष्रेफ अनादि कालतें 
होय रै पेसा निश्चय है, अर कृत्रिम विद्निक्रा अभिषक समव- 
सरण्मे दद्रादिकनि्ने कोया सो इलोक यादी प्रङरणने पदिते 
क्िख्याहीहे। 

प्रश्न-ये ता कथारूप वचन हँ आज्ञारूप वचना सो कषहौ। 

उत्तर-प्रथमभ तो पूजनरूप कायेन इ द्रत जही नामहोेय सो 
प्रामाण्य ही जानो ्योंङि पूजनेरे कयन इद्रराही अधिकार 
ह । दसं या गाथाम सम्यगडष्टी पद है तातै' आज्ञारूप वचनत 
सभान ही ये वचन मानना, ता निक्लाय याप्रक्रणश्टो आदिदी- 
म बहूरसामायिकृका ोक किख्या है ताते निःसंदेह अभिषेक शद्ध- 
जरते करि पूजन स्तवन जपन करना योग्य है । भ 

प्रन--अभिषोक शुद्ध जल्तें करना तौ इनि वचननिते हमने 
प्रमाणभूत कीया परंतु शुद्धञजलते मी प्रासुक त्तस करे छि 
शीतन्सें करे! 

उत्तर--अहां तहां अभिष कके प्रकरणम तथा पूजनके प्रकरणं 
शीतर जलका भी निषध नां सुन्य! क्योंकि पूजन दोय प्रकार 
ह एक सचित्त एश अचित्त, तातः सचित्तका त्यागी तौ 
अचित्त द्रव्यनिसे ही करै अर सरचिद्दका त्याग नहीं हाय सो 
शवित्तसे भी कर अर अवित्तसे भी करे जैसी योग्यता वरणं तैशी 


अभिषेक निणेय । ३०५ 


ही वरैकरे। ` 

भ्रश्न--ये रीति तौ पूजनकी है, सचित्तसं अभिषेक करणेका 
होय सो कटौ ! 

इन्तर--प्रथम तौ अभिषेक भी पूजनष्टोका श्चंग है न्यारा नहीं 
समफणा ता सिवाय अभिषोक समवस्तरणका वणेनर्मे प्रविमा- 
कां कीरसागरका जलकरि छिङ्या तहां तपन न्ह लिख्या ताते 
सचिन्त्सो मी टै । 

प्रशन -कोरखमुद्रके ज्म तौ है जलचर जीवे नहीं वाते 
उसका प्रहणे? 

उत्तर-जरचर तौ नदीं हैँ परंतु जबक जछकायके जीवर 
तश्र तक अचित्त नहीं क्या जाता है अर तेस दो इं कूपादिके 
अल्नो वसते" छाणि जढबररहित मानि एक युहुततेपयेन्त अभिषेक 
पूजनम महण करिए है अर युत्ते उपरांत राख्लणा होय लौ 
सीक्ण लवंगादि द्रव्य मिङ्ठाय दोय पहर परवत मरद्रण करिए है, 
अर सचित्तका त्यागीकै योग्य द्रल्य अष्टदरन्यका निणेयकै अनतर ही 
श्रासुकद्रव्यनिणेयका प्रकरण छिखियेगा दाते जानना । 

प्ररन--पूजनके प वे अभिषेक करना तो सिद्ध भया परंतु वत्तं 
मानमै प जनके तरम भो भभिषे% श्यतेटैसो कैसे? 

खत्तररूप उत्तरपुराणका। वासठमा प्वेरे,-- 


विधाय विधिवद्भत्या शांतिप्रजापुरःसरम्‌। 


महाभिषेक लोकेशामहंतां सचिवोसमाः ॥ 

अर्थ मंत्रीनिरमै उत्तम जेर्हते सवं छोकके स्वामो अरहत जे 
हैँ तिनिक्छी मचिकरि यथाविधि शातिपूजापूतरेक मदा अभिषेक 
करि राजाको अभिषेककरि सिंहासमे स्थापन करते भये रेस 


३०४६ विहश्जनयोघक- 

संब॑ध ह, यात शांतिके निमित्त पूजनके छतर भी मह।म्भिषेक 
करना याम्य दे । 

चापद । 
मूल संघर्म ऋषिकरतम्रंथ। कहत नित्यश्चभिषेकसुपथ ॥ 
यजन अ दि फुनि अन्तमभार।केवल नीर थकी निरधार। 
इति श्रीमल्निनवचनप्रश्चशकश्रावकसंगृषहीते विद्रस्जनबोधके 
सूम्यग्दशनादययातके प्रथम कांडे जिनाभिषेक- 
निणेयो भनाम सप्तमास्टासः। 





अनमः सिद्धेभ्यः। 
अथ स्थापना निय । 
दोद्टा। 

स्वग मध्य पालाल मधि, दुविघध थापना थापि । 
यजत भव्य जिनपद समरि, नम ` जिनद गुन जापि ॥ 

प्रन--अभिपेकन्णिय तौ मया परंतु आहन, संस्थापन 
श्ंनिधीक्रण,प जन, विसजन एसे पचोपचचार प जन बृद्धव्यवहारतै 
प्रवन्त है दामे स्थापना सद्धावा नामातौ साकारा अर असद्धावा 
नामा नराकारा है, तिनि निराकाराको निषोध वदयुनंदिश्राबका- 
चारमच्ल्याहैसोकेसतै टै? 
दु"डावस†प्पणीए विहया ठवणा ण हय कायस्वा | 
लोए कुलिगमयमोदियं जदा होड संदेहो ॥ ३८४ ॥ 

अथ--हूु 'डावसरपिणीकालके विषं निराकारा न.मा दृरुरी 


स्थापना नँ होय देसे" जाननी क्योकि लोक कुटिग्मय है अर 
डहुधाकरि {नराकार स्थापना करे है तपतै सदेह होय है अर मोह 


स्थावनानिणेथ । ३०७ 


होय है, यति" ।। ३८४ ॥ 

रेसे' कैसर ' छिल्या है ! 

उत्तर--ये बसुनंदिजो बहूश्रत दै इने कोई आगमतै" छिखी 
शोगी परन्तु वत्तमान्नै तौ जितने प्रवं घ पजनके है विनिम तां 
पचोपचार ही देखिये है अर निराकाराका नि्ेध कूः अन्य 
मरेथनि्मै सुन्या नाहीं अर सवं ही जैनी अन्तत पुष्परिर्मे स्थापनाकरि 
पूजै" है, इतना विशेष तौ सुन्यादै कि जा पूज्यका पूजन करणा 
शोय सो पञय प्रत्यक्त विद मान होय अर कितनेक काठ रहैगा तारम 
तौ आह्व(नन संस्थापन ख ।नधीकृरण विस्जेन तौ होय नाहीं अर 
केष पजन ही होय है जैष साक्तान्‌ केव तथा मुनि तथा 
अन्नम अर छरत्रिम बिंब विराजमान दै तिनको पूननष्टीहोयदै 
अर जह्वानन संस्थापन सनिधोकरण विसजन नहीं होय क्योकिजो 
जो प्रव्यक्त विराजमान दोय ताको बुकात्रणू बेठावणं निट बरता- 
वणं पुनहक्तं शोभ नाहीं अर कितनेक काठ रगे तातं विस जेन 
मी योग्य नाहीं, अरजा मात्रत बिमान है ता भाबतें अन्य भाव- 
कूप तथा अन्यप्रकाररूपष तथा अन्य पूञ्यल्पगुणो तश्रा गुणश्च 
पजन करणा दोय तदा पंचोपचःर ही याभ्यदहै क्योकि आद्धानन 
संस्थापन तनिधीकरण नहीं करे तौ पजन किंसक्राकृरे अर जिन 
पष्पादिकनि स्थापना करि तिनको प.जन स्तवन बंद्ना भक्तिकरि 
विसजेन भी करै ही क्योकि सवय काठ रह सकै नाहीं ताते पसे 
स्थापनाको विधान दन्यो है) 


प्ररन- जक्ष पचपरमेष्ठीरूप प्रतिमा विराजमान है तहां स्थापना 

फेर कौन कारणतें करे ? 
उन्तर--केव्रल स्थापना निक्तेप हीपूड्य हे, नोअःगम भावरूप भग- 
वाने सुचक सवै. निक्तेय पूञ्य है ताते प्रणम तौ निरेप-खहप 





३०८ विद्श्जनबोषक-- 
जानवो योग्य है, र्ति मूलाचार्स की है चो, 
णामटवणा दव्वे खेन्ते काले वहेव भावे थ । 
एष्षो थवर्हि णेश्रो णिक्खेवो छुन्विहो होदि ॥ 

यीका--नामस्तवः स्थापानस्तवः वव्यस्तवः से- 
स्तवः कालस्तवः मावस्तवः एष स्तवे निचेपः 
षडिघो मवति ज्ञातव्यः । चतुर्विशलितीर्धकराणां 

तमैरष्टोल्रसहस्रसं ख्यैनीमभिः स्तवनं चतु- 
िशतिनामस्तवः चतुर्विं ख तिती्ंकराणोमपरिमि- 
लानां कृजिमाकरचिमस्थापनानांस तनं चतुर्विं शति- 
स्थापनास्तवः, तोथ'करस्वरूपाणां परमौदारिक- 
खरूपाणां बणे मेदेन स्तवनं दरव्यस्तवः, कैलासस- 
म्मेदोजेयन्तपावाच॑पानगरादिनिबीणक्तेष्राणां सम. 
वसतिदेत्राणां च स्तवनं देश्रस्तवः , सखगीवतरण- 
जन्मनिष्कमणकेवलोत्पसिनिवीणकालानां स्तवनं 
कालस्तवः, केवलज्ञानकेवलदशं नादिशुणानां स्तवनं 
मावस्तवः । 

अथ--नामस्तव स्थापनास्तव द्रव्यस्तव क्तत्रस्तत्र काटस्तव 

भबस्तब ये छह प्रकार स्तव निक्तेप है सो जाणबा योग्य है । 
अब इनिके भिन्न भिन्न छकतण करै है--चुरविंशति तीर्थकरनिका 


अथंके अनुकूल जे अष्टोत्तरसहखरसंख्यारूप नाम तिनक्रि जो 
रूबन सो चतुर्बिशति नामस्तव दै, अर चतुर्विशति तीर्थशरनिकी 


स्थापनातिणेथ । ६०९ 


अपरिमाण छृत्रिम अङकत्रिम स्थापना जे ह विनो ओ सबन सो 
तुर्विंशतिस्थापनास्त् दहै, अर चतुर्विशति वीर्थकरनिका परम 
आओदरिकस्वरूपको षणोभेदकरि ओ स्तवन सो दरभ्यद्खव ह, अर 
कैलास सम्मेदशिखर गिरनारि पावापुर चंपापरनगरादि निर्गाणश- 
च त्रनिको तथा समवसरणक्त श्रको जो स्तबन सो क त्रस्तबट, अर 
स्वगौबतरणद्मयादि किये गभ अर जन्म तथा केव्ररोत्यखि निवा - 
समथो जो स्तवन सो काटस्तव है, अर केवछक्ञान केबलदशेन 
आदि गु णनिको जो स्तवन खो भावस्तव है । वथा रें मी जानना 
किजा नामके आश्रय नोआगमभावर्ूग पूञ्यका स्तवन कण्यि सो 
नामस्तव दै, तथा जा स्थापनाके आश्रय नोभआगममाबप पू्यका 
स्तवन करिये सो स्थापनास्तब है, तथा जा द्रव्यके आश्रव जो नो 
आगमरूप पूञ्यका स्तवन करिये सो द्रज्यस्तष है, तथा जा च्त्रके 
आश्रय नोआगमभावरूप पूञ्यका स्तवन करिये सो क्ते त्रस्तव है, 
तथा जा काडके भाश्नरय नोजगमभावरूप पूञ्यका सबन करिये सो 
क्ेत्रस्तत्र है, तथा ज। कालके आश्रय नाआगमभाव्रह्प पृ्य- 
का स्तवन करिये सो कालस्तव है, त्थः जा भावके आश्रय 
नोआगममावहप पूञयका स्तवन करिये सो मावस्तब है; रेस 
स्तवन पूजनके निकतपतौ ये जानने, अर वस्तुस्थ!पनके निकले प 
सुख्यपणै च्यारके अनेक प्रकार स्वार्थसिदधिम तशा राजवात्तिक 
लिखे ह ते सवे जानने योग्य है इनिके जनेतं बचनके नानामेद 
प्रभत्तते देखते संते नानाप्रकार नय स्वरूप ही सौ भासौ अर 
संशय मोह नक्ीं उपजै है ॥ 


आषाथे-नो आगम भाव नाम जो वस्तु जिस पयोयविष ` बत्ेमा 
नकाठ्ने होवे ताका है ताते जो जो नित्त ष नोभगमभाषङूप पूषयके 
सूजक है सो खव ही स्तवनपूजनयोग्य हँ । तिनि सवनिका विषथ- 








३१० विज नबोषक-- 


----^~----~-~ ~-----~-- ~ 


भूत जो पूज्य वाका छं निक्तेपमय स्वमावन' स्मरण करता संता 
हं निक्तेपनिका पूजन करनेका इच्छुक पुरुष जो हे सो पुनःस्था 
पना करि पूजन करे है, तथा केरे पूजक भिन्न भिन्न मी स्थापनाक्रि 
पूजन करे है । जैसै' नामका पजन करना होवे वहां अष्टोत्तरसश्ख 
नामनिङ्ी स्थापना करि अष्टोत्तर ससर अधं देय तथा एक अधेरेय 
पूजन करे हे, वथा स्थापना पूजन करना होवे तहां तीन छोकका 
मेड आविर अहृत्रिम छृत्रिम जिंबनिङो स्थापना करि पूजन करै 
ह, तथा द्रव्यका पूजन कना होवे तहां परम ओवारिकादि शरीरका 
बणे आदि गुणनिशी स्थापनाकरि भिन्न भिन्न तथा समुश्जयपू नन करै 
तथा ततेत्रका पूजन करना होवै तदं कैलास खम्मेदशिखर पजन कर है 
घमत्रसखण अदि क्ेत्रनिक)। स्थापना करि भिन्न भिन्न तथा सपुष्चप 
पूजन करै है, वथा काठक! पूजन केरना हवै तहां गभौदिनित्रोण 
पयन्त समथकी तिथिनिषा स्थापन करि पूजन करौ है, तथा 
भावनिका पूजन करना होवै वं अनंत चतुष्टयादि भाबनिकीः 
स्थापनाकरि पूजन करे है । ततं प्रतिमाके विराजमान होते भी 
फेसे अभिग्रायतें स्थापना करना योग्य दहै अरजा पूजकके विशेषः 
काल ठदरनेकी धिरता नकीं हवै है सो जिनप्रतिमाको अभिषेककरि 
अष्ठद्रव्यनिकरि भिन्न मिन्न तथा समुञ्जय अधं ~ दाय नमस्कार 
करेदैसोभीपूजनक्ीहै॥ 
प्र्न-केई जैनी नव स्थापना कर है, सो कैसर! 
उत्तर-प्रथम तौ जिस प्रंधसे करे है तिस प्रवेधर्मै नवका 
ही पाठ है,, दूसरां जिनि नबनिकी स्थापना करे हसो नष जैनी 
मात्ररे पूज्य है । 
प्ररन--तुमारे क्नेसे तो प्राचीन रीति भासै है अर रत्नकरड- 
की वचनिकार्ने मठारासै पास १८५० के संवतसं भई ख्खिी दै 


स्थापनानजय । ३११ 





सोकेसहै १ 
उत्तर--उनङके छिखनेका भभिप्राय जैपुरमं भः जननिकाग.द६, 
र्वे कहूं ही नहीं थी अर इहां ही नहे कृरपना कगी ेसा तौ नीं 
लिया क्योकि वै सद्‌ासुखजी अनेक प्र॑थ अनेक पूजनप्र्घ अनेक 
देशनिकी प्रवृतिं जानरनेवारे थे वै तूकि श्रर कदाचित्‌ नहीं लिख । 
अर तुम सिवाय ओर भी केई मनुष्य विनः समयः कटै है कि 
शुमानीरामजीन ही ये रीति खड़ीकरी दै ताते लिखिये है हि 
शु मानीरामजीकै महोत काठ पहटढी मैगपुरी वगैरे या ही नव। 
स्थापनाकी रीति पाश्ये है तथा उनके भी वहौत कारे पलीका 
पित मेधावीकृत घमैसंप्रहनामा भ्रंय है ताके नवम अधिकारमै भो 
ये ही नव पथ्य कदे हैः 
पूज्योऽदहन्केवलक्ञानदग्वीयेसुसवधारकः। 
निः खेदत्वादिनेमेल्यखुर्यकेः सयतो गाणे: ॥४१॥ 
सम्यक्त्वादिशुणः सिद्धः सरिराष्वारपं चक्रः । 
पाठको दादशांगन्ञः साधु चायेः खसाधकः ॥ ४२॥ 
खवैज्ञभाषिताधं चद ग्रथितं गणधरादिभिः। 
स्थापितं पुस्तकादौ तच्छ तं पूज्यं च मक्तितः॥ ४३॥ 
यथते धर्मिणः पूज्यस्तथा धर्मोऽपि तन्मतः । 
सच टर्बोधचारि्रलच्णश्च त्मादिकः॥ ४४ ॥ 


चकारात्‌ षोडश कारणमपि । 
अथं-ऊबलङ्चान केवङदशोन केवखवीयं केवलयुखके धारक 
अर निःस्ेदलवते आदि ठेय निमे सुख्य गुणनिकरि संयुक्त वे 
महन्‌ पूञ्य ह \। ४१ ॥ अर सम्यक्तने आदि ॐेय भआत्मीक 


३१२ बिदब्जनबोघक- 
गुणनिकरि युक सिद्ध पूञ्य है, अर आचार पंचकयुक्त आ चाये अर 
द्वादशांगका ज्ञाता उपाध्याय अर निजञशुणका सायक आयं कदविये 
साधु ॥ र ॥ अर जो सव॑ह्लभाषित अथं गणधरनिने गूथि 
पुस्वका द्मे स्थापित श्यो सो भत भक्तितें पश्य है। ४३ ॥ 
अर जैत तिष्ारे धर्मी पूय है तैसे अरहंतनिक्रे मान्य धमे भी पूम्य 
है सो धमे दृशेनक्ञानचारित्ररच्तण है अर उत्तम्तमादिक 
दशलक्घण है । अर दूस ककार शब्द्ते षोडशकारण मो धम्मे ह 
जानना ॥ ४४॥ 
या वष्वमत भी येही नव पूज्य पनरासै इकताङीसका साख 
पडे लिखे है । 
दथा दूसरा जिनसेन काष्टासंघी हरिव शपुराणका कत्तौ भो ये 
ही कटे हैः- 
दीरहीरगौरनीरपूरवारिधारयाऽ- 
मन्दकुन्दनन्द्‌नेन सौरभेण सखारथा । 
 देवधोधिसुरिसिद्ध दशनादिकन्नयं 
दथष्टकारणं यजे वरोसमष्वमादिकम्‌ ॥ १॥ 





अथेः-सुगंधभूत सार करि, कीर कष्िये दुग्ध अर हीर 
किये हीरो जो है ता खमान गौर प्रचुर जख्की घाराकरि, फेरि वै 
धारा कैसीक है कि प्रचुर कंदाका पुष्पकरि वृद्धिने प्राप्त भह जो 
सुगंघ ताकरिक खारमूत है, ताकरि अरहंत, जिनबाणी, आचाय, 
उपाध्याय, साधु, सम्यग्दशन, सखम्यगक्ञान, सम्यक्‌बारित्र, सिद्ध, 
धोडशकारण, उन्तमक्ञमादि धमं रेस नव॒ जो ताहि यजे किक 


यज्‌ हुं । १॥ 


~+ 


श्यापनानियणं । ३१३ 
इनि वेबनानर्ते ये राह भी प्राचीन है। 
परशन-2ेड शाल्न गुरु आदिष्ा एक इढोकतें हो स्तवन पूजन 
करनेकी रीति. काष्ठासंन की रै १ 


उन्तर--पेसा कृदना भी चित नाही क्योकि पसे तौ बहत्था- 
मायिकु्म भी नव देवनिक्‌ एक ह श्लोकम सवनरूर कयि ई,-- 
हति पचमहापुरुषाः प्रणुला जिनधर्म व्वनव्वैत्यानि । 
चैत्यालयाओ्च विभला दिशंतु बोधिं बधघजनेष्टाम्‌ ॥ 
अथै--या प्रकार "दांचमक्ापुरुणः'किये अरहंत सिद्ध आवार्य 
उपाध्याय खवेस्नाघु अर जिनमे जिनव चन चैत्य चेव्यालय जेहै 
ते नमस्कार किया संता बुषजननिकै इष्ट नि्मेख ज्ञान चो ॥ 
याँ भी नबदेबनितें प्रथना एके ही इडो कमे करी है सो एकम 
करै तथा भिन्न भिन्नकरै यातौ वक्ताकी इच्छा है याम एकत नहीं 
है । अरओौरभी देखि है किपंच परमेष्ठीढठो पूजन कर तदि 
प्रथम तौ सामान्यपणे पांचांदीकी एक ध्लोक मंत्रसे ्ी स्थापना करि 
सामान्यपस सरुच्यय पूजन करे पोः पावांकी भिन्न भिन्न टी तौ 
स्थापना करे अर भिन्न भिन्न ही पूजन करै । ठेस अनेकं भबष 
है तौहे दही परंतु मूखमंत्र एक आयौदंदरूप है तामे प. चपरमेष्ठरने 
नमस्कार करेटैत तें सामिलकः तथा भिन्न भिज्नका कु पकात 


नहीं कषणा । 

प्रशन--इ्ं भी के पक्षपाती कटै हैँ कि षोढशकारण तीर्थंकर 
्रकृतिका षं करे है ताते चं धका कारणपणाते नित्यपूजने पूजन 
करना योग्य नाहीं । 

खन्तर--पूजन करे है सो गुणाधिकर्मौ रागी भषिकता 
हाते करे है अर रागभाव हे सो स्ेष्टी बंधन कारणहै परंतु 


३१४ बिद्रश्जनबोधक-- 


इतना विशेष है कि अरदतादिकर्मे राग है सो पुरप्रषधर्ने कारण है 
अर षोडशकार णम राग है सो सर्वोत्तमपभाते सीर्थकृरगोत्रका बं नँ 
कारण है वातै" षोडशकारणका पूजन खवंथा निस्य कत्तव्य है । 

भरदन--नव देवता मूढसंघ्मे तौ कषे है तहां रनत्रय षोडशः 
कारण तौ कहे नाक्टी अर जिनमदिर जिनप्रतिमाकहे है, सो 
त्रिभंगीके श्रमे मंगलरूप;-- 


अररेत सिद्ध साहूतिदयं जिणधम्मवयणपडिमामो । 
जिणणिलरया हति एदे एव देवा दितुमे बो ॥ ११६ ॥ 
अतः सिद्धाः साधुचरितयं जिनधरमेवच्वनप्रतिमाः। 
जिननिलया इति एते नब देवा द्दतुमे बोधि ॥ 
अथः--अरहंत सिद्ध साधुत्रितयं कषयं आचायं उपाध्याय 
साधु अर जिनधमे जिनवचन जिनप्रतिमा जिनालय या प्रकारये 
नवदेवजे हैते मेरे अर्थि सम्यक्‌ ज्ञान चो ॥ ११६॥ 
उत्तर--तुमने कष्या सो तौ सत्य है क्योकि नतर देव सज्ञा तौ इन 
नवंहीकी दै परंतु बचनगक्घ्योडि विचोरनेकी वात्तौ है कि नवदेव- 
संज्ञे नदीं है तौहू रग्नत्रथ षोडशक्रारणकू' जहां तदहः पूञ्य तौ कहे 
है ताते कषायके आश्रय आपसमै निंदा करि कषाया वधावना 
क्मेबंधकाका कारण है, ताते देखी कवक करना योग्य नहीं 
जिर्नेद्रका धम तौ निःकषाय है । 
चोप । 
षट्‌ निच प जिनागममाहि, 
करे प्यके पृज्य सराहि। 
परिहरि पठ पच उपचार, 


अष्टद्रन्यनिणेय । ३१५ 


~--------------------------------^~--- 


करट मव्य लखिथे निरधार ॥ 


इति श्रीमस्ििनवचनप्रकाशकश्रावक संगृहीतो विह्ञ्ज नबोधके 
सम्यग्दर्शनोद्योतके प्रथमकांडे स्थापनानिणेयो 
नाम अष्टमोह्ासः ॥ 


जा काकाः 


न~~ ~~ 


उ्छनमः सिद्धेभ्यः । 
श्रथ अष्टद्रव्यनिणंय लिख्यते । 


दोषा । 
जिन प्रतिमा तिदुलोकर्मे,राजत नित्य निरत । 


ताहि षंदि तत्‌ भजन हित,कट्ं द्र्य विरतंत॥१॥ 


प्रन--स्थापनाक। निणेय तौ सिद्ध भया परंतु स्थापना किये 
पष्ठ" पृजन करने द्र्यके स्वपे तथा द्रज्यङे चदे भी के 
पुरुष विषं जाद्‌ करे हैः ताते" इनिका भी भिन्न भिन्न निणेयकरि कहौ 
क्योकि प्रथम तौ कद पुरुष जलक्की धारा जिन प्रतिमाकेचरणः 
उपरि चदव है अर केई पुरुष जिन प्रतिमाढे अप्रमाण बदँ 
ह सो आगमत कैसे' योग्य है! 

इ्तर-पद्मनंदिपचविशतिकामे इलोक;-- 


जातिजरामरणमिल्यनलन्र यस्य 
जीवाश्रितस्य कहूतापक्रूलो यथावत्‌ । 
विष्यापनाय जिनपादयुगाग्रूमौ 


३१६ बिदब्जनबोषक-- 
धारान्नयं प्रथरवारिकृतं चिपामि ॥ २॥ 


अथ--जोबके आभरित बहुत तापक्ा करता जन्म जरा मरणद्ः 
भग्नित्रय जो है ताकु यथाबत दूरि करिनेके अथि जिनचरणयुगल- 
की अपिमूमिर्मै मति उत्तम जङकृत धारात्रयनै स्‌ हं ॥ ९॥ 
या बनते अप्रभूभिर्नै जज्ञघारा देवो योग्य है । 
बथा आदिपुराणङॐ़ बिष ' इद्राणीत पूजनतः-- 
लतो नीरधारां शुचिस्वाजुकारां 
लसद्गत्नभ गारनालसुतां ताम्‌ । 
निजां स्वालब्रि परसन्नामिवांच्छां 
जिनोपांधि सम्पाततयामासर भक्त्या ॥१॥ 
अथ--तदरनंतर शची जो है धो देदीप्यमान रतननिकी भारीका 
नालते" निकङ्ती अर पवित्र तथ! आमक अनुकरण करनवारी 
रखी निमेल अपना सुन्दर श्ंतःकरणकी प्रटृति समान वा जलकी 
धाराजो है ताहि मच्छिकरि जिनका चरणनिकै समीप भागक 
विषौ ' पटकत भई ।।॥ 
इषां भंधि शब्दकै उप उपसं है ताते समीप अथं भया है 
यातेः अप्रभागरमै ही चद़बो योग्य है । 
इति जलपूजननिणेय । 


उनमःसिद्धेभ्यः । 
प्रशन-जढ =दृनेकी रीति तौ मानो अब चंदन चखदृनेकी 
भो रीति कष्टौ! 
उत्तर--आदिपुराणमे श्लोक-- 


खरुदमूधगंघः सुगन्धीकूलाशैः 


अष्टद्रव्य निधय । ३१५ 


ज्रमदशगमालाङरलारावषह्टश्य : । 
जिनां स्मरती विमोः पादपीठ 
समानचं क्त्या तदा शक्रपत्नी ॥ १॥ 
अथ-वा समयन शकपतनी जो है सो जिनेद्रका बर्ण 
स्मरण करती संतो सुगंधित करी दहै दश दिशा जानें अर भ्रमण 
करते ्रमरनिरी पंक्तिने कियो जो शब्द्‌ ताकरि मनोहर रेखा 
स्वगेखोकतं उत्पन्न भया गंधकरि प्रभुकां पादपीठन भक्तिकरि 
पूजत भई । १॥ 
या वचनत पादपीठके निकट चद़ाना थोग्य है । 
प्रश्न- तुमने तौ पापपीरके निकट चदाना स्थापन किय! परंतु 
वसुनंदिकृत प्रतिष्ठासार आदि प्रयनिरनँ चरणके छगाना छिद्या 
बतातेर्है, सो कैसैहै? 
उत्तर--वै इलोक कौनसे है ! 
प्रश्न--सुनो कि वसुनंदिङ्ृत प्रतिष्ठापाठमे ठेसा है. 
कपूरेलालवंगादिद्रव्यमिभथितचन्दनैः 
सौगंध्यवासिताोषदिङसुखे अचयेज्जिनम ॥१॥ 
अथं --अपनी सुगंध करि सुगंधित किये है समस्त दिशा 
मुख जाने एेसा कपूर इलायची खवंग आदि द्रन्यनिकरि मिश्रित 
चंदनि कृरि जिनंद्र जो है ताहि ““चचेयेते,” ॥ 
तथा अभय नंदिङृत श्रयो भिधाने, 


कारमीरपंकररिचन्दनसारसान्द्र- 
निष्यन्द्‌ नादिरचितेन विलेपनेन । 
इमव्याजसौरमतनोः प्रतिमां जिनस्य 


३१८ विद्रस्जनबोधक-- 


~ ~ <-~~~-------~ ~~~ 


संचचेयामि गनवदुःस्वविनाथनाय ॥ १॥ 
अ्थ--काहमीरशो पक अर हरि चंदनको सार जलस्िव घसि 
कर बनायो जो विदेपन द्रव्य ताकृरि स्वाभाबिकं सुगंधित है शरीर 
जाको रेखा जिनेद्र्ी प्रतिमानं भवदुःखका विनाशकै अथि 
““संचन्वंयामिःः ॥ १॥ 
तथ। आशाधरकृत नित्यपूजनर्मे; -- 
कारमीरङ्कष्णाग रुगंघसार- 
कपूरपौरस्त्यविलेपनेन । 
निसगंसौरमभ्यगुणोल्धणानां 
संचचेयाम्यंधियुगं जिन।नाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथं- केशर कृष्णागरु चंदन कपूरने आदि टेय मुख्य विकठेपन 
द्रन्यकरि खभावते सुगंघगुणको दै उत्कता जाविषँ फेस जिनेद्र- 
का चरणयुगलने' “सं चचेयामि?? ॥ १ ॥ 


तथा दुसरा शुभचद्रकृत सद्गुणी पूजाभे- 

परिमलविमलाटैधरिन्दकारमीरमिश्रे- 

निंखिलमिलितद्रव्यै चन्दनेघ्रीपेयै; । 

शिवसदननिविष्टं नागन तपरघुक्त 

दृशशतजिनश्ार चचये सिद्धश्वक्रम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ--्मपूजकजो हंसो निमंङ सुगंधरकरि व्याप्नि अर 
नासिकानै' प्यारा देखा कपूर केसरि करि भिदित संपूण भिङे 
है द्रव्य जाविषो एसा चंदनकरि मोक्तमंदिरम तिष्ठता आदि 
अंतरहित जारां जिनका समृहशप धिद्धचक्र जो है ताने 
“च खये ॥ १॥ 





अष्टद्रभ्यनिणय । ३१९ 
तथा सोमदेवत यशस्िल्करमैः-- ` 
मद्मदमदनदमनं मंदरभिरिशिखरमञ्जनावसरे । 
कंद मालतिकायाशचन्दनवष्वीर्वितं जिनं कुवे ॥ १ ॥ 


अ्थ--अ्लानमद" मदनको दमन करन्वारो अर लक्ष्मीरूप 
लताको कद रेखो जिनेद्रजो है ताहि सुमेर गिरिका शिखरकै विषौ 
अभिषोकसमयरमे चन्वनकी चचाकरि अचितकरू ह ।॥ १॥ 

इत्यादि श्छोकनिमे "च चयेत्‌ "संचचेधामिः 'चचौ, क्रियापद 
है सो चरणारविदकै छेपन करनेका वाचक है । 


उत्तर--प्रथम तौ वसुनंदिभ्रतिष्ठापाठक्ना ग्लो (जिन चचये, 
रेखा अ.वय है ताका ेसा अथं होय है छि जिनेद्रनैः "चचेये" 
कये पूजत हूं, तथा अभयनेदिृत श्रेयोविधानका कोके 
“जिनस्य प्रतिमां लचचंयामि, एसो अन्य है ताको ठेसो अथं होय 
है कि जिनेद्रकी प्रतिमानैः 'संचचंयामिः किये पूजत हूंतथा 
दध मचद्रकेत सहसरगुणी पूजाका{्छोकमे "सिध चक्रं संचचेये* एेसो 
अन्वयहैताकोदैसो अथं होय है ननि सिद्धचक्रनै (संङ्चयेः 
किये भले प्रकार पूजत हूं, तया यशस्तिलकका शोकम “जिनं 
चन्द्नचच यतं कुवे ` ठेखा अन्वय है ताके एेसो अथं होय है कि 
जिनेद्रनै चन्दनकी चची कषये पूजाकरि अ्ितक्रंहूं कि 
पजुहू रेरे अथं है | अर या अथते' निपरीत केषन करू हूं 
चिङेपन वरू ह विलेपन करतभये ेसा अथं करोगे तौ स्वौगङेपन 
करना पडेगा क्योकि च्यारू दी लोकनि चरणका नाम नीं है । 
तथा -यशस्तिखकको कोक जन्मसमयको है तति", बहुरि भौर 
श्मोकनिका अर्थम असंगततता आवेगी सो सुनो, प्रथम तौ जह्य 
नमिश््तछ्त नेमिपुराणमे कवलसमयका पूजनर्मैः- 


देगे9 विट्रजनबोधक-- 


` चंदनागस्कारमीरसं मदैः सुषिकञेपनै; । `` ` 
जिर्नेद्रचगणां मोजं चचेयंलिस्म संमदम्‌ ॥ १॥ 
अथे-- अन्व्‌न अगुरु केसरितै' शपन्न भया सुद्र बिङेपन 
दरध्यकरि जिनेद्रका अरणकमठने इर्षसष्ित जैसैः होय तसै 
भ्वर्व॑यं तिस्मः ॥ १ ॥ 
हृष्टा मी वा ही जचेधातुका रूप 'चचंय॑ति स्म है वातै 
बिष्ेपन अथं करोगे तौ केबलसमयका पजनम ठेषन करना 
कदाचित्‌ ही नीं संभवेगा क्योकि प्रथम तौ केवलीको कोड 
स्पशे ही करे नाहीं दूसरा वा समयक सदहखरनाममे निरढेप नाम 
है यतिं । 
तथा दूसरा पद्मनंदिनीकृत सिद्धपूजन्ेः- 
नेग्रीन्मीलविकाशभावनिवहैरत्यंलबोधाय वै 
वारगघाच्ततपुष्पदामचरुकैः सदोपधूवेफंलेः । 
यस्वितामणिशुद्ध मावपरमन्ञानास्मकैरययेत्‌ 
सिद्धखादमग।धवबोधमचलं संचचवामो वथम्‌ ॥ 
अथ--जो पुरुष चितामणिसमान शुद्धभावश्वरूप परम ज्ञाना. 
स्म जल वंदन अक्तत पुष्यमाजा नवेव ओर दीय धूप फठ जे है ददन 
करि सिद्ध भयो है आट्मीक रसो शाद जाके देखो अकल अगाध 
बओोधपजोहै ताहि पूजञै है ताके निश्चय करि नेत्रनिका उघाढ्नाके 
खमान प्रकाशका समूहरूप क्ञानके अथं होय हे तातं इमजेर्हैते 
वा सिद्धरूपने संकयेयामः कषये पूजे है ।॥ १॥ 
यामे भी "बोधं अर्चयेत्‌ तं संचचेयामः' एेसा अन्वय हि अर 
वैदी चचं धातुकारूपहै ताकारेखा अथंदहै किपूजतहूं। अर 
व्शांभीवैदहो बिपरीत अथं करोगे किडेपन षर हतौ प्रथमके 


भहकभ्यनिमय 1 ३९९१ 
नको खभाव भमू्तीक है तात" इनका स्परो ही नदीं संभवे 
ववि ठेपन कैरते करोगे, अर ज्ञानी मति शाद्धमे मानि वाके 
डेपन करोगे वो रथम तौ गं धके ऊेपनतंः ही शाखके अदर चुप 
शो जदेगे ता सिवाय यमि अष्रद्रव्यतै' ही 'संबचंयामि" पेखा सनष 
है वातै जलका भौ ऊेषन करना पड़ेगा तथा अकषत पुष्प नैवे 
दीप धूप लकरि भो ठेपन करना पड़ेगा सो ठेपन शसक कीये 
शास्की कद! दशा होकेगी ताहि अनुभव करि डरो । अर शासन 
सिकाय अरहंतबिवकू तथा सिद्धबिबक्र ज्ञानक मत्ति मानोगे तौ 
आ नैवे दीप धूप आदि अष्ट द्रव्यका ठेपन तौ करना ही पडेगा 
तदि धातु पाषाणकी मूत्तिको भी कह" व्यषत्या दे वैगी सो जञानम 
अनुम करि डरो । 
तथा जिनसेनजीकृत सहस्नामका घमेभूषणनामा मुनिकरत 
पूजने “त्‌ आदि" अष्टमशतकका प्रत्येक अधेदानका;- 
जगच्ं टो जगन्नाथो जगच्छ; भपूजितः । 
अहत्नामा जितानंगख्ध्चे तं सलिलादिकेः ॥ १॥ 
अथ --जगतरमे श्रेष्ठ, अरं जगतक। नाथ, अर जगतस श्र ठ 
मीव जे है तिनकरि प्रपूजित, अर जीत्यो ड अनंग ` जाने ठेसो 
बत्‌ नामा जिनेद्र जो है ताहि सटिर आदि अष्ट द्रव्यनिकरि "च 
इषां भी बा्ी चच धातुको रूप है ताते "चच, क्ये पूजत हूं 


ेला ही अथ है अर वैसे दी बिपरीक् अथ करोगे कि ठेपन 
करः रतौ प्रथमतौ ये स्ख्रनाम सात्तात केवठीकी स्तुति है तातै' 
ऊेषन करना संभव नाही, ता सिवाय इषां भी सलिल आदिकरि 
अये ठेसो अन्वय ह ताते आदः द्रव्यनिकरि ही ऊेषन करना 
पदेगा खे। योग्ब नाहीं ताते जहा वहां ¶ूजनप्रकरणरने "वचं, धादुका 


३२२ विद्रब्जनबोषक-- 


खूप होय वहां पूजन अथ हो करना योग्य है । 

पररन--इनि शठोकनिका अथ ` तौ तुमने कष्या सो जाण्या परंतु 
वसुनंवि संहिताको लोक सुनो कि- 

अन्चितपदद न्दं कुःकुमादि विलेपने; । 
विंबं पश्यति जैनंदरं ज्ञानहीनः स उच्यते ॥ १ ॥ 

अथ कुम आदिते इत्यजञ भया विदेपनद्रन्यकरि अनशचित 
किये नी डेपन कियो है चरणयुगङ जाको एेसा जिनेद्रका बिभ 
देखैहै सो श्ञानष्टीन किये है ॥ १॥ 

या वचनते जिनविबका चरणयुगठनै' केसरि चंदन आदिते 
बनाया विद्धेपनद्रन्यकरि छिप्र सदाकाल राखणु क्यो कि ठेपनरदित 
जिनविवते देखै सो ज्ञानहीन होय ठेस कल्यो हे याते" । 

उत्तर प्रथम तौ या श्ोकमे (अनचितः पद ३ ताकी निरुक्ति 
देखी होवै है कि “न अचित' अनित इषां “न्र.› अव्ययपद्‌ दै 
ताकू “अन्‌ अदेश होय करि “अचं पूजाया? घातुका रूपतै" 
मिस्यो समासात पद है ठते अपूजित अथ होय है याते वक्ताको 
तास्पये फेस. है कि अप्रतिष्ठिव जिनविषनैः देखे फि भक्छियुक्त 
दशेन कर विनय कर नमस्कार करे पूजन कर सो ज्ञानहीन किये । 

प्ररन-पेला अभिप्राय तुमने कैसे जान्या ? 

इत्तर-हमर्नै रेस जान्या कि चसुनंदिजी बहटुभ्रत है वार्त 
वुमन कष्या सो अथं नदी राख्या होगा क्योकि तुमारा कीया 
ही अथे मानेतौ बड़ा दूषण आवे, सो रेस कि-प्रथम तौ 
समबसर एस विराजमान केबी अगवान है सो सदा निखप सिंहा- 
खनत हो भंतरिष है दा्टीतें खहखनामर्मे निर्टेप नाम प्रसिद्ध है 
तौ उनके दशन करनेवारे खये जीब अज्ञानी उदरेगे ' 


अष्टदरञ्यनिणैव ।` ३२३ 


भ्रदन~-ये बात्तौ केषल्ली मगवानकी है अर यो इणो प्रतिमा ` 
वरननको है ताते हमने अथं श्योसोष्ी बक्ताको अभिप्राय 
मानो । 

त्तर तुमारै तांश अभिषेक वरननर्मे स्पष्टतर दिखाया हे कि 
साक्ञोतमै अर प्रतिमामे ऊच भेद नीं है, फेर मी वै ही श्रदन करो 
हौ सौ अपनो मुख दर्पणे तौ देखौ कि प्रत्यक्‌ वैसाको वेसो ही दीद 
है कि छद कमती अ्यादा मी दीसखै है। जो कमती श्यादा दीखै 
जदितौ खाक्ञातर्मै अर प्रतिबिबमे फरक मानो अर डो बैताका 
बेखा ही दीखै तौ कदली भगवानकै समान ही प्रविमार्ने मानो। वा 
सिबाय ओर सुनो कि त्रिलोकसारमे,- 


सिरि गिहसीसटिसंडुजकर्णियसिहासण' ज हामउलं। 
जिणम्रभिसेस्‌ मणा वा ऊदिण्णा मत्थए गङ्खा ॥५८५॥ 


अथं- गंग देवी जो श्रीमंदिर ताका मस्तक ऊपरि तिष्ठता ` 
कमलकी क्णिकाविे तिष्ठता सिंहासनर्मे जिनर्विव जो है ताहि 
अभिषेक करानेके मन करिकें ही कष्टा मानो जिनके मस्तक 
उपरि गंगा अक्तरे है ॥ ५८५॥ 

या वचनते जानिये हैषढिवे व सदा निर्खप रहै है क्योकि 
जके प्रवाहे चंदन ररे नादं तौ उन िबनिका वशेन करनकरारा 
सवं अज्ञानी उदरैमे ? 

प्र्न-ये वरनन भी अञ्कत्रिम बिंषनिका दै अरये शोक 
श्ुत्रिम भिंबनिका टै । 

उत्तर- प्रथम तौ कत्रिमनँ अर अचत्रिमर्मे भेद नही हैता 
धिवाय छृत्रिम वित्र भो अभिषेकुषपय निप रहै ह तवे अभिषेक 
कररता तथा वा समये दशन करवा अज्चानो ठदरमे सो है माक्ष । 


३९४ विद्ृष्जनवाधक-- 
क्था भौर भी विजारनेको वात्तौ है कि मंषङेषल्लहित ही प्रतिमा 
पूष्य ठरे तौ प्रतिमा तौ अक्षानकारक ठी प्रतिमाका कुष्य मातन 
ही नीं रक्षाः अर आनादिकक्षा कन्तो गंधटठेप ही उहरथा, वाते 
मिथ्यापक् मति करो । 
प्रह्न--पूजन विना शौर अनेक प्रकरणम भवं घातुक्रा तथा 
चयं धातुका रूप विरेपन अर्थम खर्मके मान्य है अर तुम एकांते 
पूजन भर्थ॑ही करौ दौ सो कैसे मान्य होगा ! 
त्तर-हमारे धानु अथै एकात नहीं है ये घातु तौ “अच 
चच्वं पूजनविङेपनयोः, पे भातु पाठे लिख है तया “धातूनां 
कायेतात्‌, या वचनत घातुनिका अनेक अथं होय है तातं 
ही पंचपरमेष्ठीके पूजने पनन मथ करे है क्योकि गंघरेप तौ 
रागका उहीपक है अर पंचपरमेषठी वीतरागे वथा दिगंबर हैं 
याते, भर ॒व॑सलत्यागसमयका वरन गंघलेपका मी त्याग लिख्या 
है सो गाथा मलाचारकी आगे छिखिगे । ताते पेपरमेष्ठीका 
परति्बिवके गंघटेपनका निषेध खवेथो करे है । जैसे ्टशि धातुः 
दशन अथ पे प्रसिद्ध है दवथापि जां मम्यक्त्वका प्रकरण है तहां 
1 शद्धान अथ ही कर" है तैसे शां पूजन अथी 
करें ह । 
भ्रश्न~--हृहां तौ तुमने क्या सो जारया परंतु चंद्रभरभकाव्यका 
तीखरा सरगम ेखा छख्या है- 


कत्था करावयथय स संकु चदन्जकांती 
सव्रथयामिति जगाद गिरं चित्ीशः 
युन्तावरीविश्वद्ररिमवितानकेनं 
जिंचन्सुनीद्र्वरणाकिग्र चन्दनेन ॥ ४७ ॥ 


अहद्रन्यानिणैवा ३१७६ 


"^~ -~-----~-----~~ ~~~ ~~~ 


कमछको कांतिश्चमान हद्वनि करि अपने दंदनिकरी जो पंक्छि वाकी 
विशद्‌ कांविक्ठा खमूहलूप चंदनङरि मुनीशवरनिके चरणनिरन ठेषन 
करतो ्ी कहा मानौ अनंदसदहित शोतो संतो या प्रकार बकन ` 
क्तं मयो । ४७॥ 
याम मुनीन्द्रके चरणनिने चन्दनकरि ठेषन करना कष्चा टै । 
उत्तर- प्रथम तौ यानै चन्ध्नकी चपा दातनिी कातिकू 
दि हे साक्लात्‌ चन्दन है ही नटीं ता सिवाय श्स डपमाके वनते 
क्षो ऊेपन करना मार्नीगे तौ वहां या श्लोकके प्रथम पेसा लिखै' है ,-- 
सोऽण्याट्मनः परिखमाप्य समाधियोग- 
माशीवष्वांसि निपपाट विशुद्धपाठः । 
संस्नापयन्नरपति छभुदोज्ञ्वलेन 
घमीभिषेकपथसेव निजस्मितेन ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--सो अनंलनामा चारणमुनि भी अपनी समाधिनें परिपू 
करि कुसुदका पुष्पके खमान उञ्न्वरू अपना मंद्षास्य रि ' घमेरूय 
अभिषेकका जर करि श्रीषेण नरपतिक्ु भटे प्रकार सान करावतो 
संतो ही का मानो बिद्ुदध है पाठ जाको एेसो भाशीशोदहप बवन 
क्र भयो ॥ । 
या मुनीश्वरनिने नरपतिर्को सान कराया र्ष्यादहै, सोवा 
न्होकते सुनो शवर के चरणनिरलो चुन्दनकरि उेपन करना मानौगे लौ 
का कोककरि नरपतिका अभिषेक करना मुनीशवरनिकों भी योग्य 
मानना पद्धेगा ताते ठेखा समख्छा कि दाङ ही इनोकमै भङकारषप 
कयन दै, वा कथने नीं तौ केषन सिद्ध दोय रनद था 
क्यनते खान सिद्ध होय दहै। ता सिवाय इतनी ओग वि्वारनेकी 


` ३३ विद्रञ्जनवोधक-~ 
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है कि येतौ काल्व है तारम भी इतिष्टासका कोक है, अर 
वत्याचाश्का आपय मूढ्ाचार है तारम मुनीश्वरनिका चरण- 
श्रजलालन भी गं्जर्तं करनेका निषेध छिख्या है सो गाथा आगे 
किरखेगे । वाते ठेसा मानौ कि बीवरागीनिकै गंधदेप कदाचित्‌ दही 
नष्टं संभवे । 

पररन-इृहां भी तुमने कश्चा सो जाणया परंतु देबसेनकृत 
मावस एसे ण्वि है-- 
वंदणस्ुगधलेश्रो जिनवर रणेस क्कुरह जो मविश्मो । 
लह वणु विद्िरियं सहावसुगंधयं विभ ॥ ६५ ॥ 

अर्थ-- जो भव्य जिनचरणकै वि चन्दनको सुगेधित ॐेप करै 
हसो खाभाविक सुगंधित नि्मङ वैक्रियिक शरीर पावै है | ६५ ॥ 

या वचनतें तौ जिनेद्रका चरणके ठेपन करोगे ? 

उत्तर--जो अथं होय है खो संप्रदायकै अनुकल होय है 
कि--जैसे पावेतीको नाम हैमवती प्रसिद्ध है तथापि जैनी तौ अर्थं 
करेगे तहां हिमक्त राजाी पुत्री है रेखा ही करेगे अर वैष्णव अथं 
करगे तषां हिमाचल नामा पवेवकी पुत्री है एेसा ही अथं करेगे 
तथा गशेश शब्दका रथं जैनी करेगे तहां तौ द्वादश गणका खामी 
गणघरही कर्मे अर वैष्णव अथं करेगे तषां विकृत मुखका धारी 
एकदंतबान गजका सुखवाला कगे तैसे हीदम तौ इषां भी 
जिनवरण निकट ही गंघटेपन कश्ना करगे । सो रेसै' जानो कि 
अथे लक्षणा ज्यंजनातै ध्वनितेः व्यंग्यतेः ओर अनेक तरैः 
उपवारतै' शोय रै, केवल अक्षराथतै' ही नीं दोय है सो शां 
मख्य अर्थ दूषण आवता जानि भारोपिताक्रिया नामा ऊक्तणाै 
अये करे गे। 


अषद्रम्यनिणेव । दद७ 
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प्रशन- प्रथम तौ रकणा किसकूं को हौ सो कौ, पोषैः बा 
सलणाक! छनत्षण यारे देसे सखापन क्रोशौ सोकटौ १ 


उत्तर- प्रथम तौ जक्ञषणाका उक्तण काव्यप्रकाशे सुनो;- 
शुरुपाथवापे तच्ोगे खूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्धोऽर्थो लच्यते यत्सा लच्णाऽऽरोषिता क्रिया ॥ 


अर्थ--मुख्य अथनै' बाधित होता संतां रूढितें तथा प्रयोजनतै' 
बा शब्दको योग होत संत ओर अर्थं देखिये सो आरोपित। किया 
नामा रक्षणा है ॥ 

, याका उदारण एेसा है कि--“वटे गावः सुरोरते, भा पवको 
अक्षरां तौ ठेसो दै कि "वटक विरे गौ सोवै है", तथापि यो अर्थं 
असंभव मानि एेसो अथं करै" हैँ कि “टको हाया गौ सोवै है"? 
तैसे हौ इहां भ निर्टेप भगवान जिरनेद्रकै ठेप करना असंभव मानि 
जरणनिकी छायार्मे ठेप करना करै हैँ । तथा “गंगायां घोषः, या 
पदको भी अक्षराथं तौरेसो है कि “गंगाकै विर घोष है, शा 
धोषनाम गोपाखनिकी वस्तीको है तथापि गंगाका प्रबाहकै विचै 
बस्तीको असंभव मानि 'गंगाके निकट तीरकै विपैः घोष है” 
ेसो ही अथं करते है वैसे ष्टी इषां भी निकट अर्थं ही करै" है । 

तथा भक्तामरस्तोत्र मानतुगजी भगवत्‌ चरणको 
छिख्यो हे कि-- 
आ्लंबनं भवजले पततां जनानाम्‌ । 


अथे--या को अक्षराथं ठेसो है कि संसार ङ्प जते पड़ता भनु- 
ष्यनिकृूं पकडणेको पदाथ है सो भगवान्‌ भर्दतका चरणके प्कदुर्णो 
असंभव मानि स्मरण करलेको पदां है ठेसो ही अथं करै । 


३८ चिद्रजननोषक--- 


तथा वसुनविक्ृत भआवकावारतै चंदनपूजनका बरननकी 
गाथाम मी जिरतेद्रका चरणक्रो दिरोषण पेसो छिश्योहै कि- 
'सुरभउडचिषिबलणं? 
याको भी अक्तराथं एसो है कि 'देषनिके मुङुटनिकरि षस्यो है 
चरण जिनको, तथापि अर्दैत भगवानका चरणके भुहृटको सपं 
होनौ असंभव मानि निकटकी मुमिक्ञो ही मुकृटतै' घसर्नौ अर्थं 
क्टैहे। 
तथा ृहरसामायिकरमै; छोक- 
जयति जगवान्‌ रेभा मोजप्रचारविजु भिला- 
बमरसुकुटच्छायोद्वी णे मापरिचुम्बितौ । 
कलुषहृदथा भानोद्‌ श्रान्ताः परस्परवेरिणो 
विगतकलुषाः पादौ यस्य धपद्य विशश्वसुः ॥१॥ 
अथं--जा मगवान्‌के चरणनिकै विषैः प्राप्त होय परस्पर वैरके 
धारक अहि नङ्कल भी पापरष्ित हवा संता विश्वासकू प्राप्ठ होत 
भये सो भगव्रान्‌ जयवता रदौ, वा भगवान्‌के चरण कैषेकै कि 
सुदणेमय कमलनिकै विषौ" जो प्रचार ताकरि शोभायमान, तथा 
देषनिके डे मुक्कट तिनि्मै ओ मणि सिनत निकसी ज प्रमा 
वाक्ररि सवै. तरफते' चुंबित ह, अर कतेक है अदि नकूलादिक 
पापरूपद हृदय जिनिक्रा तथा अदंकारते ्रननै प्राप्त मया हे । १॥ 
या कोके सुक्णक्मलके विषे भगवानको प्रचार ड्क्यो है 
तथापि कमकनिका स्पशेना अरहंतकै असंभव जानि अंतरोकही 
भ्रा कर्हि ह तथा देभनिे मुकुटनिर्म रत्र जे है तिनितै' निकी 
भरमाकरि चु'वित रण खिले लथापि जिनथरणनिके अतिनिक्ट 
जाना असंभव जानि दूरितै' ही नमस्कार करना कँ है वथा 


अदस्य निगय 1 ३२९ 
अहि नकुढादि निशा ऊरणनिखे विषे आच होना जिकया हे कथापि 
अरहंतके चरणनिकै विषे प्राप्न होना असंभव जाति धमार्मै प्राप्न 
भया ही कट है । ठेसे' अनेक उदाहरण प्रसिद्ध है वैस ही चा 
गाथाको अथं भी उन्लणाते" करै" ह । 

प्रश्न पद्मर्नदिपंबर्विंशातिका्मै श्लोक,- 
यदव यो जिनपलेभंवतापहारि 
नाहं सुशीततमपीह जवामि तदत्‌ । 
कपू रचन्द्‌ नमितीव मयापितं छत्‌ 
त्वस्पादपंकजसमाश्रयणं करोति ॥ १॥ 
अथं-हे जिनेन्द्र, जैषो जिनपतिको वथन संसारकी 
भत।पको हरनवारो है तैसो मेँ शीवल मी हूं थापि अवकापारी 
नाही,अर इदां दोहंगो या हेतुतः ही कहा मानं करि अपण किवो 
क जो दहै सो तिहारा चरणकमल्कछो भटे प्रकार आश्रव 
॥ १॥ 
याम समाश्रय पद्‌ है ताको अथं विङेपन है ताते चन्दनका 
चरणके विखेपन करना दुरस्त ह । 
उत्तर~तुमारे कषटनेमे एेसी सिद्ध हो है कि जो जाको जाश्रय 
कर सो ताक ऊपरि चद तौ पुराणनिर्म कद स्थले देखा लिखे" हे 
किदे राजन्‌, हम तिहारा चरणनिको आश्रय ष्रैःहै खो पे 
कहनथारा पुरुष रानाका चरणनिकै ऊपरि बेठता शोगा, सो ेली 
भविनीतता संभवे नादी । 
तथा मक्ामरस्तोत्र्मे, इ्लोक- 


कुन्ताग्रभिन्नगजशोणिलवारिवाह- 
केगाबलारतरणातुरयोधभीमे । 


३३० बिद्रग्जनगोषर- 


युद्धे जयं विजितदुजयजेयपच्चा- 
स्स्वह्वादषंकजवनाश्रयिणो लभंते ॥ ४२ ॥ 
अथ -हे जिने द्र, भाडाका अभकरि भेदने प्राप्त भये जे गज 
तिनका रथिररूप जलो जो प्रवाह किये वेग॒ताका अवतारके 
विष कि उतरबाके विषे आतुर अ योद्धा तिनकरि भयंकर रेसा 
युद्ध बि तिहारा पादपङ्कजरूप बनको आश्रय करनेवारे पुरुष 
जीत्यो रै जेय शत्रपक्च जिने एेसे भये संते विजये प्राप 
होय हे ।। ४३ ॥ 
यारे भी चरणनिके आश्रय करनेवारे छख है ते भी चरणनिके 
परि ही चदृते शेगे, सो एेसो विपरीत अर्थं सं मवे नां । 
प्रशन--तुमने इनि शत्गोकनिका अथं तौ समर्थनपूवेर कहा सखो 
आन्या परन्तु जिनके चरण ऊपरि चंदन चद़ानेकी पक्त है ते इनि 
श्मेकनिका अथं दूसरा सुनाय हम सारिसेनिङ़े धरमपदा करे हैँ 
तात रेखा बचन प्रामाण्य बताबो कि जा दूखरा अथं ही नही हबे । 
उत्तर--आदिपुराणके विषै केवरकल्याणये इदरकृत पूजन- 
बरननरमै, श्लोक- 
अथोस्थाय तुषथा सुरेन्द्राः स्वहस्तः 
जिनस्थांधिपरजां प्रचक्र.: प्रतीताः । 
सगंषेः समाल्थैः सधूषेः सदीपेः 
सदिव्याचतैः पाज्यपीयू षपिंडेः ॥ १ ॥ 
पुरो रंगवस्यालते भूमिभागे 


सुरेन््रोपनीता बभौ सा सपयौ । 








~ ~~ ~-~~-~--~ ~~ ~~ ~ 


1 अहद्रन्यनिणेव । ३९६ 


शखिद्रव्यसंयत्‌ समस्तैव मन्तः 
पदोपास्तिमिष््छुः भिता तच्छखेन ॥ २॥ 

अयं~-अथानंवर शरद्धावान देवेन्द्र खड़े होय हषेकरि अपने 
काथनिकरि गंघसहित पए्पसहित धूपसदहित दीपसदित दिभ्य 
अक्ततसहित प्रचुर घत तथा अमृतपिंडकरि जिनेन्द्रके अरणनिकी 
पूजा करत भये। १॥ 

सो इद्रनिकरि प्राप करी पूजा अम्रमागरते रंगाबलीकरि विस्तृत 
भूमिभागकरे बिष सोहत भर धो मानो खमस्त ही पवित्र द्रन्यनिकी 
संपदा भत्तौके अरणनिकी उपासना करनेको इच्छुक पजाका 
भिसकरि आश्रित भदे हे ॥ 

या वचनत प्रमुके अप्रभागमे खद होय ्षयुक्त रगाबल्ञीसंयुक्तग 
अभ्रभूमि करि वाके वि जल चन्दन अक्त पुष्प नैवेद्य दीप धूप 
फढ चदावने योग्य है । या वचनको ओर अर्थं भी कदाचित ही 
नही होय है, भर या सिवाय प्राचीन आषेग्रन्थ भी या प्रकरणको 
नहीं है ताते या अथस मिरतो ही जषा तहां अथं करनो योग्य है । 
अर प्यनंदिपं चर्विशतिकाका शलोकम सखमाश्रयपदको अथं निकट 
वत्तनारमै संदेह करौ ताक" किचार करनेको है कि इदां भी श्रिताः 
पद्‌ समस्त द्रन्यनिके संबंर्गे है ततिं बहां अथं ऊेषन करोगे तौ इहां 
भी अष्द्न्यते ठेपन करना पडेगा सो योग्य ना ताते वहां भी अर 
इं भी निकट वत्तौवना ही अथे योग्य है । 

प्ररन--या बचने भौर तौ सवे संदेह दरि भया परु केवङी 
मगानको स्पशं इद्रादिक भी नहीं करे है ताते इहां तौ अभ्रभागरमे 
गंज पुष्प मी दाये है रेखा उन छोर्गोका कहना है वाका भी जवान 
शेय तौ भौर कष्टौ । 


|, जिद्रञ्जनेषाष्रक--~ 


उत्तर--महापुराणक्ा उ्तरफएपणसंब्पी महाक्छेरशराणर्ते म्ा- 
जारा प्रथम आहारसमय पूजनवरनन्म , इलोक-- 
गधादिभिर्विभष्येतत्‌ पादोपान्तमहीतलम्‌ । 
परमान त्रिशुख्था ऽस्मे सोऽदितेष्टाथसाधनम्‌ ॥५२१॥ 
अथ- सरे राजा वा भगवानका चरणनिके निकटकी पृथ्वी 
तलने गंधाविक द्रज्यनिकरि विभूषित करि वा प्रभकै अवि 
इष्ट अथंको साघधनमृत परम अन्न मन बचन कायको शुद्धि 
करि देत भयो ॥ ५२१ ॥ 
या वनते स्पशे करने योग्य मगवानका भी पूजनम ग॑घादिक 
समस्त द्रव्य चरणके अगभमिरनै ही बढाना सिद्ध मया । 
प्रश्न--ये वरनन भी सुनि अवम्थाका हे । 
ङत्तर--किंचित्‌ हदयके नेत्र स्रोदिकरि तौ प्रदनकरो कि 
तुम पूजन किसका करौष्ौ ए 
प्रषन--हम पूजन तौ जिनेन्द्रकी प्रतिमाका करे है । 
उच्र-जिनेन्द्रकी भरतिमाका पूजन करो टौ तौ प्रथम तौ 
निश्चय करो कि प्रतिमा नाम ही काहेका है, पीं जिनेन्द्र 
भ्रतिमा कैसीक होय हे ताका निश्चय करा, तथा जिनेन्द्रको प्रवृत्ति- 
का निश्चय करो ताते तुमारा अमरूप प्रदन करना भिरे । 
प्रदन--प्रथम तौ खामान्यपणै' प्रतिमाश्ा लक्षण कहौ । 
उत्तर--अमरकोशर्मे छोक;- 
प्रतिमानं पितिष्धिवि' प्रतिमा परविधातवना। 
प्रतिच्छाया पलिकूलीर्यो पं सि प्रतिनिधिः॥ १ ॥ 
अथ -- प्रतिमान, प्रतिर्बिव, परतिमा, प्रशियारना, प्रतिच्छाया, 
प्रति कृती, जवौ, प्रतिनिधि, आमे प्रतिनिधि शाब्द ॒पुर्िगः 


अहदञ्कानिर्णंय । ३३३ 


~~~ ~~ ~ -« ~ -~ ^ + + ~~ ~ ----~-~------~--~------~-~~~~-^~--~-~~~~-^ ^^ 


वावी है ॥ १॥ 
या बचने साशात्‌ परतिबिब रै सो भरतिमा र वार्त साकातर्े 
सिवाय प्रविमा्मे किकित्‌ मी अधिक नहीं करना बाहिगे, शे 
ही सवम प्रवृत्ति है छि छष्णको प्रतिमाकै तौ मोर भृङ शुंजा 
शर वंशी आदि चिह्न करे' है अर रामक्षी प्रतिमाकै घनषबाण 
भादि बिह करे है ते ही जिनपरतिमा जिनयमान राज्ञी चाहिये । 
प्र्-रेस है तौ जिनप्रतिमाका छक्षण कहौ । 
ठत्तर - बृहत्सामायिकर्मै, इलोक- 
द्यांतमंडलवमासुरांगयष्टी- 
म वनेषु रिष मूतये धसाः । 
वपुषा प्रतिमा जिनोखमानां 
प्रातमाः पंजलिरस्मि वन्दमानः ॥ १ ॥ 
विगतायुधविक्रियाविमूषाः 
प्रकरतिस्थाः कृतिनां जिनेन्वराणाम्‌ । 
प्रतिमाः प्रतिमागहेषु कात्या- 
प्रतिभाः कल्मषशान्तयेऽभिषन्द्‌ ॥ २ ॥ 
अथ -ययुतिमंडलकरि भायुर है श्रंगबष्टी जिनकी अर तीन 
कोके प्राणीनिके उपकार निमित्त प्रवन्तेता जिनोत्तम जे हैँ 
तिनका शरोरकरि समान प्रतिमा जो है वाक्‌ अंद्जुलीखहित बंद्‌- 
न करतो संवो तिष्ट हं ।। १ ॥ अर आयुध विक्रिया विमू षारहिते 
निजस्वभाव तिष्ठा कृती जिनेश्वर जे ह तिनकी कतिक समान 
परतिमा जो हे ताक प्रतिमागृके निषे फपकी शान्ति अभि स्वं 
वरै वंदना कलहं किं मेन षन काय एव कारित भलुभोदना 


३३४ विद्रभ्जननोध्क-- 


.~-~-~~~----~-~~-~~-~--- ~~~ ~~ 


करि नमस्कार कर हूं ।। २॥ 

या बवन जिनेन्द्र शरीर समान अतिमा जानि आयुष- 
विक्रियाविभषारदहिव राखि पूजने स्तवन करना योग्य है । 

प्रदन--इनि कोकनिम तौ गंधमाल्यका नाम भी नाही, तुम 
गंषमास्यका निषेव किते करौ हौ !? 

उत्तर--या्मे विभषा पद है सो गं्रमाल्य आदि सवे आ।मूषण 
बस्ञादिकफा दही वाचक जानना क्योकि मूलाचारमै अचेखुकगुण- 
व्याख्याने रिखै' हैः- 


वस्थाजिणवक्केण वं अह्‌ वा पसाहणा असंवरणं । 
शिव्मुखण शिग्गधं अचेलक्कं जगदि पुज ॥ २६ ॥ 

१ बस्तर अजिनं वल्कलं च अथवा पत्रादिना असंचरणं। 
निर्विमषणं निग्रथं अचेलकत्वं जगति पूज्यम्‌ ॥२६॥ 
टीका-वत्थाजि णवक्केण च वस्त्रं पटचीवरकः वलका- 
दिक, अजिनं चमे पम्रगव्याघादिसमुद्धव, वक्कं चल्कं 
षचादित्वक, वस्त्रं चाजिनं च वर्कं च वस्त्राजिन- 
वर्कानि तै; वस्त्राजिनवर्केः, पटवचीवरचमेवल्कलै 
रपि, अह वा अमथ वा पसाहणा पच्रादिना पञ्राणि 
्रदिर्येषां लानि पतच्रादीनि तैः षत्रादिभिः पत्रवाल- 
तंणादिभिः सवरणं अनावरणमनाच्डादनं,णिग्म- 

सण मषणानि कटककेयरसुकुटा्ामरणमंडनविते- 


 पनधरूपनादीनि तेभ्यो निगतं निभु.षथं सवरागांग- निम षणं सवंरागांग- 
१--यह छाया जैसी ङित प्रतिमे थी उपरी भरकर ङिखीदह। 





~~~ -~ ~ 


अषद्रव्वनिणश्र । ६३५ 


~~ ~ ~~~ --~---------~- - -----~-----~ ~~~ --~--~-~- ~~~ ~~~ ~~न ^~ 


विकारानावः,णिग्गथ ग्रथेभ्यः संयमविनाशक्ठव्ये- 
भ्यो नितं निरथं बाच्याभ्यंतरपरिभ्रहामावः,अरचे- 
खक्कःं अच्येलकरवे खेलं वर्धं तस्य मनोवाक्कायैः. 
संवरणाथेमग्रहृणं, जगदि पुज्ं जगति पूज्यं महापु. 
वाभिपेतवन्द नीयं । वस्त्राजिन वल्कले; च्रादिभिवौ 
यदसंवरणं निग्रेथं निम्‌ षणं च तदचेलकल्वं ब्रत 
जगति पूज्यं मवतीत्थथैः ॥ | 
अथं--बख्र नाम पटवख्र तथा सूतवसखर तथा कबर आदिका है, 
अर अजिन नाम चमेकाहै सो मृगते' तथा व्याघ्र आ।दितै' शत्पन्न 
भया चमेका है, अर वर्क नाम वृक्तकी छाल्किाहै सोवस्र तथा 
अजिन तथा चत्कर इनिकरि, अधवा पत्रादिकं किये पत्र बाढतृण 
आदि करि भी आवरणरहित अर निवि मूषण किये आ भूषणरहित, 
भावाथ -सवे ही रागके अंगक्प विकारा है अमाव जिनके, अर 
निर्भय किये प्रथ जे संयमफे विनाशक द्र्य तिनकरि दूरवर्ती, 
भावाथे-वाद्य अभ्यंतर परिप्रहको है मभाव जिनके, अर अचेरटक- 
त्वं कष्टिथे चेल जो बस ताहि आवरणके अर्थि प्रहण नहीं करबो, 
अर (जगति पूज्यं, किये महापुरुषनिकरि वंदनीक । एेसेँ तौ घव 
पदनिका भिन्नभिन्नरूप अथं जानना, अर खरे पद्निका संबंधषप 
अर्थं रेस जानना कि-~ वसन अजिन बर्कलनिकरि तथा पत्र बाल- 
ठृणआदि करि मयो आवर णता करि रहितपण्‌ अर निर््रथपणु तथा 
निमूषणपण्‌ एसो अचेलकलरूप त्र जगते पूष्य दोष ह ॥ २९॥ 
या वचनत गंघमास्य मी विभूषणे की है तथ! अचेखक रुणे 
इनि व्याग लिखनेते' वस्ञसमान है .। ` तातै' गंअमाल्व आदि 


# 


| \ विहग्ननवोकक-- 
` कार्थतं आवरण होर कथा रागमाष दवे सो द्रन्य कदाचित ही ` 
भिमा परि लगाना योग्य नादी । 
इष्टौ मी भपना हटप्राहीपमात प्रश्न करे है कि-आभवण तौ गौर 
स्थी भंगके दोषै टै चरणके ऊपरि किंचित्‌ अंब्न ऊगाणेके 
कदा दोषै? 
याका खत्तर--गंका रगै कगाणा तौ दूर हः रौ गंघजल- 
का सत्कार ही चरणके करना योग्य नाही, सो दी मृढाचारमै अनगार 
मावनाकां व्याख्यानमे संस्कारस्वङूप मेदनिरूपणकी, गाथा-- 
मृहणथणदं तधोयणसुन्वहण पादधोयणं चेव । 
संवाश्ण परिभदण सरीरसं ठावणं सव्वं ॥ ७८ ॥ 
ञखखनयनद्‌तधावनसुद्तनं पादधावनं चैव । 
संवाहनं वरिमदंनं शरीरसंस्थापनं सर्व॑म्‌ ॥ ७४ ॥ 
दीका- मखस्य नयनयोर्दन्तानां च धावनं शोधनं 
परचालनं उकसेनं सुगंभद्रष्यादिमिः शरीरोदन्तेनं 
षादपरच्ालनं कंङ्कमादिरागेण पादयोनिंमेलीकरण 
संवाहनं अगमदेनं पुरुषेण शरीरोपरि स्थितेन 
मर्दनं परिमदंन करसुष्टिभिस्ताडनं काष्ठसथयत्रेण 
बा पीडनं हत्येवं संवं शरीरसंस्थाने शरीरसंस्कारं 
खायो न कुर्वन्तीति संवंघः ॥ 
तथा माथा 
धृधणा वल्नण विरेयख अजन अर्यंग लेबश्यं चेव । 
छस्य चस्थयकम्मं सिरवेधं जथ्यणो सञ्वं ॥ ७४॥ 


अष्टङ्क्यनि्ेय । १३७ ` 


~~~ ~~~ ~< - ~~ ~~~ 


धूपनं वमनं -चिरेनं अं जनं अभ्यंग लेपनं चैव । 
नासिकावस्तिकाकम शिरोषेषः आत्मनः सर्व्व॑म्‌ (७५ 
टीका ~घ पनं शरीरावयवानासपकरणानां ख 
धपेन संस्करणं, वमनं कःठशोधनाय स्वरनिमि्ं 
वा सुक्तस्य छदनं, विरेचनमौषव्रादिनाऽधोद्रारेण 
मलनिदहैरणं, अंजनं नयनयोः कज्ज तप्रक्तेपणं, 
अम्थंगनं सुगंघतलेलेन शरीरसंस्कारःलेपनं चदन- 
कस्लुरिकादिना शरीरस्य त्रचणं, नाचिक्राकमं 
वस्तिकमं शलाकावस्िकादिक्रिया, शिरोवेवः शिरा- 
भ्यो रक्तापनयनं इत्येवमाश्रात्मनः सवं शरीर- 
संस्कारं न कुवंतीति ॥ ७५॥ 
अथं--“मुखनयनदंवधावनं' किये मुखक्रा तथ। नवनका तथा 
वतका शाधना प्रक्षालन करना, अः 'उद्रत्ततं' दिये सुगत द्रञ्यररि 
शरीरा उबटना करना, अर 'पादृप्रतारनः कदिये कुकुमादिका 
रगकरि वरणनिरा निमड कषए्ना, अर "सं बाहनं' कहिये शरीरकर 
ऊपरि तिष्ठता पुरुषणटरि अका मदेन कता, अर प्परिमदनंः 
कष्ठिये करमष्टिएाकरि ताडन करना तथा काष्ठमय यंत्रकर अंग- 
क पाना इत्यादिक या पकर आपणा सवं शराय स्स्थापिन 
किये संस्कार साधुपुरुष नहीं करे, ठेसो अथं संबंध द ॥। ॐ ॥ 
वैसे ही ओर कहँ हैँ कि--'धूपन, किये शतीरके 'अग पाः 
गनिका तथा कमंडलर पींदी पुस्वकरूप उपकरणनिशा भूञ्करि 
संस्कार करना, अर बमन किये कंठशोधन निमित्त तथ! स्वर शुद्ध 


३8८ जिहञअननावङड-- 


~ ~“ ~ ~----~-~--------~~ 


करने निमित्त किया मोजनका मुखहार करि निकारना, अर 
विरेवन किये ओषधा।दकङरि मूढ्वार होय करि मषा निश्ना- 
लना, अन जन किये नेघरनिमे कञ्लक्ा त्तेपना, अर अभ्यंगन 
किये सुगंध तेल करि शरीरक। संस्कार करना, अर ठेपन क्ये 
चंदन कस्तूरी आदिकरि शरीरकै स्तण किये ङेपन करना, अर 
नासिकाकमे किये तमाल आदिक सू 'घना, अर बस्विकमं किये 
गुदाके शलाका वर्तिका आदि कम कराना, अर शिरोवेघ किये 
शिराकर रुधिरका निकारना, या प्रकार आद ओौर हू आपके 
सवं ही शरीरसंस्कार साध नदीं करे ॥ 

या गवटपन तथा गंध्रजलकरि पादप्रत्ताटन आदि सवै 
शरीरसंस्कारका निषेध है) 

प्रन ~-सव संस्छारफा ही निषेवदं तौ जका भी संस्कार 
कदिशकरोदो ? 

त.-प्रथमनो जन्त सषकागका कटू निषेध लिख्या नाही, 
दूसरा लवुवाधा दोघेवाधा आदिन मल दूर करना तथा अस्श्यके 
स्पशं आदि कारण हते स्नानका हू करना छिस्या दै सो अभिषेश- 
के प्रकरणम या मर॑थ्मे भी लिख्या है तैसे प्रथम तौ गंधमास्यका 
हुकम नाही, दूसरां निषेघवचन, तीसरां वीतराग निप ॒पचपर- 
मे्ठोके रेपक्ा करना अनुभव करतें ही असंभव भासे, चौथां कुच 
प्रयोजन भासे नाहीं अर हुकम विना तथा प्रयोजन बिना मूखं भी 
प्रवर्तं नाहीं ताते गंघमास्य आदि पकाथेनिश्ा संस्कार करना योग्य 
नाहीं । ताहीतै' जानवाननिनें ेसा सवन किया है कि-- 
जीदादितत्त्वप्रलिपादकाय 


सम्यक्स्वमुख्याष्टगुणाणं बाय । 


प्रथांतरूपाय् दिगम्बराय 
देवाषिदेवाथ नमो जिनाय ॥ 
अथः जीब आदि तशव जे है तिनको दिख्वानेवारो, अर 
सम्यक्ठ है मुख्य जिन्न रेखे अष्ट गुणिनो समुद्र, अर अत्यंत 
शांव है म्बरूप जाको, अरदिशादही हैः अंबर किये व्ल जाके 
केसो जिनद्र जो है ताकै अथि नमस्कार हौ॥ 
याच अत्यंत शांत अर दिगम्बर विशोषणतै" फेसा आव प्रकट 
शोणे कि शात होय सो प्रथमदही परम भरीतराग होय अर 
वीतराग हाय ताक गंधमाल्यशछो कौम नाही अर दिगंबर होय ताक 
सव आवरणका अभा होय अर सवे ावरणको अभाव होय 
ताके ग॑धरमाल्यको कहा काम ? 
तथा एकोमावमे, श्डोक- 


आहार्येभ्यः स्पहटयति परो यः स्वभावादहद्यः 
श॒शय्रारी मवति सततं बरिणां यश्च शक्यः । 
स्वांगेष त्वमसि स मगस्त्वं न शक्यः परेषां 


तत्किं भूषावसनकुसुमे; कि च शसत्रेरुदखं ¦ ॥ १६॥ 

अथ --हे मरवन्‌, आप निगय जीर देव दनव स्वभावत 
अमनोज्ञ हँ सो गंधमाल्य आमूषणादिककरि मनोज्ञपणू वाच है 
रजो वेरीनिके शक्य रै सो निरंतर शबखप्राही रदैहै, अरतं 
सवे दंगे विषं सुभग है तथा त शत्र निके शक्य नहीं है ताते 
तिहार ग॑धलेपनादि आभ षणनिकरि तथा वख ऊुसमकरि कषा १ 
तेथा उत्कट शखनिकरि कष ? । १९॥ 

नया बन्नते गंधमास्व आदि द्रन्यनिका $ प्रयोजन नाद्य । 


१४० बिदरष्जनबोवक्-- 


प्रहन--तुम बारंबार केसर आदि रगा छेषते' विगंबरपणाका 
अभाव कटौ हौ परंतु अञत्रिम प्रतिमाका स्वरूप तौ त्रिडोकसाररमै 
रेखा कष्या है;ः- 
सिहासणादिसहिदा विणीलक्कतल सुवल्रमयदं ला । 
विदमञअहरा किसलय सोहाधरहत्थपादतला ॥६७१५॥ 
सिहासनादिसरिता विनी लक्रुःतला सुवञ्जमयदन्ता। 
धिद्रमाघरा किसलयशोमाधरहस्तपादतला ॥६७५। 

अर्थ- सिंहामन आदि प्राति्टा्यसष्टित अर विरोष्रकरि नेह 
केश जाके अर सुंदर वज्रमयर्है दांत जाके अर मृगां समानँ 
अधर जाके अर कंपलहा शमने धारण करता है हस्ततछ तथा 

दतल जाके, देमी रस्नमय प्रतिमा है ॥ ९७५ ॥ 

या वचनत केखरि आदि रंग चरणके लगाने दिगंबरपणाङा 
अभाव नहीं होय है क्योकि अक्रत्रिमके ही चरणनिकरै स्गहैतौ 
करृत्रिमके केसरि चंदनका रंग ठगने कषा दोष है १ क्योकि 
जिनबिष सवं समान है । 

उत्तर-जिनबिष सवे समान है ततिं हो इहां कृत्रिमर रग 
नीं ख्गये है क्योकि बहा तौ सहन दही स्वाभाविक बा प्रकार 
पद्रङनिकी परणति होवे है तैसे इदां भी स्न पुद्रढ परण्ने तौ 
दोष नाही क्योकि सहज पुद्रखनि्टी परणति तौ भरहंत केवटे 
छंगमें तथा साधुनिके अंगम मी होयहै परंतु परिस कोऽ 
इद्रादिक क्षानवान भक्त नीं लगवेदहै तषे ही इष्टां पंचपरमेष्ठीकी 
प्रतिमाके भी जञानवान भक्तकरुं उपरिसुं गाना योग्य नाहीं क्योकि 
भ्रति्िब उनका ष्टी ह । अर ऊपरिसे लगानेत दिगिबरपणा नही 
बिगङ्ता होता तौ प्रतिष्ठाके पूवे हो फेसा र्ग करा देते"जो कालं. 


अष्ठद्रभ्य निणेय .। , ३४१ 


^~ 


तरम भी नीं जाता अर अकृत्रिम बिंबनिते समानक्षा दीखती परंतु 
दिगंबरपण। बिगड़नेके भयते ही दिगंबर संप्रदायके भआचायेनितें 
रंग लगानिकरी राह नही राखी अर इवेताबरनिकर सवेथा ङेप करने- 
की प्रवृत्ति है ही परंतु दिगंबरनिकै तौ संभवे ष्ठी नाही, ताते शो ` 
मूलाचारकी ठीकारमे स्पष्ट निषेध छिल्या है तातं जो दिगंबर 
संप्रकायका शिष्य हैसो तौ जिनप्रतिमाके ऊपरि गंधमाल्य 
कदाचित ही नीं चद्ःवेगा । 

भदन प्रतिसाका स्वह लक्तण सुनने्तँ सान्तातत अर प्रतिमा. 
मै मेदबुद्धिका तौ हमार अमाव भया अर ताक्तातकै गंघमास्यादि 
सं्टारक! निषेध सुननेतं प्रतिमाके चरण परि गंघमाख्य चदाना 
मी बुरा जानि शमने तौ स्याग्या परंतु वै परुष फेर भी कहै हैकि 
प्रतिमाके चरण उपरि चद़ानिका ओर भी निषेध होय सो बताओं । 

उत्तर हमारे कहने लायक तौ जो कुद कहना था सो आषे- 
ग्रथनिका वचन कष्या, या उपरांति यी जाकर संदेष् है सो अनन्त- 
संसारी है वा परुषका संदेह दूर करने हम समथ नाटी क्योकि 
निषेधवचन भी मूलाचारका तुदँ सुनाया तौ भी फिर प्रन करते 
हौ याते, तथापि तुमारे आमहते उनूनें ही क्ष्या है सो ओर करदह 
कि--एकसंधिभहारक_कृत संहिता एेसा डिस्या है;- 


परयेन्नो जिन विषस्य चर्चितं कुंकुमादिभिः। 
पादपद्मद्रयं भव्येः तद्ध नेव घार्मिकैः॥ १॥ 

अथे --कुङ्कमादि करि चित कष्टये दिप्र ठेखा जिनविंषका 
पादपद्मदयय जोह सो नीं देखे क्योंकि घमौरमा भज्य जीबनि 
करि वो चरणयुगक नीं बंद्बायोग्य है ततिं नीद 
शेन करे ॥ १ ॥ 


३४२ बिद्रम्जलनो धक-- 
यमि जित पद्का शमने बिङेपन अथं किया खोलो पंडित 
छ्वभरीखजीनें विदेपन अथे चकित पद लिख्या ही है मर वाके मे 
भयं मान्य ही है । अर कदाचित्‌ इदां बाकी पर्त टूटनेते जधिष- 
पक्षा अथं पूजित करे तौ हमारे कुच हानि नाहीं बाहीके हामि 
होगी क्यों जहां तहां अपणी पक्ञ राखे निमित्त वित पदक) 
अर्थं ङेपन करता है सो नहीं ठहरेगा तदि सवं शखोकनिरमे चशित 
पद्का अथं वाह्ीकी जबानतें पूजि ठदरेगा तदि शमारः अथं तौ 
सिद्ध रटैगा अर वाकी पक्तका भंग होगा अर हमारे तौ दोडी अथतें 
खस्य अर्थी सिद्धि है क्योकि इहां च चित पदका अथं विपित राखै 
हौ हम ङेपनका निषेध पूर्वे ताया ही ह अर पूजित अथं राख तौ 
हम पूजित अप्रतिष्ठिता निषेध मो पूर्वे क्याष्टी है ततं वाकी 
शाजी आवै सो अथ करो । अर इनि वोऊ ही अथक त्यागि हीसरा 
देखा विपरीत `अथ ` ग्रहण करेगा कि क्ुमादिककरि नीं चश्िव 
कदिये महीं चि रेखा जिन्बिषको पादपद्मद्रय जो है सो धमौस्मा 
भव्धजीबनि करि नदीं बंदबे योग्य है ताते नहीं दशन करै, तौ 
ज्ञानं देखा अर्थं श्रंगीकार किया तानं सवथा षर्मने जलांजली दई! 
प्रश्न--एेसा कका दोष भया ¦ 
उत्तर-धमका लक्षण कार्धिकेय स्वामी ठेमा क्या है,-- 
धम्मो वत्थुसहावो श्वमादिभावो य दसविहो धम्मो । 
रथणकलयं च धम्मो जीवाण रक्खणं घम्मो ॥४८२॥ 
घेः बस्तु स्व मावः चमादिभावः च दशविधः घमः । 
रत्नच्रयं च घर्मः जीवानां र्षणं घमः ॥ ४८२ ॥ 
अथेः-तरस्तुका स्वभाव है सो घमं है तथा उत्तमदमाद्कि 
भव दश प्रकारसो धमै तथा रलत्रय हैसो धर्मटहै वथा 


अध्टद्रभ्वनि्णेय । शरे 

जी वनिक्ो रत्तण है सो धभेद ॥ ४८२ ॥ 

ये च्यार छन्लण रिष्यके समाबने निमित्तं दिखायेषै परंतु ये 
वोन्‌ ही छक्तण एष वस्तुस्वभाव लदण धमेकै विदँ अन्तभू'त 
होय है क्योकि वे तीनू ही लवण परभाते भिन्न निजस्वभावसूप हैः 
याते । सो वा विपरीत अथं प्रण करनेवारेन बस्तुस्वभावलक्षण 
धर्मन रेस घात्य। कि बिव नाम प्रतिविवकाहै सा प्रति्बिषका 
स्वभाव रेखा है करि जैस मृ पदाथ होय वेस्ाह्ी प्रतिबिब होय 
कुष्ठ न्यूनाधिक नही होय सो अर्हत रिकं तौ देव मनुष्य स्पशे 
नहीं करं तदि गंघद्ेप क्तं हाय तादी निर्टप नाम है अर आचाय 
उपाध्याय साधु ये तीनू" मुनीदबर ह अर मुनोधवरनिक। प्रवृत्तिका 
प्रधान प्रथ मूचार है सो मूडाचा्मे गघङेपका तथा गंघजकततं 
खरणसर्छारका भी निषेध है 1 अर प्रदृत्तिका उदाहुरणरूप वचन 
महाश्रीरस्वामीका पूननको कषयो ही रै ताते मुनीश्वर मी निप क्षी है 
अर अरत्रिम छत्रिम बिं है सो इनि ्ी पच परमेष्ठीनिका प्रति- 
विष है ताते भ्रतिमाके चरणनिकै छद सवथा संभवे नाहीं । अर 
बाके किये अर्थेन एवकार पदतं नियम भया ङि ठे जिना घमोत्मा 
जिनर्िश्रचरणने बंदे हो नाही नाते दशेन ही नहीं कर तदि प्रथम 
तौ बस्तुस्वभावलक्षण धमे श्रद्धा गर अर श्रद्धारदहित भया बाकी 
समय मिथ्यादृष्टो मया, पीं निरय विंथनिते पराड मुख मया तदि 
महापापी भया । अर ओौर भौ विव।रनेको वात्ता है कि गधसदहिव 
ही श्रविमा पञ्य ठहर तौ प्रविमाक्ा तो ऊुन्र महरम ही नक्ष ठरे, 
पृ्यपणु गंध ह ठटं ? । 

म्ररन सवं विंबनिकै गंधलेप सदा रै है निरटेप बिष कोहे भी 
नीं रग है ताते म तौ सवे बिषनिते सन्भुख ्ी है ताते पुखयास्मा ही 
ह पापो नदी है, रेस वे लोग कदहै। 


द विद्ञ्जनवनक-- 


-~~-----~-~-~-~~--~ ~ 





~ 


उष्ठषनेषारे नष्टौ है अर आष प्रथनिमे चरण ऊपरि गधमाल्य 
चदनि हुकम नहह, उलटा निषेध दै सो छिठल्या षी है तत सवे 
बिब निर्लेपही रहै है| ता सिवाय गंगादिक देबीनिके मंदिर ऊपरि 
अकरचिम विंब विराजमान अनादिकारते ह, तिनि मस्तक ऊपरि 
अनादिश्ाकते हौ ग॑गादिक नदीका प्रवाह दश योजन चौड़ा अतर 
है तातं सद्‌ा गंधङेपरहित उनक्क तौ मानैगा तदि इनक्कूः वंद्नां 
करते दशन करते देव मनुष्यनिकू धर्मात्मा कटैगा कि अधमीं 
कटैगा ! 

प्रश्न-ये वरनन अष्त्रिम बिंबनिका है, अर ये इढोक छत्रिम 
विवनिका हे । 

खत्तर--ठेसा विपरीत अथं करनेवाछेका क्या सायै तौ प्रथम 
तौ अभिषेक ही नदीं कर क्योंकि अभिपेकते निश्चय करि निर्टष 
होय है सो सव करैहीहै, दुसरां कदाचित करे तौ नेत्र बाधि कर 
सो कोई नेत्र बाधे नीं र, तीसरा अभिषेक समय ओर धमीरमा 
नकीं देखे सो अवद्य देखै है, अर प्रतिमा ऊेपसहित होय सो मी 
अभिषेकके प्रार ममे ही निर्लेप होय है सो यावत्‌ अभिषेक होय तथा 
वस्ते माजेन होय तथा सिहासन्नँ विराज्ञमान हाय पीदं पूजक 
पंच नमस्कारसंत्र तथा मग्ड उत्तम शरणरूर मंत्र ¶रद्ि स्वस्तिपाठ 
पदि पृजनप्रतिज्ञाी पुष्पां नली तेपि स्थापना करि जढते पूजन 
करि गषत पूजन करनेका पाड पद तावत्‌ सभय तौ अवदय निरलेप 
ही रहै हे अर वा समय अषरयकरि देव मनुष्य अवँ है वंदना करै 
ह स्तवन पूजन करे ही ह अर वा विपरीतवुद्धिका वचन कोर जैनी- 
मात्र नदीं माने है अर गष पूजनका पाठ पठं पीदं कोई मंदक्लानो 


~~----~--~~---~---------------~--------~-~~~-~--^~ ~~~ ~ ~~~ ˆ~ 


मोखा पुरुष अरण ऊपरि गंध चद्ठावै है लौ केपसदित होय है, परंतु 
जानिये है कि वो विपरीत अथे करनधारो पुरुष हमरा्ी दुदी तौ 
अभिषेक प्रारभते केप किये रहली मध्यश्च समयमे नेत्र ्बाध्यां ही 
मवं करिया काना होगा । इत्यादि अनेक दोष वा अर्थते आवै" 
ताँ लुमारे मानवे योभ्य वाको षन नाही है । 

प्रशन--या इलोकका तुमारा श्रिया ही अथं राखैगा तौ भी इतना 
प्रहनतौ फेर भी करैक्ीगा कि--गंधटेप करनेको राह प्राचीन होगी 
तव या इलो निष ध लिख्या है । 

उत्तर--तेसा संदे तुम तौ मति राखौ क्योकि दिगंबरसंप्रदाय- 
म तौ भत भविष्यन्‌ वत्तं मान कालत कगराचित्‌ भी गंधङेप संभवं 
नाहीं पर्वु एशसंधि भटारक दिगंबर मूलसंधरमै ही भये है तिने 
बहुत कार पहली सर्वथा ठेप करना अर छेषप त्रिना प्रतिमा होय 
ताका दशन सर्वश्रा नही करना रेसी पर्त स्थापन करनवारे श्वेतांबर 
भये र तिनकी पक्त कदाचित्‌ अपने श्रावक प्रहणं नहीं क^ केव या 
अभिप्राये अपने श्रावकनिकूं कष्या है कि--सर्वागकेपती दूरिही 
रक्टौ, चरणके ठेपदहोयनो ही बंदे योग्य नहीं । 

याही श्लोकका अभिप्रायतें वणारसीदाप जी बाणार पीबिखास- 
मरै दोहाक्ह्याहैकि- 
जिन प्रतिमा जिन सारिसी, कही जिनागममारिं । 
र॑चमाच्र दूषण लम, बंदनीक सो नाहि ॥ १ ॥ 

रेक एकसंधि महार कके बचनर्मे तथा बाणारसीदासजीके 
वचनम भी गंषरेपपहित प्रतिमा दंशंन करनेक। वंदना करने 
निषोध है, अर बिधिकटूं भी नहीं कही है; तथापि अज्ञानीजन 
दिगंबर प्रतिमाके चरणनिर्नँ चंदन केसरिं छिप्र करि चमे 


द४३ विर्भजनवोषक-- 


गुलाश् केषा आदि पुष्पनिकरि आच्छादित रां है तथा प्रभावनाका 
नाम ङेय उटसव करं तदि पृष्पमाला जिनप्रतिमाके गर्ने पहरा है 
वथा मुषटूटसप्तमीका ब्रवै दिन पुष्पांो युङ्कट वगाय वीतराग 
देवकी प्रतिमा का मस्तक ऊपरि धरे है इत्यादि अने बिपरीतता 
करे तारम बोतरागताको अर दिगंबरपणाक्ना मून नाश ददायहै, सो 
जानियेहै कि विर्लीमे तेरासै पांच १३०५ का संवत प्रभाकर 
नामा मुनि अष्ट मये, रक्त बरस्र यवन वादस्याहको आज्ञातं धारण 
किये तिनिके शिष्यनिनें वह्लाभरण वाहन घन धान्य आदि परिमर 
पण करि खेती बाग विणज आदि आरंभ करने गने छने अर 
शादस्याहनकी हिमायत पाय भोठे जीवनिके गुरु बणे तिने अपना 
सरागीपणानै" सहो दिखराणे निभित्त अरहंतदेवका स्वरूपैः भी 
सरागी दिखाने बास्तै ये चार चडादईहै, अर धम भ। रात्निपूजन 
केदेवपूजन आदि अनेक विपरीतता चडाडई है किनका विशेष स्वरू 
चतुर्भकोडमे छिखेंगे । इहां तौ एेखा जानना कि जा मंदिरमेँ उनके 
शिष्यनिनै' दिगम्बर प्रतिमाका स्वरूगनें आच्छादित किया जानौ 
ता मन्दिरमे अपना इष्टका अवितयरूप दिगम्बरपण।का अ भावने 
दूर करनेको लामथ्ये होम तौ जावौ अर चदून पुष्पछरृत आवरणं 
तत्काल दूर करो अर दिगन्वरबोतराग सुद्राङा दशेन करि स्तवन 
पूजन बन्दन आदि भक्ति करो अर इनी सामथ्यं नदीं होय तौ 
बर्हा मति जावो अथात्‌--अरहंत भकान निर्लेप निरावरण ह तातं 
लेषक्षहित आबरणित पुष्पादि आभरणयुक्तहै खो अररहंतप्रतिमा 
नही है अर अरत प्रतिमा नही हे सो पय नीह । 
प्ररन--जिनप्रतिमाके चरण ऊपरि चंदन पुध्प बडावने वारा 
तौ पापी ददै परंतु दशने करनेबाठिकू तौ कुं पाप दै ही नहीं । 








~~~ ~ ~ 


अहदर्वनितष । ३४७ 
` उत्तर श्रथम लु पना इष्टका अगिनय देखने डल्ला करं 
वै भीतौवैसाही दहै, 
प्रषन--अनिनयके देखने तौ कोरे भी त्साह नही है, ` 
इत्साष्ट तौ जिन प्र तिमाके देखनेका षी है । 
उत्तर--जो आवरणित प्रतिमा है सो जिनप्रतिमाहीहै 
तथापि बा खमय प्य नक्ष है स्योकि प्रतिमाशो ल्ण 
पूर्वे कश्ोडेसो हे यातैः । ता सिबाय तुम जानो हौ इहां अबरिनय 
हो र्या है अर अबे विशेष होगा अर वशां वाके देखनेका संक्य 
करि जावो हौ फिर हमतें षमेके कायं भो सायाचारते भिध्याभा- 
षणकरि सचिक्षण क्म काहेक बाधो हौ । हमारे ज्ञास तौ अवि- 
नय करना कराना करतेक सरा्ना तग्रा प्रीतिसे देखना सत्र 
बरोषर है । 
प्रशन--जा कतवर शुद्ध शिब नष्टं होय तहां कहा करं ? 
उत्तर--सामथ्यं होय तौ उपवास करे तथा नीरस एकभक्त 
करे, इतनी मी सामथ्ये नहीं होय तौ एक रसका यागकरि अपना 
अन्तरायकमेकी हानि निमित्त एकाम बेटि ध्यान करि भाबपूजनं 
करि भोजन करे । 
इति वं दनङृत पूजननिणयः । 
कनमंः सिद्धेभ्यः। 
भ्रइन--चंदनकी रीति भी भानी अव अष्ते चदानेकी रीति 
भी कटौ । 
खन्तर--पद्यनंदि प चाबशतिकारते, श्छोक-- 
राजत्यसौ शुखितराष्डतपु जराजिः 


दत्ताधिषृत्य जिनम्चतभच्षन्ते ; । 


३४८ विद्रर्जनवोषक-- 


~~~ ~~~ ^~~ 


वीरस्य नेतरजनस्य वु बीरपटौ 

शिरस्यवितरां भिथमालनोति ॥ १ ॥ 

अर्थ--द्ियरूप धूत्तनिकरि नी इत्या गय। एेखा जिनेन्द्र 
अधिकारकरि दहे एेसी या पवित्र उत्तम अक्तनिके पुंजनिकी 
षकतिसोहैदै सोयोग्यही दै क्योकि वीरका शिरकै विष बाध्यो 
वीरपट अत्यंत पुष्क टक्ष्मोने विस्तारं है अर कायरका शिरके 
विषे ब्रीरपट नहीं शोभे है । भावाथः-- भगवान आप अक्षत है 
ताते अक्लतपुःज शोभे है ॥ १॥ 

या वचनर्ते जिनचरणके अप्रभाग्मे अक्ततपुंज करबो योग्य 
है । तथा आदिपुराणे इद्राणोृत पूजनमै-- 

च्यधान्नौक्तिकौचं विंमोस्तंदु लेज्या 
खचिसप्रसादेरिव खच्छमाभिः 

अथ -प्रभूकी तंदुखप॒जाके विषः निजचित्तकी प्रसन्नता 
खमान निमे कोंतिमान मौक्तिकनिके ममहकरि प्‌.जन 
करत भदे ॥ १॥ 

या वचनते तंदुलप जामे भुक्ताफल मी चद्‌।बो योग्य है । 

प्रह्न--ग्रचरत्तिमे मोती धीपके तथा संखके मुखम रदा हवे 
आते ह तिनक्छा प्रण पजनम कसे योग्य होय ? 

उत्तर-मोतीकी पौदासि रतनपरोन्तानेँ आट स्थःननिै चिखी 
है, सो दी रत्नपरीक्लाका दितीय प्रकरणम श्लोक-- 


जीमतकरिपत्स्थाशिवंशशं खवराहजाः । 
शुकस्युद्ध वाख विज्ञेया अष्टौ मोक्तिकजातय : ॥ ३०॥ 
अथ -- जीमूत १ गञज २ मच्छ सप ४ बास५ शं 


अर्हिवनिनैव । ३४९ 


अराद ७ सोप ८ इनिर्ते घटयञ्न भये मोती आट जातिके टै ॥ विनिम 
प्रते चथा घांसत' मी उपजना लिख्या है ताते सामान्य मो तीके 
नामर्मे प्रशन करना योग्य नटीं । दो जातिके ऽत्तभ भिर सो ल्यो,. ` 
अशद्ध भि तौ मति ल्यो। 

ईति तंदुखपू नननिणंय ; । 


उ$नमः सिद्ध भ्यः। 
परश्न--अक्तपुजनकी रीति भी मानी अब पुष्पनिते पूजनक्ी 
शीतिमोकटौ । 
उत्त--भादिपुराणे इद्राणीकरत पूजनम, इोक-- 
तथाऽम्लानमन्दारमालाश् तैश 
प्रभोः पादपूजामकार्षीन्‌ प्रहषौन्‌ ॥ 
अध-तेसेही ददराणी नवीन प्रफुष्िन मदारजाविके कस्य- 
वृत्त जनि मालाके सेकड्निङरि प्रभृके चरणी पूजा षतं 
करती भः३॥ 
पनया तौ देवलो रके पुष्पनिका हौ वणेन है सो योग्य दीह 
क्यों के पूजक इंद्राणी है तात, परन्तु कदं परुष हरत पष्य 
अटना मने करदेसा केसे! 
उत्त-- पुरुष निर्यपूनन जा पद्धतितै' करै ता्हेका 
श्लोक सुना- 
विनीत मन्थान्जविबोधस्‌ यान्‌ 
वथीसुचयोक्थनेकधु यन्‌ । 
कुन्दार विन्द्परम खप्रसुन-- 
भिनेन्त्रसिद्धांतयतीन्‌ यजेऽहम्‌ ॥ 


३१५० विडम्बनमेषुकृ-- 

अर्थ-ब्रिनयवान भव्यजीबरूप कमखनिके जागृत करन सूये, 
अर उत्छृष्ट चयोका कथन्न अद्वितीय धृराके घारण करनवारे रसे 
जिनेन्द्र सिद्धान्त यतीश्वर जेर तनै कुन्दं तथा अरविंद्‌ आदि 
पुष्प जे है तिनिकरि पूज हे ॥ 

या वचनते' सचित्त पष्पनिकृरि भी पूजन करना योग्य है । 

परहन--डमास्वामीके नामततै' श्रावकाचार किसीने' षनाया है 

वारम पूजनयोग्य पुष्पिका टकण किया है क-- 
वदाचम्पकजात्यादिभिस्तरििः पएूजयेज्िनान्‌ । 
पुष्पा भावे प्रकुरवोत्त पीताच्त भवेः शुभः ॥ १ ॥ 

अथं--कमल चंपक जाय आदि करके" मन वचन काय दरि 
जिन जेट तिनं मे प्रकार पूजै अर पष्पश अभाव्य पीन अक्तत 
जनित श्युभ (पष्पनिकरि पूजन कर ॥ 

यामे पष्पके अभाव पोत तन्दुल भ्रहणश्ियेर्हैमो सेद! 

उत्तर--पुष्यपू जनम पीत तन्दुल चदाबनेकी गति प्रवृत्ति 
सबक ही टै अर मनोज्न सुगंधित निर्दष वनै है, अर संभावना 
अन्य द्रभ्यकी अन्य द्रव्ये करनेष्ठा हुकम आगमका है ष्टी अर 
अक्तत पष्पादिकनिम पूञ्यकी दी संभावना करिये र तौ पूजन 
सामप्रीकी संभावना करने छ दोष हमारे ज्ञानम तौ नीं 
दी है । अर पुष्पके अभावे ही पात तन्दुङ करना अर पुष्पके 
सद्धाबमै नही करना रेखा भ! एकांत रूप आप्रई्‌ नदीं राखणा 
क्योंकि प्रत्यन्ञ केवरी घमव सरण विराजमान होता संतं भ। मान- 
स्तंभादिकनिर्न प्रतिमा स्थागन करि इद्रादिक देव मनुष्य पूजेष्ीरै 
तातेँ नानाजाति पष्पनिर्गे एक जाति या भो है, पेखा मानि पूजक 
को इच्छा होय तौ पृष्पके सद्धाम भी पीव तदुछ चदृवि तौ ऊठ 


अषटदर्यनिणेय । ३५१ 


"~~~ ~~ ~~~ ~ --~-----~--~-----------~------~---~~ 


दोष नाहीं है । 

परश्न--तथा वसुनंदिश्रावका चार्म तथा रेषूकविष्ठत षोडश- 
कारण माल सुत्रं जनित तथा र जतजनित मुक्ताफडादिरस्न- 
जटित प्प मी पूजन योग्य के है, सो कैसे' है ! 


उन्तर- हां भी संमावना ही है भर यमे कुद दूषित द्रव्य भी 
नी हे, अर अक्त्रिम मंदिरके बरनन्मे त्रिलोकमारमै मी लिखेहैः-- 


मणिकणयपुप्फसोियदेवच्च दस्स ुव्वदौ मञ्छे। 
वह रुप्पकचणघडा सहस्मा हि यन्तोख' ॥६८० ॥ 
भणिकनकपुष्पशोभितदेवर्छं दस्य पूर्वतः मध्ये । 
वसर्त्या सौप्यक्रां चनस्‌ सहसा हि दा तरिशत्‌ ॥&८०॥ 


अथ--मणि सुबणेमय पृष्पनिकरि शोभित देवद जो है 
ताके प वेक मध्य वसतीकै विसे" रूपामथी अर सुवणंमथी बत्तोस 
हजार घ्रड़ हे ।। ९८० ॥ 


यासे भी मणिसुवणेम्रय पष्य बरनन विये तातैः जानिये है 
कि मणिसुबणेमय पुष्य मी अनादितै' बतै द तातै' योग्यद्ी हैं । 


प्ररन--वा ही आधुनिक उमास्वामीके नामका आरावकाष्वार्यै 
प ष्पकक्तेणका, इलोक- 


हस्तात्पस्खलितं चलितौ निपतितं लग्नं कवित्पादयो 
यम्ब दोद्ध गत धत वसने नाभेरधो यद्धुतम्‌ । 


स्पष्टं दुष्टजनेच नेरमिरतं पद वितं कीरके- 
स्त्याज्यं तच्छुभं बदंदि विका जवस्पा जिनशीलमे ॥ 





~ 


३५९. विद्ग्जनबोषक-- ` 
अय --जे पुष्प हाथतेः पडि गयो तथा वृकतं' स्वये ही 
थ्वी पडि गयो तथा कदाचित्‌ चरणे गि गयो तथा मस्तक 
डपरि प्राप्ठ भयो वथा कुत्ित बकन धरि टियो तथा नाभिकै 
नीरे धरि परियो वथा दुष्ट असपश्यजन स्पशे करि लियो तथा 
मेषवमीकरि गछ गयो तथा कोट पतं गकरि दुषित भयो सो पुष्प 
जिनिन्द्र्म प्रीतिके अधि भक्तिङ़रि ज्ञानवाननिने स्याञ्च कल्यो हे । 
फेसो चण कष्मो टै सोकैसेहै! 
खत्तर--या श्लोकम स्याश्य पुष्पके जो विशोषण कहेटैखो 
खचित ही कहे है ताते मानबे योग्य दही है। 
मर्न--याही भथ वचन दिशानिणय्नँ तौ खडन किये अर 
इदां प्रहण किये सो देसी मनोक्तं रीति तुमारी कैसै मान्य होयगी १ 
उत्तर--ठेखी रीति हमरे मनसे ही नही है. मगवती आराधना- 
मै कष्या है - 
गिदिदत्यो संबिग्गो अत्थुबदेसेण संकणिज्जो हु । 
सो चेव मंदधम्मो अल्धुवदेसम्मि भयणिङ्नो ॥३५॥ 
गृदोनाथेः सं विप्रः अर्थोषदेशेन शं कनीयः खलु । 
सःचचैव मंद्घमंः अर्थोपदेशे मजनीयः ॥ ३५ ॥ 
अथ ~ आगमका अथक प्रमाण नय नित्तेप करि तथा गुरु. 
परिपाटी करि तथा शब्यब्रह्यका सेबन करि तथा सखानुभवर प्रत्यन्त 
करि भले प्रकार सत्याय भगण करथा होय बहुरि संघार देहमा 
गततं विरक्त होय पापतै' मभयमीत होय रेता सम्यग्ज्ञानी अर 
वीतरागी शाख्यार्थकां उपदेशम नदीं शंका करनेयोग्य है । 
भवाथ --ज्ञानी ब.तरागोक्षा वाक्य निःश प्रह्ण करना अरजो 


अहदूम्यनिणेय । ३५३ 


4 
छपदेशादाता घम्म मंद शोय भर संसार परिभ्रमणका जाक भयं 
नहीं होय सो शास्नाथंका उपदेशम भजनीय ङषिये प्रमाण करने 
योग्य मी दै अर प्रमाण नींकरने योग्यभी टै । मावाथ-जो , 
परमागमको परिपारीपू' अथं भिरि जाय ज्तौ प्रमाण करने योग्य है 
अर परमागमसू' विरुद्ध दीस तो नहीं प्रमाण करने योग्यै । 

प्रश्--या पुष्यवरननक्ता श्छाकते कीटक पदी एवज कंटक 
पद क्ट, सो कंसे हे! 

उन्तर--कीटक पद्‌ ही दुखुस्त है क्योंकि जोवित कीटकयुक्त 
होय तौ धोने पूनम जीवधात होय अर मृतक करीटकयुक्त होय 
तौ सवथा अस्पृश्य ही होय ताते कीटकङरि दूषित ही त्याज्य है । 
बहुरि कंटश पद्‌ होयतौ कटङशूरि लेदित होय सो त्थाज्य है ठेसला 
मा जानना । अरया वचनर्ते कटक वृत्ते पुष्यनिका निषेध 
करे हसो योग्य नांद क्योंकि कमल केवड़ा केतकी आदि कंटक 
बृ ्तनिके पुष्पं केह खलम िले है । भाव थ--जामे जेतुधात होय 
तथा जंतुकरि छेदित होय तथा करककरि केदित होय तथा 
अमनोज्ञ॒ गंषयुक्त होय सो प्रभूकं नही चदणें योग्य है । 

प्रशन--पुष्पनिका स्वरूप तौ निय भया परंतु कई मुष्य 
पुष्पनिकू जिनचरणके ऊपरि चदाति हसा आगमतै' योग्यै 
कि नीं ? 

शत्तर-प्रथमतौ पंचमी प्रतिमावारो श्रावक ही सचिन्तका 
श्यागी होय है ता पीदं उत्तरोत्तर शुद्धता चारित्रकी होत सतै" 
शुनिषद्ी्मे तौ सचित्तका स्रो हौ नहीं रह्मा अर ये प्रतिमा पंच. 
परमेष्ठीक्ो दै चातै' चरणङे स्पशं कलना हौ योग्य नाहीं । अर 
देवनिष्केत पुष्पदृष्टिका वरननरमँ मी प्रभुके निकट ही पुष्पनिका 
पड़ना लिख्या दै सो सुनो आदिपुराणश्च तेद्ेसमा पर्वन; दलोक-- 


३५४ विदरबजनबोचक- 


बृष्टिरसौ कुरुमानां तुष्टिकरी प्रमदानाम्‌ । 
इष्टिततीरनुद्त्य ख््टुरपसडुपान्ते ॥३३ ॥ 
अथं --या आनंदकी करता पुष्पनिकी वृष्टि जो है सो नायिका- 
निकी ट्पक्तिनं अनुकरण करि खष्टाका उपांतकरै विँ पड़त भह 
कि भगवानक्ना निकेटवत्ती चं त्रके विषे पड़त मई ॥ २३ ॥ 
तथा इटाकः-- 
शीतलेवारिभिगांगैरार्रिता कौसुमी ष्टिः % । 
षट पदेराकुलाऽपक्त्पस्युरग्रे नतो सुदा ॥ ३१५ ॥ 
अथं -- गेगाका शीतल जलकरि आदित किये आली अर 
श्रमरनिकरि व्याप्त अर विस्तास्थे है स॒गंध जाने अर विष्तास्थो है 
¢ [०1 न न ~ ध भ्य 
हष जनिं एेसी पुष्पवृष्टि जा है सो मर्तारका अप्रभागकै विदे 
पडत भं ॥। ३५॥ 
तथा चौबीशमा पव, इलोक-- 


पुष्पष्ृष्टिपरतानेन परिनो भ्राजितं पुम्‌ । 
कल्पद्रुमध्रगलिलप्रसनमिव मंद्रम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अथं-इत्पदरमते मरता पुष्य सुमेरुगिरिनें शोभित कर तैर्वे 
सुरद जो है सो दष्यशष्टिका समृहकरि प्रभू चहं तरफतँ शोभित 
करत भयो ॥ १२३ ॥ 





= *आद्रिता कौसुमी वृष्टिः" यां पर छंदोभंग है इसलिए 
अग्र यो पद! जाय तो अच्छा है;- 
कीतरेवातिभिरगातिः कोसुयी इ्ाष्टिरगदरिता । 


अष्टद्रञ्यनिणेय । ३५८ 


इत्यादि वचननित हरित पुष्प तथा प्रासुक पुष्प तथो सुषण- 
रजतजनित पुष्प तथा रत्नजटित पुष्प जैसे अपने योग्य भिक 
तैसे ही उत्तम पुष्प मगवततके अपरमाग्मँ चदाना योग्य है ॥ 

इति पृष्पपूजननिणेयः । 
उनम: सिद्धे भ्यः! 

प्रन --पुष्पपूजनक्छी रीति भी मानी अवे नेवेधकी रीति भो 
कौ । 

उत्तर--प्मनंदिपंचर्विंशतिकारमै, श्लोक-- 

देबोऽथसिन्द्रियबलप्रलथ करोति 
नेवेद्यमिद्वियबलप्दश्वाद्यमेतत्‌ । 
चिच्र' तथाऽपि पुरतः स्थित महतोऽस्य 
शोभां विभर्ति जगतो नयनोत्सवाय ॥ १॥ 

अ्थ- यो देव तौ इन्द्रियवलको प्रलय करै है अर यो नैवेद्य 
इन्द्रियबल्को दाता खद्य है तौ भी या अरहंतका अम्रभागर्यै तिष्ठतो 
जगतका नेत्रनिक्रे उत्सवनिमित्त शोभाने धारण करहै, यो 
आश्चयं दै ॥ 

या वचनत भक्तषण करने योग्य सवे दी द्र्य भगवानके अम- 
भागते चद़ाना योग्य हं । तथा आदिपुराणे देखा है कि- 

“प्राज्यपीयुषपिंडेः” 

अथे--इन्द्राणी जौ है सो उत्तम घत तथा अमतपिंडकरि 
पूजन करत भई । 

तथा सकलकोत्तिजी श।तनाथपुराण पेखा हिष्या हे कि- 


“नेवे्यं अतुर्विधेः” 





३५६ बिद्धस्जनबोणक-- 


अथे--च्यार प्रकारका मैने करि पूजव हं । या वचनते' साथ 
शमादय छेद्य पेयहप चयार ही भेदके नैवेद्य जिनेद्रका अग्रभागे 
दाना याभ्य है। 

तथा प्रह्नोत्तरश्रावकाचारका बीशमा परिच्छेदे श्लोक-- 


चछीरमोदकपक्ान्नशाल्यन्नव्ररकादिभिः । 
जिनपूजां विधन्त यो लभेद्भोगं नि लोकजम्‌ ॥२००॥ 

अथ- दुग्ध लाड पक्तान्न चावल बडानं आदि ठेय सेवे्यकरि 
जो प्रुरुष जिनपूजा रच दैसा तीनछोकतें उत्पन्न भया मोगनः 
पावेहे॥ 

या वनतं भी चयार ही प्रकारका सेवेय चद़ाबो योग्य है । 

ग्रश्न- तुमने तौ सवं भक्षणयोग्य द्रन्य चदाना स्थापित किया 
अर के मनुष्य चावल रोटी व्यंजन चद्नेका निषेध करट, 
सो कैसे है १ 

उत्तर--भक्तणयोम्यमे कसक निषध तौ आगमम है नकी, 
ख्व ही चदानेयोग्य चावर रोटी व्यंजन है, नीं चदानेयोग्य वता- 
वै है से भागमकैे अनुकूल नीं कटै है । अर इतना विचारना तौ 
अख्बत योग्य दीस है कि- जहां तहा पूजनद्रन्यका विशोषण पवित्र 
खाद्य उत्तम लिखै है अर वत्तमान देशकाल्मे चावल रोटी व्यंजन 
ौका वारे हयाय तारम जिसकै अपवित्र बुद्धि तथा वचन प्रवत्तं 
अर जो श्रावक जन प्रहण नीं करे तातं पवित्र खाद्य उत्तमपणाको 
भाव जाके नहीं रहै सो नहीं चदा तरै । अर पूजक नाना जातिका 
नाना देशका नाना अभिप्रायका सर्वही देव मचुष्य तिर्यच हँ तिनमें 
जिनकै जा दन्य अपवित्र अखाद्य अधम बुद्धि उत्पन्न होय तिन 
तौवो द्रव्य चदृानू योग्य नाही क्योकि भवदुष्ट द्रव्य अखाय 





अ्द्रभ्यनिणेये । ३५७ 
कष्या है अर जिनके जा द्रव्यै पवित्र ज्ञाय दत्तम बुद्धि दोय 
सवे रोटी चावल भादि नाना व्यंजन प्रमति च्यारूं ही प्रकार भोभ्य 
चदावो योग्य ह । 

इति मैवे्पूजननिणेयः । 

रध्नमः सिद्धेभ्यः । 
प्रशन नैबेद्यपजनकी रीति मी मानी अब दीपकपूजनकी रीति 
भी कौ । 
उत्तर--पदया नंदि पंचविंशतिकार्मै, श्ोक-- 
आरार्सिकःं तरलथद्धिशिस्वं विभाति 
स्वच्छे जिनस्य वपषि प्रतिबिषितं सत्‌। 
ध्यानानलो मगयमार इवातचरिष्टं 
दग्धु परिश्रमति कमेश्वयं प्रचर्डम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ-जिनेद्रका खच्छ शरीरके विषौ चंचर अग्निकी शिखारूप 
भारती प्रतितिषित होती संती सोदै टै सो मानों ध्यान शूप अग्नि 
बाकीका प्रचंड कमं समूहन मस्म करनेकं हेरती संती ्ी सोहै है ॥ 
या बचनतै' उत्तम धुतजनित उ्वङ्ित दीपक चदाबो योग्य है। 
प्रश्न-कपुर योग्य है या नही है ? 
रत्तर--कपुर द्रभ्य॒वनस्पतीका रख दै अर आयं पुरुषनिकै 
भाह्य लिखे है ताते तौ उत्तम द्रव्य है तथापि बत्तंमान देशका 
धा्यदेशर्म आये मनुष्यनिकरि नदीं वनै है अर म्ङेच्छं हौ बनाये ह 
अर म्डेच्छ शी ल्यावै ताते पूजनम ग्रहण करने योग्य नहह । 
तथा आदिपुगणनें श्लोकः- 


नतो रत्नदीपेजिनांगद्य तीनां 
प्रसर्येण मन्दीदरुतात्मपकाश्तेः । 


६५८ विद्रग्जनबोधक- 


लिनाक श्वी पाचिचद्धक्िनिधा 
न मक्ता हि युक्तं विदन्त्यत्ययुक्तम्‌॥ १ ॥ 

अ्थं- तदनतर इन्द्राणी जो है सो जिनद्रका अग्की द॒तिका , 
फटावकरि.मंद्‌ कियो है आत्मप्रकाश जातैः पेखा रल्नदीपकरि 
जिन सूये ने पूजत भई, इं मंथकार कटै है कि-निश्वयकरि भक्ति- 
करि संयुक्त भक्त जे है ते युक्त अयुक्त भौ नदीं जाने हे । भावाय - 
जा रत्नकी कोति मगवानकी देष संबधी कांतिकरि मद हो गहत 
रत्नका चद़ाना कदा योग्य था ? परंतु भक्जननिकं योग्य 
अयोग्यका क्क ज्ञान नटी रहै हे ॥ 

या वनते ` प्रकाशमान रत्ननिके दीपककरि भी पूजन करना 
योग्य है॥ 

प्रश्न-केई पुरुष उत्तम घृत कपूर रत्न सिवाय खोपराका खंड- 
कै पीतरंण कगाय दीपक मानि चदृवेदहै, सो केसे हे? 

उन्तर--फेसे' बनानेका हुकम तौ कूं देख्या नाहीं अर उन 
परुषनिते प्रशन क्रिया तौ रेखा ष्ी कष्या याम दीपककी 
संभाषना टी करनी पढ़ती है सो संमावना करनेका तौ दोष नाहीं 
परु जाक सचित्तक्ा त्याग शोय ताक तौ पेल मी करना योग्य ही 
हे । तथा उत्तम घृत कपूर रलनका जा देश काठमै अभाव होयता 
देश कारम करना योग्य दै अर उत्तम धुत कपृर रत्नका सद्धावनै 
होता संतां उनका निषेध करि सचित्तप्राही परुष भी केव हटम्रा- 
ह्ीपणसै" करो हैसो तो उर्सत्र्ठी करं रै। 

इति दीपकपूजननिणयः । 
रक्नमः लिद्धेभ्यः। 
भ्रदैन--दीप पूजनकी रीति भौ मानी अबे धूपपूजनकषी रीति 


अष्ठद्र्यनिशय । ३५९ 





भीकहौ। 
उत्तर--पद्यनंदि पंचविंशतिकार्मे, श्लोक- 


कस्तुरिकारसमयेरिव पत्रव्ञीं 
कु वेन्मुखेषु वलनेरिव दिग्वधूनाम्‌ । 
हषीदिव प्रसुजिनाश्चयणेन वात- 
पर खल्वपनटति पश्यत पूपघुभः ॥ १॥ 
अथ --दिशारूप स्त्रोनिका सुशक विष " कस्तूरीका रसम 
बलनैः किये वङन करिके पत्र चनानें करतो संतो समथं जिनका 
आत्रयकरि हषतंही कटा मानू' पवन करि शाङ्तो है शरीर जाको 
रेषो धूषको धूम जो है सो नस्य करे है, खो हे भात्मन्‌ ! देखो ॥१॥ 
या बचनते प्रमुका अग्रभागे धूप अग्निङ्कंरूप धृपायन्मे 
केपि धूम करवो योग्य हे । तथा-- 
दुष्टा्टकर्मेन्वनपुष्टजाल-- 
संधुपने मासरघभकलुन्‌ । 
धपेर्विधतान्यसगंघगंघ- 
जिनेद्रसिद्धांतयतोन्‌ यजेऽहम ॥ १ ॥ 
जअथ--दुष्ट अश्टकमसङरूप इषनका पुष्ट जालं दूर करवाकै 
अथि दूरक्रियो हे अन्य सुगंघ द्रन्यनिको गंध जाने देसा धूष- 
करि प्रज्वलित धूमकेतु समान जिनेन्द्र सिद्धांत यती जरह तिननें 
पूजत हूं ॥ 
या वचने सर्वोत्तम सुगंधित धूप अग्निम तेपि पूजन करषो 
योग्यहे) 
प्रन --धूपमे वेबदारु, चंदन, तगर, षीणी, कपूर, कपूरकाचथे 


-------------------~~-----------~ 


४६० विदम्जनबेाधक-- 


लोग, अगर, वलिद्ङ्‌, छाडष्टङीलो, सिढारस, इनि दश द्रव्यनिक्ा 
धूप बनाते रहै सो योग्य है कि नहीं? 

छत्तर--ये दशु ही दरभ्य मूते तौ उत्तम धूषयोग्य ही दं परंतु 
वत्तेमान देशका््मै सिलारस चर्मफे पात्र देशोवरते म्टेच्छके 
कथये आयै है वाते महण करनेयोग्य नष्टं द्रे क्योकि चमंके सयोग 
रस्म त्रसकायक्छी उत्पत्ति छिखी है तात चमेसंयोगजनित सिलारस- 
की धूप अग्निर्मे कतेपै तौ त्रसकायका घात दोय तातं सिलारख ओर 
कपूर विना भौर द्रव्य तथा ओर भी कंकोल भिरि जायफल 
जावत्री वगैरे उत्तम सुगंध द्रव्य मिलाय प्रभूके अ्रमागरम 
धूपायन्ने ्ेपवो योग्य: है । अर रेखा भी भाभरह नहीं करना कि 
दशस तथा सिबायसेँ ही धूप होय दै, अपनी सामथ्यं माक्षिक एक 
दोय दश बीस जितने उत्तम द्र्य सुगं धित मि तितनेष्टीका चूं 
करि धूप बनावनी अर चमेसंयोग विना अर स्लेच्छेनिके हाथ 
बिना सिरस मि तौवै भी द्रभ्यसखेने योभ्यदहीवृत्तका गृष्दद 
तैसे ही कपूर भी वृक्तका ही गृ द्‌ है ताते स्याज्य द्रन्य नहीं है । 

इति धूपपूजननिणेयः । 





उभ्नमःसिद्धेभ्यः । 
प्रर्न--धृष पूजनको रीति मी मानी अव फठकृत पूजनकी 
रीति भी क्षौ) 


उत्तर--प््मनंदिप॑चविंशतिकर्म श्लोक-- 
उचैः फलाय परमाम्‌ तसं्ञकाय 
नानाफलेजिनपति परिष्जयामि । 
त्वद्किरेव सकलानि कलानि दश 


अष्टद्रष्यनिभव | ३६१ 


~~~, 


मोहेन त्तदपि याचत एव लोक्षः ॥ 
अ्थ-हे जिनेन्द्र ! परमाम है नाम जाका देसा शश्फलकै 
स्ते नानाफल जेरहैतिन करि तू जिनपति जो दहै वाहि पारेपूज- 
यामि कष्िये परिपूणंताकरि पजं हं सो तिरी भक्ति ्ी सकट फल 
देवै है तौ भी लोक मोहकरि कठ याचै ्ी है ॥ १॥ 
या बचने नाना जातिके उत्तम रल जे हँ तिनकरि पूजन 


करना योग्यै । 
तथा आदिपुराणका सतरमां पव, शछोक-- 
थ भरतनरेन्द्रो रन्द्र मक्त्या घुनीन्दरं 
सखमधिगतसमाधि सावधानं खसाध्ये । 
सुरभिसलिलधारा्गघपुष्पाचतार्चे- 
रयजत जितमोहं सपदीपैश्च धूपं ¦ ॥२५१॥ 
परिणतफलमेदे राज्नजंबूकपित्थैः 
पनसलकुचमोग्वेदोडिमेमोतुलिभैः । 
कखुकरुचिरगुच्चैनोलिकेरे श रम्यं - 
ग ख्चरणसपयोमातनोदाततश्रीः ॥२५२॥ 
अ्थं--अथानंतर भरतनरेन्द्र जो है सो घनभक्तिकरि प्राप 
भयो रै ध्यान जाक अर अपना कायक विर्षे सावधान ठेसो जिव- 
मोह सुनीन्द्र जो है ताहि प्रचुर दीप॒कसरहित तथा धूपसदित 
सुगंधित जलधारा गंघ पुष्प अक्ततयुक्त अर्धंकरि पूजत मयो ॥२५१॥ ' 
अर अःम जांबूणि पनस छिकुच किये केत्ग मोच किये 
दाड-थं बिजोरा क्रमुक किये सुपारीका मनोर रुच्छ। नारेल तथा 
ओर मनोहर पक्या फरविशेषकरि गुरूका नरणकी पूजाकै वि 


३६२ बिहस्जनबोषक-- 


विस्तीणं शोभा विस्तारतो भयो । २५२॥ 
या बनते" सचित्त अचित्त भेदयुक्त सर्वं ही मनोर उत्तम 
फठ चद़ाबो योग्य है । 
इति फटपूजननिणेयः । 








प्ररन--अष्ट द्रव्यक्कत पूजनकै निणैय्नँ तौ सचित्त अचित्त दोऊ 
ही जातिके द्रव्य पूजनयोग्य सिद्ध भये परंतु कटं केवल प्रासुके 
द्रव्यनितें भी पूजन कष्या कि नाही ? 
उन्तर-पुरुषाथसिद्ध्युपायने,आर्या-- 
प्रातः प्रोत्थाय ततः कत्वा तात्कालिक ' क्रियाकल्पम्‌ । 
निर्वन्त येचथोक्तं जिन प्रजां पासुकेद्रेव्येः । १५२॥ 
अ्थ~-प्रातःकाल ऊठि ता पीववा समयसंबधी क्रियाकत्प 
करि जिनेद्रकी पूजा प्राञुकद्रन्यनिकरि यथोक्त रै ॥ १५४ ॥ 
या वचनते प्रासुकं द्रञ्यनितं ही पूजन करना योग्य डे । 
प्रष्न-ये ऋक तौ प्रोषधत्रतीके बरननका है । 
छत्तर-प्रोषधन्रतोका ही है ततिं . इतना तौ नियम नानां कि 
्रोषध करे ताङ्र तौ प्रासुक्तै' हौ करनेका हकम दै ताते' सचित्ततै' 
नहीं कर अर ओर भी करे तौ उच्चमागं है कहूं निषेध तौ है नाहीं । 
प्रश्न--निषेष नष है तौ मी आज्ञा विना उच्चमागं गृहम्थकै कर. 
पात्रते मोजन करना समान दै तातै हो सूत्रपाहुडमँ निषेध किया है;- 
खन्तत्थपदविण्टो भिच्छादिङ्टी इ सो खणेयव्वो । 
स्वेडे वि ण कांयव्वं पाणियपन्तं सचेलस्स ॥७॥ 
सश्रा्थंपदविनष्टः मिथ्यादृष्टि स्फुटं सः ज्ञातव्यः । 
खेले अपि न कसन्धं पाणिपान्न सचेलस्य ॥ ७ ॥ 


अष्टद्रभ्य निणैय । १६३ 


---~----~ ~~~ 


अथे-जो पुरुष सूत्रका अथंरूप खोनतै' चष्ट है सो प्रकट 
मिध्ादृष्ठी है जैसे ब्लधारी गृहस्थ ख्यार कौत्ह््यै भी पाणि- 
पात्रकरि भोजन नहीं करब। योग्य टै ॥ 

या वचनते अपने पदस्थतें उच्च प्रवृत्ति करना हैसोभी 
उत्सूत्र प्रबृत्ति ददी दै । 

उन्तर--ये वचन तौ सत्य ही है परंतु जेस करपात्रभोजनका 
निषेध है तैसे प्रासुक पूननका तौ निषेध नी है । आकज्ञामीदहै सो 
दिशानिणेयका प्रकरणमे चतुर्विशतिस्तत्रन खरूपका गाथा मला 
चारकी टीका सहित छ्िखिी है तामे “अच्धिदूण यः" पद्क्टे व्याल्या्मै 
ेसा छिख्या है कि "अविला च गंधपुष्पधूपदीपादिमिः प्रासुकेरा- 
नीतेद्रेव्यूपैभौवरूपञ्चः, अथ--^श्रासक ल्याये द्रव्यरूप तथा 
भावरूप गंघ पुष्प धूप दीष जञ है तिनकरि अकित्वा कषये पूजनकरि” 
इत्यादि संबंध है या वचनतै' सवं ही पुरुष सदा काढ ही प्रासुक 
्रव्यतै' भी पूजन कर । 

प्रशन--ये मूखाचार प्रथ यत्याचारका दै ताते' मुनीश्वरनिका 
बरनन दे । 

उत्तर- ये प्रकरण चतुविंशतिस्तवनका है सो सवं ही गृहस्थ 
तथा मुनीश्वरनिके करनेका है ताते ही द्रन्यरूप भावरूप विशेषण 
सवे द्रव्य प्रति जनाया है । अर केव सुनीश्वरनिङ्क' ही यै उपदेश 
होता तौ द्रव्यर्ूप विशेषण नहीं होता क्योंकि सुनीक््वरनिकै द्रव्य- 
पूजन है ही नदीं । अर इतनी ओर जानो कि-दशेन त्रत साभायिक 
परोषध ये च्यार प्रतिमा धारक तौ सचित्ततें भी करें तथा अकिच्चते 
भी करें क्योकि इनि च्यारनिकै आपकै भी त्याग नीं है यात" 
इनिकै सचन्त ग्लानि नही है अर पांबमा खवित्तविरती छ टा 


३६४ बि दरऽ्जनबोधक-- 


राच्ियुक्तिभिरती सातमा ब्रह्मचारी आठमा आरम्भत्यागी ये च्यार 
प्रविमाके धारी अचित्त द्रव्यते दही करर क्योकि इन च्यारनिकै 
सचित्तका त्याग है तातै' सचित्तर्म ग्लानि है यार्ते, अर नवमा 
परिग्रहत्यागी दशमा अनुमोदनत्यागी ग्यारमा उरिष्ट आहारत्यागी 
ये च्य।र प्रविमाके धारक भावरूग द्र्यते ही करें है क्योकि इनकै 
द्रव्य नीं है यतेः । अर ओर विचारनेको वात्तो है कि--पूजन 
अतिथिसंविभ।गत्रतकै जतम्‌ त है अर द्वादशा व्रतम गणना नष 
कियो है ओौर द्वादश व्रतत बाहिर भी नीं है भर अतिथिसंवि- 
भागक्रा अतीचार सूत्रकारने फेमा लिख्या है कि--सृत्र--“सचित्त- 
निक्तेपापिधानपरन्यपदेशमात्सय'कालातिक्रमाः” याको अथं एेसो है 
कि-सचिन्तनि्तेप किये सचित्त पत्र आदिक विषे" स्थापन क्रियो 
अर खचित्त अपिधान किये सचित्त पत्र आदिते क्यो अर परन्य- 
पदेश किये पैला्ने उपदेश कियो अर्‌ मात्सय कषये दषौसदिव 
दियो अर कालातिक्रम किये कारको उष्ंवन कियो देसे पांच 
अतोचार हैँ अर्थात्‌ अतिथिसंविभागें पूजन है अर अतिथिसंबि- 
भागका अतीचां रामे सचित्तनिन्तेप अर सचित्तापिधान लिख्या ताते 
सचिन्तपूननका निषेध सवेथा संभवे है तथापि सचित्तपूजनकी भी 
आज्ञा टै तातं अनुमानतः माद्धम होय है किये दोड ही वचन 
पूजरुकी अपेक्ताते है, एेसे अबधारण किये बचन विरोध नहीं 
दोष हे । 

प्रश्न-प्रासुक द्रव्यते तौ पूजन करना सिद्ध भया परंतु प्रासुक 
द्रन्थका लक्तण मी कहौ | 

उत्तर--गाथाः -- 


लग्ल ` पद्ध सुक्क आमिललवणेण भिस्सियं दव्व । 


अष्टद्रक्यानिभेव | ३६५ 


ज' जतेण य न्तं तं सव्वं फासयं मियं ॥ १॥ 
तश्च पक्ष शुष्कं आ्ुलवणेन मिधितं इष्यम्‌ । 
यत्‌ यंन्रेण च दिष्नं तत्सव पासुक' मणितम्‌ ॥१॥ 
अथ-तप्त' किये छ्यग्निकरि तप्त भये जल दुग्ध द्ाधि 
आदि द्रव द्रन्य अर पक्त किये अग्निकरि पक्यो हरितकाय तथा 
शुष्कं किये सखा हदरितकाय अर आमी लबणकरि मिभधिव 
भयो हरितकाय तथा यंत्रकरि छेदित भेदित भयो हरितकाय सो 
सवे द्रव्य प्रासुक कष्चो है ॥ 
रेस तौ सामान्यबचन ये है तथा श्चाचारसा्मैः- 
नारं तु प्राक गाद्यं मनिभिः शुद्धमेव तत्‌ । 
षष्ठट-य'शं स्थापयेदुद्रव्य प्रासकं च लिनोदितम्‌॥ 
अथे-प्रासुक जल करनेके समयमे जो हरडे आदि द्रन्य 
जलै जलका प्रमाणत" साठिवै' भाग प्रमाण मिलावेसो जछ 
प्राक मुनीश्वरनिकर अण करने योग्य है क्योकि जिनेद्रको कष्या 
शुद्धहीदहै।॥ 
तथा मखाचार्मै आहारके दोषनिमे नि्तिप्दोष वरननकी गाथा- 
सित्तपुढविश्राऊतेऊ हरिदं च वीय तसजीवा । 
ज' तेसिजुवरि ठविद्‌ -णित्रिखन्तं होदि चव्मेय' ॥४१॥ 
सचित्तपथिव्यप्तेजांसि हरितः च वीजच्रसजीवाः 
यन्तं घासुपरि स्थापितं निक्त मवति षडभेद्म ॥ 
दीका--सचिन्त्थिव्यां सचिन्ताप्छु सचिन्लते - 
जास हरिलकायेषु षीजकायेषु ्रसजीवेषु लेषुपरि 


३६६ विदञ्जनवोधक-- 


यत्स्यापितमाहारादिकं तत्ति्चिप्तं भवति षट मेद्‌" । 
अथ वा सह चिन्सनापासकेन वस्स ल इति सचिन्त 
च पथिवीकायाञ्ाप्कायाञ्च तेजः कायाच हरितका- 
याख्च वीजक्षाथांञच च्रसजीवाञ्च तेषासुपरि यत्निकिप्त 
सचिन्स' तत्‌ षडभेद' भवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ४१॥ 

अथे--सचित्त प्र्वीकै विषो सचित्त जलकर चिषे सचित्त अग्मि 
विते हरितकायकै बिपै' वीजकायकै बिै' तथा चस जीवनिकै विषे" 
कि इनिके ऊपरि जो आहरादिक स्थापित किया सो छह भेद्रूप 
निक्तिप्रदोषयुक्त द्रव्य भया । अथ वा चित्तके साथ प्रकतं सो 
सचित्त, अर प्रथिवीक्ाय अपृकाय तेजकाय हरितकाय बोजक्राय 
अरत्रसकायजञे हे ते प्रासकके ऊपरि स्थापित करेतौवो द्र्य 
षट्मेदरूप१ सचित्त है, एेसे जानबे योग्य है । मावाथे-प्रासुक द्रभ्य 
अग्रासककै ऊपरि धरि देवरे अथवा नीचं धरि देवं अथवा दोड 
मामिढ करि देब तौ सवं अप्रास्‌क ही जानना ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न--प्रथम प्रासकलत्तणमे अग्नितो तप्र मबा तथा पक्त 
भया सो प्रासुक है देसे क्या अर इहां अग्निक ऊपरि धरनेतं प्रास 
कपणा बिगडना कचा सो केसं & ? 

उत्तर--अग्नितें तप्त परक भया ताह द्भ्य बहुरि तप्त करं 
चछितरस होय है ताते त्यागने योभ्य कष्या है । 

तथा अपरिणतदोषकी गाथा--- 


लिलतहुलउसिणोदय चणोदय तु सोदयं भविद्धत्थं । 
अरुणं तहाविह वा अपरिणदं शेव भेरिहिलो ॥ ४६॥ 


अष्टद्रष्य निभिय । ३६७ 


तिललंडुलोश्णोदकं चणोदकः तुषोदकं अविध्वस्तम्‌ । 
अन्यस्लथाविधं वा अपरिणतं नैव गर्हीयात्‌ ॥४६॥ 
टोका--निलोदकः तिलप्रच्तालनं तद लोदुकं तंडल- 

प्रत्लालने उष्णोदक भूत्वा शीतं च चणोदकं चण- 
प्र्षालनं वुषोदक तषप्र्लालनं अविध्वस्तमपरिणतं 
आत्मीयवणंगंधर सापरित्यक्त अन्यदपि त्थाविघ- 
मपरिणतं दरीतकीचूणादिना अविध्वस्तं नेव गृरही- 
गात्‌ नैव आद्यमिति, एतानि परिणनानि भ्राद्या- 
णीति ॥ ४६ ॥ 

अथ--निलंको धौव तंदुखको धोवण उष्ण होय करि होहू 
नथा शीतल हाहू चणांको धोवण तुषांको धोवण जो अपना बणे 
गंध रसने नहीं छोड़ो होय तथ। ओर भी तैसे € हरटेका चूणं 
आदि द्रन्यकरि श्न्यरूप नहीं परिणम्यू' होय सो जक मुनीश्वर 
नही रहण करे । भावाथ -ये पूर्वोक्त जख निज वणं गंध हपतें 
परिणति पा जाय तौ प्रासुक जाणि म्रहण करे अर तिरु तंदुल 
चणा तुष हरड आदिका रस गंधरूप जा जन्मे नकी प्रवेश करे सो 
जछ अप्रासुक जाणि नहीं ग्रहण करे । ४९॥ तथराः-- 
पमदा असवो जम्हा तम्हादो द्न्वदोत्ति तं द्व्वं । 
फारगमिदि सिद्धं त्वियं अतस्कदं असुद्धं तु ॥६१॥ 
भरगता अ खवो यस्मात्तस्मत्‌ द्रडयतः इति तत्‌ द्रच्यम्‌। 


प्रासुकभिति सिद्धं ह्विथे (१) आर्मङकतं अशुद्धं तु ।६२। 


३९८ विह्भ्जनमेाषक-- 


~ ~-~~-------~ 


टीका-द्रव्यमावतः प्रासुक रव्यं सुते । द्रन्य- 
गतपासकमाह-प्रगता असवः पाणिनः यस्माच. 
स्मात्‌ ततद्रव्यतः शद्ध तत्‌ द्रव्यं यत्रकेन्दिया जीवा 
न संति न विद्यंते ख आआहारस्तद द्रव्यतः शद्धः वीच्दिः 
यादीनां कल्ेवराः पुनयेत्र सजीवा निर्जीवाः संति 
सः आहारो दूरतः परिवजंनीयो द्रव्यतोऽशुद्ध त्वादिति 
भरारुकमिति, अनेन प्रकारेण प्रासुक सिद्ध' निष्पन्न- 
मपि द्रव्यं यद्यात्मङ्तं आात्मनिभित्त' कुतं चितयत्ति 
तदा व्रब्यतः शुद्धमणशु द्धमेव :: ६१ ॥ 

अ्थ-द्रव्यतेँ तथा मावते प्राक द्रव्य होय सो सुनीश्र 
भजन करै ताते द्रन्यगत प्राक करै दै-अतिशयकर गये हैं प्राणी 
जां ताते वो द्रव्य द्रव्यते शुद्ध है । भावा्थ--जक्ा एकद्रिय जीव नहीं 
विद्यमान है सो आक्र द्रञ्यते शुद्ध है अर जां दीन्द्रियादिकका 
केवर जीवसहित तथा निर्जीव है सो आहार दूरत ही अर्त्यंत बजे- 
नीक दै क्योकि वाको मांस संज्ञा है ताते द्रभ्यते अञ्ुद्धपणं है यतते 
या प्रकार प्रासुकको छन्तण जाननों । इहां इतना ओर जानना कि 
या प्रकारकरि प्रासुर सिद्ध भयो भी द्रव्य जो आपके निमित्त 
कियो चितवन करे कि जान छव तौ वाही खमय आहारादिक द्रव्य 
द्रव्यते युद्ध है सो भी अयुद्ध ही है ॥ ६१ ॥ 

तधा प्रसिद्ध, इलोक- 
खद्रसं गालित' तोध' प्रासुकं पहरदयम्‌ । 
कोष्णं चलुष्कयामं च विरेषोष्णं तथाष्टकम्‌ ॥ १ ॥ 





अभर भादि निणैय ३६९ 


अथं-बह्मकरि छग्एयूं जल युहूततमात्रप्राुक चतुर्थप्रतिमा- 
भारक श्रावक पर्वत पुरुषङ़े योग्य दै, अर ष्रडे आदिका चुणेकरि 
रस गंध बणं जाकी परिणति पागयो होय सो जल दोय प्रहरमात्र 
प्रामुक दै, अश किचित्‌ नप्र मयो जल च्यार प्रहर मात्र प्रासुकदै, 
अर बिरोष वप्र भया जल आठ प्रहर मात्र प्रासु है सो युनिकर ््था 
गृहस्य गृहण क्रिवे योग्य है। इं इतना ओर विशेष जानना 
कि--केबर वखकरि छायं हौ जल सचित्तस्यागी गृहस्थी पुरुषक्ते 
वथा महात्रतो जुनीद्वरनिकै योग्य नही है क्योकि दार्भ एङरेद्रिय 
अजीव विद्यमान है याते दो घडी पह तीक्ग द्रग्य मिङने शेग्यदै 
बथा तप्त करने योग्यहै।॥ चौपई। 


अष्टद्रर्यको निणयषएम, 
लिख्यो जिनागप देङपो जेम। 
भक्तिवान ज्ञानी जो दोय, 
हठ तजि ग्रहण करहु सब कोय ॥ 
इति भरीमज्िनवचनप्रकाशकश्रावकसगृदतवि दरज्नन- 
बोधके सम्यग्दशेनोधोतङ़े प्रथमकांडे अष्टद्रव्य 
निणेयो नाम नवमोर्लासः । 
~ >{--- 
नमः निद्धेभ्यः। 
श्रथ चमर आदि अनेकपदाे निणय लिख्यते दोहा ;- 
शद्ध सिद्ध चिदु पमथ मकल निरंजन देव । 
हदय धारि बहु द्रव्यको निणेय कियो सुएव ॥१॥ 
ध्रशन--के पुरुष तौ चमरी गोके केशनका वमर बनातिदध 








~---~-~-~-~-~~~ 


३७० विद्रम्जनबोधक-- 


~~~ ~~ 


अर कहते ह कि भादि (राणे छिखते हैँ अर केर पुरुष निषेषर 
करते है, सो केसे है ! 

उत्तर-प्रहं "बमरीरुह र्खे है तातं कट है परंतु शष 
विचार फरनेका कामहैकिवदां जो पराथ सो सव स्वगे षमुद्धब 
ह वतिः ये चमरीरे केश वां नहीं है जै नारायणके हस्तै सख 
ञ्खिदहेसा संखके अकार देव,पनीत उत्तम द्रञ्य है ये हाढद्रव्य 
नहीं है, तथा नारायणदा नाम शार्ङ्गा दै ताका अक्ञर।थं एेसा करते 
हैकिजो सींग शाङ्ग ताका धतुष जाङहोयसो शाङ्कीहे परन्तु 
वो धनुष देबोपनीत द्रव्यै सींगका नहीहै ताते यां चमरीके 
केशॐ़े समान आकृतिमान चमर करना योग्य है, केशनिका चमर 
बनाना योग्य नीहै क्योंकि कश तौ अस्प्य द्रव्य है अर इषां परम 
उत्तम द्रन्यक्रा प्रहणदहै। 

प्ररन-ॐेहे पुरुष कर है ।के एङ पुरुप पूजन करे ता समय 

दृसरेकू' करना योग्य नादीं है, सो कैसेट ? 

उत्तर--ममवभरणमे असंख्यात देव मनुष्य तियंच पके काठ 
पूजने स्वन वंदना करे है तथा नदीदवरादिक छत्रिम अकृत्रिम 
जिनमदिरिनिमे देब मनुष्य एकत्र होय सदाकाड पूडन स्तन वंदना 
करे हैँ ताते एेसा भी एरान पक्त करना योग्य नाहीं जार 
समय एकी पूजन कर । 

प्रश्न-देव पूजन सःमान्यपनं एक मेदल्प्ो है कि कल यमँ 
विशेषभीषहै 

उत्तर--अआगदिपुराणका अढ़तोलनां पवमः- 

कुलधर्मोयमित्येषामहत्पूजादिवणैनम्‌ । 
तदा भरतराजषिरन्ववोचद्नुकमात्‌ ॥ २५ ॥ 


अमर भादि निभेय । ३५१ 


भोक्ता पूजाऽ्दताभिर्या सा चतद्धी सदाऽ्येनस्‌ 4 
ष्वलृमर्वमहः कर्वदमज्ाष्टाहिकोऽपि च ॥ २६ ॥ 
अर्थ--तिन भावकनिकै योग्य अर्ह॑तपूजादिकको षणंनजो हैखो 
कलधम है स) बा समय भरत राजचऋछ षि अनुक्रमते ' कहत भओे।। २५ 
धरहंतकी पू जानै' इज्या कटै टै सो पूजा स्वार प्रकार है, तिनि नाम 
सदावन, षतुमुंखमू नन, फस्पदर मपू नन, अष्टाह्िकपूजन।।२६ ॥ 
परह्न--इनके भिन्न भिन्न ठचण मी कहौ । उत्तररूप ोक-- 
लच्र नित्यमहो नाम शश्वल्िनगहं प्रति। 
स्थगृहान्नीयमानाऽची गंघपुष्पा्तादिका ॥ २७ ॥ 
श्चैलयश्यैटालयादीनां सक्त्या निमीपणं च तत्‌ । 
शासनीक्न्य दानं च म्रामादीनां सदाष्वेनम्‌ ॥२८॥ 
याच प्रूजा म॒नीन्द्रार्णा नित्यदानाजषङ्गिनी । 
स चनित्युमदो ज्ञेयो यथाशक्त्य्‌पश्च हितः ॥ २६॥ 
अथ- तिन च्यार मेदनिरमँ जो निरंतर जिनमंदिर प्रति भपने 
शृते" ल्याये जे गंध पष्प श्रत आदि द्रव्य पूजा सो नित्यमद् 
नाम पृजनहे।॥ २७॥ तथा जा जिनप्रचिमाकोा तथा जिनमंदिरका 
भक्तिकरि बनाबना टै रो भी नित्यम्‌ टै. तथा दानते प्रधानकरि 
प्राम नगर आदिक विपैः & सदाचन है सो भी नित्यमहं है ॥ २८॥ 
तथा जा निव्यदानट साथि प्रबत्तेनवारी सुनीश्वरनिकी पूजाहैसो 
& इसद्ा अथे इस तरह दाना चाहिय --“ "व, उमोन भादि 
धशासनटख) या दस्तावेञ्ञ लिखकर मन्द्र का द्‌ानक्र देनाभो 
खद्‌ चेन या नित्यम्‌ हं । --प्रकाशाक 





३५२ विद्रश्जननोषक-~ 


कक 








मी यथाशक्तिकरि वृद्धिने प्राष्ट भर नित्यम जानबे योग्य है ।॥ २९। 
महासुछुरबदेस्तु क्रियमाणो महामदः । 
अतुसुखः स विज्ञेयः सर्वतोभद्र इत्यपि ॥ ३०॥ 

भर्थ--महा मुुटषद्ध राजानिकरि कियो मक्षामह है सो चतुयुख 

हैयोष्ौ सर्वतोभद्र है, या प्रकार जानबे योग्य है।। ३०॥ 
दत्त्वा किमिच्चकं दानं सन्नाडभियेः ध्रवत््यते । 
कल्पद्रुममहः सोऽय जगदाशाप्पूरणः ॥ ३१ ॥ 

अ्थं- जो किमक दान देय चक्रवर्वीनिकरि ्रवत्तं सोयो 
जगतकी आशाको परिपूणे करनेवारो कस्पदरुममह है ॥। ३१ ॥ 
अष्टाहिको महः सावंजनिको रूढ एश्र सः । 
महानेन्द्रध्वजो यस्तु सुरराजैः कूलो महः ॥ ३२॥ 
अथे--अर नो देबेन्द्रनिकरि कियो महान रेन्द्रध्वज पूजन दै 

सो ्ी सवेजनप्रसिद्ध अष्टाहिकूमह टै । ३२॥ 
वलिस्नपनमिल्यन्यत्न्रिसंध्यासेववा समम्‌ । 
उक्तेष्वेव विकल्पेषु ज्ञेयमन्यच्च तादृशम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथं--या प्रकार ओौर तीनू' सध्यासंबंधी सेवन करिषै साथि 
मंडल पूजन स्नपन जो दहै सो कटे बिकर्पनिकै विषे ही मन्तभूत 
जानने अर ओौर भी तिनखमान जे है ते सवै उनहीर्मे अन्तमूत 

जानने ॥ ३३॥ 
एवंचिधविधानेन या महेज्या जिनेशिनाम्‌। 
विधिक्लास्ताखुशंतीज्यां शचि प्रथम्करिपिक्रोम्‌ ॥ 


अ्थे--या प्रकार बिध निधानरूरि जो जिनेश्वरको महान पूजा 


चमर लादि निभब । ३७३ 





है ताहि विधिका क्लाता प्रथम कल्पकी इउया वृत्ति कटै है ॥ ३४॥ 
भरदन--जिनपूजननिमित्त मडलविधान करते सो रीति प्राचीन 
2 किं नवीनहै ? 
छत्तर--आदिपुराणका तेदेसमा पमे, श्छोक-- 
पुरो र॑मवरधातते भूमिभागे 
सुरेन््ोपनीला बभौ सा सपयी 
शुधिद्रव्थसपतप्मस्तंव भत्‌: 
पदोपास्तिभिच्डछः भिता तच्डलेन ॥१०अ 
अथे-सुरेनद्रभिकरि स्याई वा पूजा जो है सो अग्रभागकै विषे 
-टंगावलोकरि विस्तत भूमिभागकै बिष सोहत भर, इं कवि उत्मेक्ता 
कृरे है कि-समस्त ही पवित्र द्रन्यनिश्टी संपदा जो दहै सो मार्नों 
अत्तीरके चरणनिकी उपासनाकी इच्छुक पूजनके छुलकरि आश्रय 
कियो । १०७ ॥ 
शली रत्नृर्णेवलिं मत्तैरप्र 
ततानोन्मय्‌ खप्ररोदैर्धिचिन्राम्‌ । 
म॒दुसि्निग्धसुदमेरनेकप्रकार 
सुरेन्द्रायुघानामिव श्लदणचर्णेः ।॥ १०८ ॥ 
अथं-- शचो जो है सो भत्तौरके अग्रभागकै विषै सुरेनद्रका 
-वनुषके खमान निकलतो कांतिके हँ अंकुर जिनविपे एेसे कोमङ 
सचिक्कण सुप अनेक प्रकारके महीन चृणं जे हँ तिनकरि चित्रित 
वदि कदिये मंढढरचना जो है सो विस्तारत भई ॥ १०८ ॥ 


या वचनत" अनेक रंगयुक्त प्रभूक। अभ्रभाग्े मंड करनेकी 
श्राचीन राह दै । 


३७ रेदण्जनवाधक्- 


प्ररन--मंडककी रीति तौ प्रा्ीन मानी तथापि के पुरुष 

कतौ बादजंको करे हे अर केरे पुष चूको करे है जर केर पुरुष 
वंदन आदि सुगं धित द्रन्यनिको करे है, सो आगमत कैसे योग्यहै १ 

छत्तर -भादिपुराएका अङतीसमा पवन स्थानलाभक्कियाका 
बरननकै विरे, रलोक- 

छकणेन पिष्टचु्णेन सक्िलोलोडितेन वा । 
थष्तं नं मडलस्येष्टं चंदनादिद्रवेण वा ॥ २७ ॥ 

अथ सक्षम पीस्या दुष्क चूएेकरि अथवा जलकरि पीस्या 

करि अथवा चंदन आदिका द्रव किये विङेपन योग्य द्रभ्य 
करि मंडङको वन्तेन किये बनायबो इष्ट है ।। २७ ॥ 

प्रदन--पूजनका निधान कष्या सो तौ श्रद्धान किया अवं 
पूजकका भी छक्तण कहौ । 

उत्तर--आपमंयनिर कहूं भिन्नपर्णे तौ लक्षण हमारी दृष्टि 
आये नदीं अर जां तदं पूजन च्या शी वणेके मनुष्यनिष्ठा तथा 
च्या रू ही निकाय देबनिङ द्रऽ्यरूप तथा भावरूप तथा स्वे ही 
विर्यबनिका भावप तथा द्रऽ्यरूप पूजन स्तबन समवसरणरमे तथा 
कृत्रिम अकृत्रिम जिनमंदिरनिरमे करना रिख तातं श्रीजिनेद्रके 
पूजक सव ही है तथापि स्पा करनेका शूदर अधिकार बरत्तमान 
देशकाले नक्ष हैखो ्ी योग्य दीस है अर ओर आधुनिक 
प्रकार भिन्न लक्षण मौ छिसैहै, सो पूनासार्मैः-- 
पूजकः पजकावार्य इति देषा स पूजकः । 
आद्यो ।नत्यार्चकोऽन्यस्तु प्रतिष्ठादिविधायकः ।१६॥ 
्राह्मणः दन्रियो वैश्यः शुद्र वाऽऽचः खुशीलवान्‌, 


इडत्रतो शडा्ारः सत्यशोष्सभन्वितः ॥ १७ ॥ 


अमरे अ!हि निणेय । ३५५ 





कुलेन जात्या संशुद्धो भिचरबध्थादिभिः शुषिः । 
शुरूपदिषमंच्राठ्यः प्राणिवाघादिदृरगः ॥ १८ ॥ 


दितीयस्योच्यते ऽ स्माभिले्णं सर्य संपद्‌; । 
लच्तितं त्रिजगन्नाथव्ोसुककुरमंडले ॥ १६ ॥ 


कुलीनो लक्लणोद्धासी जिनागमविशारदः । 
सम्यग्दशं नसम्पन्नो देशसंयम मषितः ॥ २० ॥ 
अर्थ--सो जिनेन्द्रका पूजन करनेवारा दोय मेदरूप है, एक 
पूजक दूसरा पूजका वायं, तिने आदिको पूनकजो हैषोतौ 
नित्य पूजनकरनेबारो है अर दूसरो जो है सो प्रतिष्ठादिक बिषान- 
को कृरावनेवारो है ॥। १६॥ तहां मदे प्रकार शील्वान शोय अर 
` इदढत्रव किये जिया घनकरूं टदृपरैँ ध।रनेबाये होय अर टढानारः 
किये कुलक तथा देशङ योग्य जिनागमके अनुक्रूर आचारवान 
होय अर निर्दोष वचनश्शप सत्य अर निर्लोभतारूप शौव जो है 
ताकरि संयुक्त होय अर कुलकरि तथा जःतिकरि भटे प्रकार शुद्ध 
होय अर भित्र तया बंधुजनङरि पविच्र दोय अर गुरुनि्रि 
ठपदेश दिया मंत्रकरि संयुक्त होय अर जीविस दूरवत्ती शेय 
देसो राह्मण हौ जथना चत्रिय हौ जयवा वेदय हौ अथवा शुद्रहौ 
सो तौ आद्यका मेदरूप नित्य पूडक किये है । अर कुरीन किये 
उन्तमकुखवान होय अर प्रतिमा मंदिर सामप्रो आदिका उन्तणको 
प्रकट करनेवारो होय अर जिनागमको भे प्रकार जाननेवागे दोष 
अर सम्यग्दशोनकरि युक होय अर देशसंयम जो गृहस्थके योग्य 
अणुत्रत विनकरि मूषित होय सो दूसरा मेद हप प्रतिष्टादिबिधान- 


३७६ वि हज्जनबोघक-- 
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को करानेवारो सवे संपदाान जो हे ताको कषण तीन जगत्‌का 
नाथ सण्जञजे है तिनका कचनरूप काचका मंडख्कै विरे देख्यो 
सोहमजे है तिनकरि किये है ॥ १७-१८-१९-२०॥ 
इश इतनी ओर विचारनेकी है कि याते शुद्र भी पूजक ख्ख 
हसो सामान्यपणे पूजक परंतु अभिषेकपू्ंकर स्पशेन करना संमदै 
नहीं क्योंकि जिनपूजन अतिथिसंविभागमैँ है अर यत्याचारनँ 
शूद्रका घरका आकार ठेनेशा सुनीद्वरनिक निषे किया है तारत 
शद्रजोदैसो अग्रभागे खड़ा रहि द्रव्य अर्पण तौ करौ अर 
स्पशेकरि पूजन तौ करे नीं यां ही बत्तंमान क्त्र कारू प्रवृत्ति है, 
सोह योग्यहै। 
तथा प्रतिष्ठापाठव सुनदिजीकृतर्मे-- 
तत्र तावल्प्रकदयामि परतिष्डाचायं लक्तणम्‌ । 
तस्थोपदेशतो यस्मादिवकमपवत्तेनम्‌ ॥ 
अथ -तत्र कषये प्रतिष्ठासारसंमह ॐ बिष प्रथम हो प्रतिष्ठ।- 
वायका लक्षण कटैगे क्योकि तारे उपेते प्रतिष्ठा घपरस्त 
कमो प्रवत्तन होय है 1) 
कृलीनो जातिसम्पन्नः कुतसादीनः खुदेशजः | 
कल्याशांगो रुजाहीनः प्रसन्नोऽविकलंद्विषेः ॥७॥ 
शु मलक्षणसम्पन्नः सौम्यरूपः सुदशनः । 
विप्रो बा क्षत्रियो वैश्यो विकमं करणोज्भितः ॥८॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा सम्यग््टिजितेन्दियः। 
निःकषायः चर्शातार्मा वेश्यादिन्यसनोजि कतः ॥६॥ 


अमर आदि निभेय । ३७७ 


श्रद्धालुमक्तिसम्पन्नः कृतज्ञो विनयान्वितः । 
त्रतशीललपोदानलिनपृजासमन्विलः ॥ १० ॥ 
जिनवन्दनकमौदिष्वनुष्ठानरः शुचिः । 
श्आावकाष्ययने दतः पतिष्ठाविधिवत्सुधीः ॥ ११ ॥ 
महापुराणशाखजी बास्तुवि्याविशारद्‌ः । 
एवंगुणो महासस्वः प्रतिष्ठाचारयं इष्यते ॥ १२ ॥ 





अथ-ङलीन किये उत्तम ॒कुख्वान दोय, अर जाति- 
संपन्नः किये उत्तम ॒मातृपितुपक्तरूप जातिकरि संपन्न होय, अर 
ुत्साहीन किये छोक्निंदाकरि रदित शोय, अर सुदरेशज किये 
आयंकतत्रपँ उत्पन्न भयो हीय, अर कल्याणाग किये मनोहर 
अंगको धारी शोय हीनाधिकं अंगकरि रहित होय, अर रुजा. 
हीन कष्िये छुष्ट आदि रोगनिकरि रहित नीरोग होय, अर प्रसन्न 
किये छोध मानकरि रहित प्रसन्न होय, अर अविकलेंद्रिय किये 
इद्वियनिकी शिथितारहित होय ॥ ७ ॥ अर श्चुभलनत्तगसंपन्न किये 
सुन्दर छन्तणङृरि संयुक्त होय अर सौम्यरूप किये वक्रतारदित 
शातर्ूप होय अर सुदशंन किये जाको सुन्दर दशन होय ेषो 
ब्राह्मण होय अथवा क्षत्रिय होय वा वैश्य होय अर विकमेकरणो. 
ञ्कित दिये ऊुकायंके करणेकृरि रहित उत्तमकायंशो कत्त 
होय ॥ ८ ॥ सम्यर्टष्टी होय जिर्तेद्विय हाय निःक्षायी होय अर 
श्रशांतात्मां होय अर वेकश्यादि सप्र व्यसनकरि रहित होय ॥ ९॥ 
शरद्धावान होय भक्तिसंयुक्त होय छ्ृतक्न होय विनयबान होय त्रत शीङ 
ततप दान जिनपूजाको क्तौ होय पवित्र होय भावकाभ्ययन विष 
चुर होय अर प्रतिष्ठाक्ी विधिको जाननकासे होय अर सुवुद्धी 


३५७८ किद्रन्जनणोघ क-- 


~~-~~~ 





-~^~~~ 


शेय।;१०-११1 महापुराण आदि शाखरको श्ताता होय अर वस्तुविया 
ज मंविर आदि कराबनेके प्रथ तिनके जानने प्रकीण होय । या 
भ्रकार गुणनिको धारक महापराक्रमी ब्राह्मणदहोय वषा क्त्निय होय 
वा वेश्य होय इनि तीन उत्तम कुलनितै इदन्न मयो ब्रह्मचारी 
शोय षा गृहस्थ होय सो प्रतिष्ठाचायं इष्ट करिये है ।। १२॥ 
ये ही ठक्षण प्रतिष्ठाचायंॐे आशाधरजीने मी प्रतिष्ठापारठ्न 
ह । 
प्रदन--इन वचननिर्ते तौ प्रतिष्ठा चायं गृहस्थ है अर भेषीजन 
दस्यनिङे करने निषेव कहै, सो क्ये है! 
इत्तर-वत्तेमानर्मे जो आधुनिक प्रतिष्ठा म्य भिङेहैः जिनका 
वचन तौ तु सुनाये ही तिनदमे जो मेग्रीनिक्ना नाम नहह तौ 
आष प्रयनिर्मे मेषोनिका नाम होना संभवै ही नीं, अर जिन 
कृरावनेका निषेध याहीम च्िल्या है सो ओौर सनौः- 
लिशिपाषंडिपश्रो वा ब्र्टलिगी कलंकवान्‌ । 
गीतवा्ोपजीवी च मांडे बेलालिक्रो नटः ॥१३॥ 
उन्मत्तो बा ग्रम्रस्लो भोजने पंक्तिवर्जितः। 


शाखज्ञः कुलजातो वा वजेनोधस्तयाविघः ॥१४॥ 
अथं--“छिगिपाषंडि पुत्रो वा” किये जिनागमर्मे कदे जे दीन 
लिंग तिनितें बाच स्वहच्छा लिगके धारक शोय सो ङिगिपाषंडि 
कषये अर तिनके पुत्र होय कि मेषधारीच्छो पुत्र होय अथवा 
शिष्य होय अर ष्टधिगी किये मुनििगका धारणकरि अष्ट भये 
होय अर कलं ङवान कषये पंच पाप रूप कलंककरि युक य 
अर गोतवाद्योपजीदी किये गानबिद्याकरि अथवा वादिन्रविद्याक्रि 
उीविकरा करनेवासे होय अर मांड किये अयोग्य क्रियाको क्तो 





वभर भोदि निभेय । ३५९ 


कोय तथा अयोग्य बकनको बक्ता होय अर वैतालिक किये मूत 
बिद्या मंत्र यंत्र तंत्राविकष्ठो कत्ता होय अर नट किये नृत्य कमको 
कत्ता धीय ।। १३ ॥ उन्मत्त होय अथवा पिशाच आदि भखिव शोष 
वथा भोजनषै बिव पक्तित्राह्म होय रेसो शोय सो शासको ज्ञाता 
हेष अर कलवान होय तौहू प्ररिष्ठादि महान विधानकै बिष बजे- 
मीक रै ॥ १४॥ 

प्रशन--केदे पुरुष करै है कि प्राचीनमागेमे तौ जिनपूजन केवलं 
म॑त्रनिते ही है रूव्य छद्‌ सस्रत प्राकृतदेशभाषामय है सो माम॑. 
आधुनिक है । 


डत्तर--मंत्र तौ तही पूजनपा्ठ्म है बिना मंत्रतौ कोड पाठं 
हैष्ी नहीं अर कान्यषंद्‌ हसो द्रव्यका तथा पूषयका तथा 
पूजकके भावनिका सत्यां स्वरूप दिखाबनेद्ं है सो सवे ही प्राषीन- 
पदमनंदिप॑चविंशतिकामे तयः महापुराण्मे वथा प्रश्नोत्तरश्रावकाबार- 
मै दिगंबर आचायेनिने जा तहां लिख्या है ताते कात्य छेदनिका 
उश्चारणपूकेक पंच परमेष्ठटीवाचक मन्न पडि उत्तम द्रष्य चदाना 
योग्यदहैसो ही सवे मान्य भ्वृत्ति अद्यापि विद्यमान है । अर 
द्रभ्यनिक प्रशंसा करना हसो प्रस्तावनविधि दहै सो महाप्राणर्तै 
जन्माभिषेकवणे न्म इका करना छिश्या ही ह ततिं केबड़ मंत्रनिते 
ही पूजन कहनेवारेकू' 8टम्राही जानना ¦ 

प्रश्न--के पुरुष वादित्रनिसद्ित गान नृत्यपूवेक पूजन करे है 
सो योग्यदहे कि नाहीं! 

उत्तर--सिद्धान्तसारर्मै, श्लोक-- 


नित्यं प्रककवते मत्था बिरवधिघहरं शुभम्‌ । 
जिनेंद्रदिव्यिकानां मीतनत्यस्तवे; सह ॥ ७१ ॥ 


३८० विद्ञ्जनवेाधक-- 





सर्थ-देवेनदर जे हँ ते विभूतिकृरि समस्त विघ्रको हरता महान 
श्चुमरूप जिनेद्रके दिव्य बिंबनिको पूजन गीत नृत्य स्तबनकरि सहित 
निरंतर अतिशयरूप करं है ॥ ५१॥ 

इत्यादि अनेक स्थल तथा पूजनके पाठे जहां वहां छले है 
ताहे योग्य है । 

रहन -- शरद पून्यू'का तथा दीपमाछ्िकाका उत्सत्र जिनमं दि 
करना योग्य है कि नाहीं! 

उत्तर--शरदचछवुका उरतव राजनिकै योग्य 2 वीतरागके मदिररमै 
करनेका चरणानुयोगरूप तथा प्रथमानुयोगरूप आष प्रयनिरमे कटू 
कम नादी ताते ध ही है अर दीपमालिकाको मी हुकम नाही 
४ र ५) कष्टौ हौ अर केई पुरुष करै हँ कि महा- 
वीरस्वामीका निर्बाणको उत्सव देवनिनें रात्रिँ आय कियो दै रकं 
दीपमालिक्ना करी है तादिनतें दीपमालिका प्रसिद्ध है । 

उत्तर--प्रथम तौ देवनिके छृत्य सवं तीर्थकरनिके कल्याणे 
समान हँ सो तई तीर्थकरनिका निवीणनिरगे तौ दुखरां देष आय 
दीपोत्सव नदीं कियो, अर चौवीसवांके समयते टी कदौ तौ महा- 
पुगणसंषधी महावीरपुराणम तथा सकठकीत्तिजीङृत महावीरपुरा- 
णत छौ छिल्यो नाहीं वाते ही अपनी संप्रदाय कोड भिनमंदिरर्गे 
तथा यृष्स्यनिके धरनि निर्बाणदिनके संध्यासमयर्मे दीपोत्सव 
करनेको मयौदा भी अद्यापि नही दै, अर कातिकङृष्ण चतुदंशी- 
की रात्रिम अरुगोदय पहले नततत्रनिरनो परत्यक होव संते महा- 
गौरस्त्रामोक। निर्वाण भया है ताते बा समय पूजन उरघव करियेहै 
हरि वाही दिन दी पोरखव करनेङ् संष्यालमय भावकजन जिन- 
मंदिर सामिर होय जाते नाहीं अर अमावास्याकी रात्रिर्न सवं ही 


अमर आदि निणय । ३८१ 


प्राम्भ दीपमाछिदया होय है शो वैष्णव आम्नायते बा विन अर्धरात्र 
लक्ष्मीष्ठो आगमन नगर्ने छिखै है ता निमित्त गृहका धोत्रना 
चित्रि करना दीपक जोषना उञ्वर्‌ वज पहरना उत्तम भोजन . 


करना सवं जन करते है सो जन्यमतीनिकै योभ्य है अपने तौ राज. 
कः 
आह्व्ते करे है ॥ 


प्रशन--सूतककी आगमे कटा आज्ञा है ? 

छत्तर--सामान्य बचन तौ सूतकके माननेक। आपेप्र॑थनिनै है, 
मूर चारका समयसार अधिकारमै; गाया- 
अवहार सोहणाए परम विसोदणाय परिहरड । 
दुचिहा चावि दुगा लोहय लोगृत्तरा चेव ॥ ५७॥ 
व्यवहारशो धनाय परमाथविशोधनाय परिहरणीया। 
दिविधा चापि जुगुण्सा लौकिकी लोकोत्तरा चैव ॥५७॥ 

अथे- व्यवहारका शोधनकै अधि तथा परमा्थंका शोधनकै 


अर्थि लौकिङी अर लोकोत्तरा दोऊ ही जुराप्सा जो हसो ध्यागवे 
योग्य है ।। ५७ ॥ 


रीका ज्गुप्सा गहा द्विविधा दिप्रकारा,लौकिकी 
लोकोक्तरा च । लाकव्यवहारशोधनाथं सूलकादि्नि- ~ 
वारणाय लौकिकी जगप्सा परिहरणीया तथा पर- 
मार्थशोवनाभं रत्नच्रयशदध्यथं लोकोखसरा च 
कार्येति ॥ ४७ ॥ 


अर्थ--जगप्सा गौ ग्ानि ये वीनों शब्द एक अर्थवाची दै 
सो ग्छानि दोय प्रकार है, एक लौ किकी दुखरी अदङौकिकी । तिन्मै 


2८२ बिद्रग्जनबोधकर=~ 
 कोकल्यवहारका शोधनकरे निमित सूतकादिककाः निककरणनिमिन्त ` 
सोकिकी गानि त्यागने योग्य है अर तैस ही परमार्था शोधनके 
अथि रलश्रयकी शुदधिकै निमित्त लोकोत्तरा शुद्धि भौ रिषे योग्यै । 
अर श ग्छानिका त्याग करना क्या ताका अभिप्राय एेसा जानना 
कि चै सोकव्यवक्ार्यै तथा परमाथ ग्लानि नदीं उपज तैसे 
्रवन्तेन करना याषीतं लोकम सूतकादिके त्याज्य दिन जे है तिन 
स्वाध्याय पूजन नहीं करतेर्है सो भो धमक ही विनयनिमित्त ग्लानि- 
कूप दिनका त्याग है । इहां आधोरक्ा आधेय डपचार करि ग्लानि- 
का त्यागना कष्चाहै । अर परमार्थे शकादिकका व्याग करनाहै सो 
रत्नत्रयरूप मोक्तमा्भेका शुद्ध करना दै ततिं दाङ दी ग्लनि याग 
करने योग्य हैँ ॥ 
तथा िंडडयुद्धथभिकार्मे दोपकदोष कथनङी गाथा-- 
सूदी सोंडी रोगी मदथ णपु सय पिसाय णएगरीवा। 
उच्चारपडिदवतरुधिरदेसीरूमणो अगमक्खीय ॥ 
खती शौँडी रोगी मृतकनपुंसकपिशाचनग्नजीवाः। 
उच्वारपतितर्वातरधिरवेशयाश्रमर्यंगन्न त्र्यः ॥१॥ 
रीशा--ख्ती था बालं प्रसाधयति, शोँडी मथ- 
पानलेपटः, रोगी व्याधिग्रस्तः, मृतक श्मशाने प्रसि 
प्याऽऽगतो यः मृतक ह्युच्यते, मृतकखतकेन यो 
जुष्टः सोऽपि मृतक हव्युच्यते, णषुंसय न ल्ली 
न पुमन्‌ नपुंसकमिति जानीदि, पिशाचो वाता. 
हतः, ररनःपटाथावरणरहिवो गृहटरथः, उशारसन्रा- 
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दीन्‌ स्वा थे आगतः स उचार हत्युर्यते, पतिन 
मृच्खौ' गतः, वांतः छर्दिः करत्वा य खागतः, ख्किरं 
रुधिरसरहितः, वेश्या दासी, ्रमणिकाऽऽर्धिंका, जय 
वा पंचश्रमणिका रक्तपटिकादथः, अंगन्रचिका 
अगान्यंगनकारिणी॥ ६ ॥ 

अयं--सूती कदटिये बाढककर' चुखात्रती दोय, सौँडी किये 
मधपान मागि वेर मदके वस्तु खानपानर्भै छंपटी होय, रोगी 
कष्िये व्याचिकरि पीडन होय, मृतक कषये जो श्मशान 
मृतकं त्तेपि करि आवादोय सो मृतक किये अथवा मृतकका 
सूतककरि युक्त टौय सी मृतके कष्िये. अर नपुंसक होय, अर 
पिशाच किये उन्माद बाय करि पीडित उन्मत्त होय, अर नग्न 
ऊहिये व्ञादिङूका आवरण करि रहित गृहस्थ होय, अर उश्चार 
किये मूत पुरर प्र अदि करिकै जो आयो होय, अर पतित कषठिये 
मृच्छीने प्राप्त भयो होय अर वात किये जो वमनगकरि आयो शोय, 
अर रुधिरं किये रुषिरसहहत होय, वेडया कर्ये वेश्या, दासी, 
श्रमणिका अथवा पंच श्रमणिका रक्तपटकादिक्‌ अः अंगन्रक्धिकां 
कटिये उपटनूं तैल आद्रि करि अंगमद्‌न करनेवारी शोय ॥ 

या वचनते इनफे करते सवशित आहारकः साधु भ्ण नीं करै 
है ताहीते जिनेद्रका अभिषेक पूजन भी इ नक करना योग्य नकी 
क्यौ क भजिनपूजन मी अ।तथिसंविमाग्नै ।ख्खंहै, अर देष गुर 
सिद्धांतका विनय समानहै यातं । अर इहां इम विपयका काल्ञ- 
श्रमाण जनावनक्षारा षे वचन तौ हमने पाया नादी अर मूल 
सूतकका मानना एेसा बचन द तातं यावत्हाठ भाप वचन नहीं 
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भिरे तावत्का जो बचन भिलैहैसोष्ी मानने योगदहै, वार्ति 
प्रसिद्ध; ्छोक-- 
सूतक ब्रद्धिहानिभ्थां दिनानि दश दादश । 
ध्रसतिस्थानमासैकं दिनानि पंच गो्िणाम्‌ ॥१॥ 
अथं-टृद्धिकरि अर हानिकरि सृतक जो है सो दश दिनिअर 
वारा दिनको है | भावार्थं -अन्मका सूतक तौ दश दिनकाटहै अर 
म्युक्ा सूतक द्वादश दिनका है । बहुरि प्रसत्िका स्थान एक मास 
पयत सुतकयुक्त जानना अर गोत्रके मलुष्यनिकै पंच दिनका 
सूतक जानना ॥ १॥ 
अं इनिकी बिशेष उ्यक्ति दिखाश्येरैः-- 
भ्रत्रजिते भते बाले देशांतरे मते रणे । 


सन्यासे मरणे चेव दिनक सलक भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ--अपना कटको दील्लित भयो कि उत्कृष्ट खुह्ठक पद्‌ 
धारयो अथवा मुनिपद्‌ धार्यो ताको मरण हाठसते' तथा 
बालको मरण द्ोतसंते' तथा देशान्तरमे मरण होतसंते' तथा 
सं्रामर्मै मरण होत संत" तथा सन्यास मरण होत संतः एक 
दिनिको सूतक शोय है। मावाथ-जो गृह त्यागि दीकत्तित भयो 
वाका मरणम अर सात आठ मदीना तरिका बालकका मरणं सतक 
एक दिनको दहै ॥ 

प्रर्न--साव आठ महीनिका परमाण या श्लोकम तौ है नदी, 
तुम कासे छलो टौ ! 

इनत्तर ~ बालक संज्ञा कहूं तौ योग्य अयोग्य शब्दका भिचार- 
रहितक्ू' कटैरै अर कहूं अष्ट वषे पर्यतकू' वाल्क करैहै अर कट 
स्तनपान करतेकू' ऊक कटे है तथापि इहां हमारे ह्ञानरम याबत्‌ 
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अ्नमकषण नहीं करे केषढ स्तनपानष्ठीतं जीवे ताषत्‌ काल बाछक- 
संज्ञा है सो अननप्राशनक्रिया महापुराण्मे सातवां माम वथा 
भाटवां मासम करना क्या हे, सो ही शलोक 
गते मासपुथक्स्वे च जन्मादस्य यथाक्रमम्‌ । 
अन्नपाशनमाम्नातं प्ूलाविधिपुरःसरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--जन्मका दिनते सातत्रां मासन अथवा आठवां मासते 
प्राप्न होता संता जिनेद्रदेवक्छो पूजा विधिपूवेक अन्नपराशनक्रिया की 
हे । भावाथे-इस श्लोके एयकत्व शब्द है सो सिद्धातम तीनकै 
उपरांति नव पयन्तका वाचक क्या है ताते शां सात आठ मास 
रहण क्या है । अर जो अपना संबंधीका देशान्तर मरण भया 
अर दादश दिन डपरांति सुरायां तौ बाका सुणै जाके एक दिनकाष्टी 
सूतक है अर सम्रामर्मँ तथा सन्यामर्मे मरण करे ताकामीएकमी 
दिनका सूतक है । भावा्थ--द्रादश दिनमा सुण तदि तौ हादश- 
की षटतीका दिन जानना अर द्वादश दिन उपरांत सुणै तदि एक 
दिन जानना । 


अब पीद्‌ थांका मेदते सूतकमे भेद दिख्वे है,- 
चतुर्थे दशराच्रिः स्यात्‌ षटराः पुसि पंचमे । 
षष्टे चतुरहः शुद्धि समे च दिनत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्टमे पुस्यहोराच्रं नवमे प्रहरदयम्‌ । 
दशमे स्नानमाचर स्यादेतद्‌ गोत्रस्य खलकम्‌ ॥ १२॥ 
अथ~ पूवं क्या जो मरणका द्वादश दिनि सो तौ तीन पीदुी 
वाई जानना अर चौयी पीदरमै दृश रात्रि प्रमाण सूतक टै अर 
पचमी पाद्म षट्रात्रि प्रमाण है अर छी पदु च्यार दिन 
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दपि छद्धि रै भर सामी पीदृर्मे तीन विन सूतक है भर 
भारमी पीदीर्चै अशोरात्रिप्रमाणं आठ प्रहुरका सूतक है अर नवमी 
षीद दोय प्रर सतक दै अर दशमी पौन स्नानमात्रं शुद्धि है । 
शो गोत्रको सतक जानना ॥ ११-१२ ॥ 
यदि गमेविपसिः स्थात्‌ सूबणं खापि योषिताम्‌ । 
यावन्मासस्थितो गर्मस्तावदिनानि सूतकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अ्थ-बहुरि जो खीनि्धा गभेक्ा पात होय तथा लाव शेव 
तौ जितना माख गभे स्थिव भयो तितना दिन प्रमाण सूतक 
जानना ॥ ६ ॥ 
पुच्नादिस्‌तके जाते गते द्वादशके दिने । 
जिनाभिषेकपूजाभ्यां पाच्रदानेन शद्धयति ॥ ४॥ 


अ्थ-पुत्र आदिका सूतक्ने प्रा दोत संते इादश दिनर्न 
ग्यतीत हौत संते जिनेद्रका अभिषेक अर पूजन करि तथ। पात्रदान- 


करि शुद्ध होय हे।॥ ४॥ 

रवो च महिषी चेटी गोः प्रसूता। गृहांगणे । 

सूतकं दिनमेकः स्याद गृहयांद्यं न स्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ- घोड़ी मेसि दासी गौ जो सपना गृह्का अआगर्णांम 

व्याव तौ एष दिनको सतक है अर गृहक । वारं अन्य ग्ने व्यान 

सौ.सतक नद्ीहै।॥३॥ 

सतीनां सतक हस्यापाप' बर्मासकं मवेत्‌ । 

छअन्यासामात्महत्यानां यथापापं प्रकाशयेत्‌ ॥ & ॥ 

अर्थ--सती जे हे तिना आत्महत्याकरि पापरूप सतक षट्‌ 
मास प्रमाण है अर ओौरनिकी आत्महत्यानिको पाप यथायोग्य 
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प्रकारो | ९॥ 
दासी दासस्तथा कन्था जायते न्रियते यदि । 
चरिराच्रं सूतकं ज्ञेयं गहमध्ये तु दूषणम ॥ ५ ॥ 
अथं--जो दखी दासक तथा कन्या प्र मति होवै तथा मरै 
तौ तीन रत्रि्ो सतक टै सो गकं मध्यहोयतौ दूषण है ग्ट 
वार होय तौ दूषण नहीं है ॥ ५ ॥ 
भरिष्याः पालिकं चीरं गोर्तीर च दशोदितम्‌ । 
अष्टमे दिवसेऽजायाः चीर शुद्धं न चान्धधा ॥ १०॥ . 
अथं-मेसिष्ो दुग्ध पनरा दिनम गौश्नो दुग्ध दश दिनम 
छ्यालीको दुग्ध अष्टविन पराति शुद्ध है या प्री शुद्ध 
नहीं है॥ २० ॥ 
बहुरि तैसे ही त्रिवणाचार्मे लिव दै;-- 
जातदं तशिशोनशे पित्रोदेशादसूतकम्‌ । 
ग्मसखावे लथा पाते विनष्टे च दिनत्रयम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--उतपन्न भये है दंत जिनके रेखा पुत्रम नाशनं होता 
संवा मावा पिताक दश दिनो सूतक है अर गर्म॑सावर्मै वथा 
गमेयातमें तथा गभेविनषटमै सूतक तीन दिनको है ॥ 
श्लोक हमारे सुनने अये मो लिखे हैः अर ओर जाधुनिक 
परथकार भी या प्रकरणं छिव दहै परंतु खवेका मन समान न्ट है 
ताते नीका समभि मुनासिब अनुभवत भासै सो अंगीकार क्रियो । 
परशन-ेदे पुष राश्रिवि्े पूजन करे है भर के पुडष निकष 
करदे, सो कैसेट 
उत्तर--पजन करना जहां दां त्रिकाल लिल है सो पू 


३८८ विद्म्बनबोधक-- 


मध्याह अपरा पेतं जानना, भर दोऊ संभ्याै वथा रात्रिम करना 
कटं लिख्या नाहीं । अर अमितगतिशभरावकावार्मै रात्निमोजनका 
निषेध वरननमे सवे श्युमकमेका निषेध तौ निले दै, श्मेक-- 
यत्र सर्वशुमकमंवजेनं 
यन्न नास्ति गभनागमक्रिया 1 
(1 दोषनिलये दिनास्थये 
घमेकमेकुशला न सुंजते ॥ १ ॥ 
भथ जा समयसे सवे द्म क्मनिको निषेध है भर जा समय- 
के विषे गमनागमनक्रिया नटी है एसो समस्त दोषनिको स्थानजो 
विनका भस्तको समय ताकत विषे धमे कर्मे प्रवीण पुरष भोजन 
नहीं करं हे । मावा्थ--याँ सवं शुभ कमेनिको निषेष लिखनेते 
देन गुर पूजन आदि सवे उत्तम क्का निषेष स्ायंकाङरमे ही है तौ 
शात्रि्मे कत्तव्य कैसे मान्या जाय ! 
भश्न--तुमने तौ रात्निपूजनका निषेध या इढोकते किया जामे 
ज्ामान्य श्चुभ कमंका त्याग लिख्या है ततिं पूजनका निषेध तौ 
हम नष मार्नेगे ओौर गहस्थाश्नमके कायेनिक्ा निषेध भला ही कौ । 
इलर-पेसी तकं मति करो क्योकि घमेसंप्रहुके षष्ठ 
अणिकारर्मैःप॑डित मेधावी लिखे है;ः-- 


न आद्ध' दैवतं कमे स्नानं दानं च चाहुतिः 
जापते यच्च कि तच्च नराणां मोक्तमहलि ॥ २५॥ 
ये--जा रात्रिका समयम पितृकम` करनेवारेनिकै तौ भ्ाद्ध 


नहीं भर देवकमं करनेवारेनिके दैबकमे नही अर स्नान नहीं दान 
नही भूति नीं ता रात्रिक निषे मदुष्यनिके भोजन करना योग्य 
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ह कहा ९ कदाचित्‌ टी योग्य नती दै ॥ २५॥ 

याम तौ स्वं शुभ कमेनिका निषे धे अरे गहस्थनिकै स्मे 
ह्युमकमभेनिरमै प्रधान देवपूजन द ताते पूजनका निषेध है, भर 
गमनागमलक्रियाका त्याग छिख्या वाते भी पूजनकी सामभ्री खल 
भावि एकत्र करनेका निषे घ स्वयमेब दी भया सदि पूजनका निषे 
तौ सहज ही सिद्ध सया । अर तुमने कषा कि पूजन विना अम्य 
गहस्थाश्रमके कायेनिका निषेध भलां हौ कहौ, सो ठेसा कना भी 
योग्य नां क्योकि गस्थनिक्कं विवाह आदिमे रागप्रघान श्युमणमें 
तौ रात्रिम करने हा पड है अर दष्टा ठनफे निषे धका प्रयोजन भी 
नाही इषां तौ परम पुण्य उपाजन करनेका अर पापते छुकाबनेका 
उपदेश है ताते जामिं अधिक दाप होय सो कायं करना योग्य नाही । 

प्रशन-- पूजन सिवाय अधिक पुण्य गहस्थकै नीं है ताते 
पूजनजनित पुण्यत रात्रि समयम भया आरंभजनित पाप किंचित्‌ 
होयगा सो भी नाशकू' प्राप्न हो जायगा । 


उत्तर---एेसा जिनागमका हुंकम नहीं है कि जहां प्रत्यक्तर्मँ 
सा शती होय तहां मौ पुर्य मानना । पूजनके प्रकरणम यतना- 
व्वाररूप प्रवन्तेनकरि पृरयबंध करना ठेखा हुकम है अर तुम कशा 
कि जिनपूनन सिबाय महान्‌ पुरायका कारण गृहस्थकै ओर नदीं है सो 
फेसा भी एकांते कषटना योभ्य नाहीं क्यों कि गृहस्थकै योग्य देवपूजादि 
षट्कमे के है ते सवे समान नीं कटे है उत्तरोत्तर प्रषान है, इनमे 
ध्यान भी है सो ध्यान भुनीश्वरनिके भो सर्वोत्तम कटे है लौ गृहस्थकै 
तौ सर्वोत्तम है ही, तते पूजन तौ त्रिका कष्या है तरते दिर्न्ै 
री करथो योग्य है अर रात्रिम अपनी शक्तिप्रमाण घर्मध्यान करको 
योग्यहै | 


प्रश्न-ये कष्टासोततौ सत्यहै परंतु मष्ापुराणयै श्रीमती 


४९० विद्व-जनबोषक-- 


वखरजंघ विवादके शंतम जिनमंदिरि रात्रिसमय विराकोकै बादणै 
जाय पूजन कीया छिख्या ३, सो कैसे है १ 

हत्तर-ये कचन कथारूपहै सो वा समय जैसा मया तैसा 
लिख्या है परंतु सवे ही मनुष्य सवं ही क्रिया आगमकै अनुकल करे 
ठेखा नियम तौ नहीं है, चरणानुयोगरूप उपदेशवबन होय सो 
खत्य है, रेखा तौ नियम है । 

प्रश्न--ये भी वुमन का सो सत्य है परतु श्रीमती ब्रं 
निकटभव्य हूते इनका करना अन्यथा नहीं मान्या जाय । 

शत्तर-श्रीमवी बऊजंघक्‌ं निकटमन्य क्या सा तौ सत्य है 
परतु निकटभव्य होने ही उनकरि करी क्रिया खनं दी भ्रामार्य 
नीं होयगी क्योंकि वा समय श्रीमती वजजंघनें सम्यक्त्व प्रहण 
नही कियाधासो मिथ्याली ही थे तावै मिथ्यालीकी करी करिया 
भताय जा प्रव्यक्त हिंसा प्रवर्त अर आगमष्ी आज्ञा भंग होय 
फेखा आप्रह करना तुरम तौ योग्य नाहीं है । 

परहन--वा समय मिथ्थातवी ही थे देखा निश्चय तुमार कैसे 
भया ? 

उत्तर--श्रीमती वञ्जन घर्म भव त्यागि उक्कृष्ट भोगभूमिमे 
इत्पन्न भये तहां इनका हं। पूव भवका मंत्री खय बुद्ध जीव था सो 
दीका धारण करि चारणऋछ!द्ध पय मोगमूमिे जाय इनिककू' उपदेश 
देय सम्यक्त्व प्रण कराया, रेता कथन महापुराणका नवम 
पवेमे दैः- 
तद्‌ गृहःणाऽऽ्यखम्यक्त्वं तज्लामे काल एषते । 
काललञ्ध्या विना नाऽऽ ! तदुत्पन्तिरिहागिनाम्‌।२१५) 

अथ-हे आयं ! तिहार सम्यक्त्व श्रहण कराने निमित्त हम आये 
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~--~-~-~-~---~-~--~~-~-^~~^~-~~-~~ ~ ~~~ ~~~--~-~~~-~~~ ~~~ ^ 


हाते था समय सम्यक्त्व प्रण करि, यो समय तिष्ार सम्ब- 
क्तवलामको ह क्योंकि इहां प्रणीनिके काङलन्धि विना सम्बक्त्वङी 
शत्पत्ति नीं है ॥ २१५ ॥ 

या बचनतै' हमारे निश्चय मथा कि जां समय रात्रिपूजन किया 
का समय मिथ्यात्वी ही ये अर भिध्यात्वीकी करी क्रियाके प्रामा- 
शयता हेज नही, क्योंकि मिथ्यालीकं छन्मत्तसमान कहै हैः-- 

सूत्र--सदसतोरविरोषाथदटच्खो पलन्धेरुन्भसबत्‌ । 

अथं-- सता अर असतृक्का अविशेषरूप इच्छापू्वंक प्रहरण 
हाबतिं जो ज्ञान होय सो उन्मत्तकै समान है, अर इन्मत्तसमान 
विषयंयज्ञानको धारक मिथ्यात्वी है ताते । 

प्रशन--सम्यक्स्व नदी था तौ मी चतुर्थकालवन्ती महान्‌ पुरुष 
तौ थे उनकी करी क्रियाकू' अग्रमाणमत कैसे कहो हौ ? 

छत्तर -प्रथम तौ जहां मिथ्यात्ीपणा सिद्ध भया तकां सवं 
जाकी क्रिया अप्रमाणमत ही सिद्ध मदं ता सिवाय चतुथंकालवर्ती 
पणा क्या तौ ओर सुनो कि-चतुथकाल्की आदिमे टी प्री षन 
देवकं केदलज्ञानसंयुक्त विराजमान होतें सतं उनष्टीका पौत्र 
मारीचनामा चया ताने सांख्यशाख्ञ तंत्रशास्न अर कपिख्शाद्ल ये 
तीनं स्थापन किये सो अद्यापि विद्यमान । सो ही मादिपुराणक्छा 
अटारमा पवमे;-- 


भरीचिश गुरोनस्ता परिच्ाड भमौ स्थितः 
मिथ्यात्वह्द्धिमकरोदपसिद्धांतमाषितेः ॥ ६० ॥ 
अथे-रुरु जे ऋषभदेब तिनको पौत्र परिव्राजक होय तिष्ठत 


भयो अर सिद्धांतबिरश्ड साख्यशालादिकरि मिध्यातष्ी बृद्धि 
करत भयो ॥ ६० ॥ 


३९२ विद्रउजनन्राधक-- 


तहुपज्षममवयोगशाखं लंच च कापिलम्‌ । 
येनाऽयं भोहितो लोकः सम्थग््ञानपरां सुखः ॥३१॥ 

अथं--या मरीचिकरि कष्या योगशा तंत्रशास्र कपिर्शाख 
होत भये तिनि्रि यो सम्यग्ञानपरामुख छोर मोदित भयो ॥६१॥ 

अर वाही समय तद्धबमोक्तगामी चरमशरीरी क्ञायिकसम्य. 
गहष्टी भरतनामा चक्रवर्ती भया ताने माद बाहुबले ऊपरि 
बके घात करणेका संश्रपकरि वक्र चलाया अर बाहुब छिन भरत- 
का मानमंग कीया, अर रामचंद्र ेवर खीके निमित्त महानिरेड 
कायरपणणाफे वचन जा वहां उच्चारण कये, अर युजिष्ठिर आदि 
पाचू पांडव धतकमेकरि श्नपने राते भष्ट भये तेभी स्वगंमोक्तके 
गामी ये रेस चलुथेकालबत्ती सम्यर्दषटी तथा मिथ्यादृष्टीनिरन 
अनेक क्रिया स्वदच्छापुवेक करी है तिनक्षा अवडंवनरूप छ प्रण 
करि भोले जीवनक रात्रिविष पूजन करनेका मूढा मागम 
सुणाय रात्निपजन स्थापन करना योग्य नाहीं । 

प्ररन--ओौर तौ सवे निणय भया तथापि के हटमाही दां भो 
करेगे कि तुमने जिन पु रुषनिका उदाहरण कष्या सो तौ भरतकत्रम 
हंडावसपिणीकारसंबंधीरहि अर श्रीमती वजरजंघ बिदेहन्त त्रसंदंधी 
है तातं उदाहरणकै समानता नष हे 

उत्तर--प्रथम तौ विदेहन्ते त्रमे कमेभूमि दै वाते" बहि उत्पन्न 
भये जीव पांचूंही गतिर्मे उपजै दँ ताते" वहांके जीवनिकी क्रिय। 
योग्यरूप तथा अयोग्यरूप सवे ही प्रकार की सिद्धि होय है । दूसरां 
जयङ्कमार सुखोचनाके पू्वमब्ते मीमनामा चोरके जीवने तोन 
भव तक वाही निदे त्रत इकतरपंयो वैर धारण करि जयष्भाग्‌ 
सुलोचनाके जीवकू' मारे अर मुनि अ्जिकानिकू एक चितार्मे धरि 
भस्म कीये । ठीसरां महाबलिके च्यार मंत्री थे तिनि तीन मंश्रीनिरनँ 
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लौ सवथा एकांत मिथ्यात्व दद्‌ कनेक" भनेक क्यु किमेक शर्त 
करे भर एक खयंबुषनामा सम्य्दष्टी मंत्री महाबलिमै' अनेकातरष 
सत्यां उपदेश देव॒ अष्टाहिकापूजनपूवेक वादस दिनका संन्यास 
अहण कराव खग" प्राप्त कीया, अर उन लीन मंत्रीनि्मै एक मंत्री 
तौ सहामिथ्यास्वदे दृदृपणाते' निगोदक््‌" प्राप्न मया अर दोय 
मंत्री नरक गये तातै' कालकी अर कत्री अपेत्ताते' भधमक्रियाकु 
सुय आगानै' वादी अघमक्रियाका स्थापन करना अन॑वसंसारका 
-छारण है ताते" आगमकै अनुकूढ चरणा जुयोगरूप वदन संश्रदायते 
अविरुद्ध होय सो मानो योग्य है । याते" पूजन दिषसरमे ही करना 
यओग्य हे । 

भरदन-निमौस्य किसके कते हँ अर वाके ग्रहण करनेका कशा 
कहै? सो कहौ । । 

उत्तर--दशाध्यायी सूत्रमैः-- 


विष्नकरणमन्तरायस्य । 
अथं--विघ्का करना अन्तरयक! आखव है । 
बा्तिक--दानादिविहननं विघ्नम्‌ । 
अर्थ-- दानादिकं पूरके हैकिदानङाम मोग उपभोग वीर्यं 
इनका जो वि्नन किये विरोषकरि घात करना सो बिघ्र कष्टिये है । 
वासिक--घलनर्थे कविधानम्‌ । 
अथे--घञ्च अथक विष ` "कः प्रस्ययका बिधान दै । 
धारा--स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यथेमिति कविधिः 
विघ्नस्य करण विष्नक्ररणं अन्तरायस्याख्रव इतिं 
संत्तेपः । तदिस्तारस्तु वित्रियते--ज्ञानप्रतिषेष 


३९४ विदन्जनबावक- 


"~~~ ~~~ 


सस्कारोपधातदानलाममोगोपभोगवीयस्नानानुले- 
पनंगंघमांस्याच्छ्ादनकिमषणशयथनांसनमष्यमो - 
ज्यपेयलेष्यपरि भोग विध्नकरणविमवसम द्धिबिस्मय - 
उ्रव्यापरित्यागद्रव्यासंप्रयोगसम्थनाप्रमादावणेवा- 
व्देवलानिवेष्यानिवेष्यग्रह णनिरवयोपकरणपरित्याग ~ 
परवीयौपहरणघर्मव्यवष्डे दन कुशला खर णतपस्ि- 
शस्वेत्यपूजाव्याघातप्रचरजितक्रूपणदीनानाथवस्तु- 
पान्रपरतिश्रयप्रतिषेधक्रियापरनिरोधवंघनग यां गदेद्‌- 
नकणेनासिकौषक्सनप्राणिवधादिः । अन्न चोष्यते 
स॒न्रेऽलपात्तः सवोास्रवध्रपचः कथमेवं गंतुं शक्यत 
हत्य मोच्यते । 





भथे--ष्टाधातु, स्राधातु, पाधातु, व्यध्‌ धातु भर॒ युद्धअथं 
वाची दन धातु इनिकं क प्रत्ययको विधान है । इस सत्रते" बि डप 
सगेपूवेक हन घातुको विध्न ठेलो पद्‌ सिद्ध होयरै, सो विघ्नो 
कृरबो सो विऽ्नकरण अन्वर।यको आखव है, एेला तौ सं्ञे१ अथं 
हे । अर याका विस्तार बणेन करिये है--ज्ञानका निषोध करना, 
सत्कारका घात करना, छ्मर दान ङाभ भोग उपभोग वीयं स्नान 
अनुरेपन गंधमाल्य, इनिका भाच्छयाद्न करना कि रोकना, अर 
विभूषण शयन आक्षन भक्ष्य मोभ्य पेय द्य परिभोग निका 
शंतराय करना, अर अन्यका विभव समृद्धि देखि श्चान्चवं करना, 
अर -द्रन्यका त्याग्र नहीं करना कि कृपणता राखना, भर द्रव्य 
इपाजंनके निमित्त अयोग्य उपायका खमथनु प्रमाद्रहितपणा अर 


अमर आबि निणेय । ३९५ 
योग्य उपायका अवणेवाद्‌ करना, अर देवता अथि निबेद्य किये 
अपण कीयो अर अनिवेद्य किये संकस्परूप कीयो जो द्रव्य 
ताको ग्रहण, भाका्थं--जो द्र्य भगवतकै सन्मुख दा रहि 
मंतरपूवेक जपेण करे सखो तौ निवेधनाम कदावे है खो निमोस्य दै 
सो तौ जिनमंदिर उपकरग्ण आवि साम्नी तथा मरमति विद 
यत उनौरैरमेभी उगाणेके योग्य नर्हींहै, अर अपण करणेकै निभित्त 
लो द्रव्य मन्ते संकस्पकरि जिनमंदिरका मंडार ख्यापित कीयो 
अथवा अपना भंखारते भिन्नकरि अन्य स्थाने स्थापित कीयो सो 
द्रव्य अजिवेश किये है सो जिनमं दिरके उपकरण उगेरंमे कगानेकै 
योग्यहै,यो द्रव्य खाती सिराषटं द्रजी कारीगर चिश्रकार 
पुस्तकके छिखनेवाठे मंदिरकी चाकरी सुसद्रीरीकी अथवा जोक 
पहराकी अथवा अुबारा देना उपकरणका माजन करना आदि 
करनेवाङानक्रू देनेके योग्य ह । या द्रन्यक्‌ बजान तौ कपड़ा 
देकरि प्रहण करेगा, कसेर वत्तन देकरि प्रहण करेगा. तेसे टी ऊपर 
छिखि ते अपने धंगकी मिहनत करिके प्रहण करेगे ते दूषित नदी 
क्योकि ये द्रव्य निमील्य नहीं है, निमोल्य तौ वो ही हे जाके मत्र 
पूवक जिनेद्रके सन्मुख अपण कीया । 


परईन-केद मद्‌ ज्ञानी अपने पासि जा द्रव्य है अर आप 
मदिरमें जाय पीदा आया फिर उख ्रन्यकू निमोल्य मानि अपने 
कायर ठेनेकं निषेध करंहै, सो कैस है! 

उत्तर-उनक एसे समना चादिये छि जो द्रव्य भजिनमंवि 
गनिमित्त संकल्प करि अपने पासि राख्या अर जिनमंदिरर्मँ जाय 
बारमैसं कछ तौ चदाया अर क्ट मौजूद राख्या सो द्रम्य फेर भी 
चदृानेङेष्ी योग्य दहै परंतु निमील्य नीं है अर अपने कामे सेने 
के योग्य भी नदींहै, अर जो याक मी निमोस्य मानियेतौजा 


६९६ विद्रभ्जनगषक-- 


क्षमय आप पूजन करनेके निमित्त सामप्री लथार करि सम्मुख धरि 
पूजनकी प्रारंभ करै अर वार्मैसौ अनुकमतेँ अर्पण कर तहां अवरोष 
मी निमौल्य हदे बाहिये सो वा अवरोषकू निमील्य माने तौ फेर 
उसका चद़ाना कैसे संभवे तैस टी मंदिरकते निमित्त संकत्पं कीया 
रम्य अपर्णे पासि है ताक मी जानना, अर जा द्रन्यका मंदिरनि- 
मित्त संकहप हो न्धी किया सो द्रव्य मन्दिरमे जानेसै ही निमाल्य 
नहीं होय ह, अर वा द्रव्यक.' भी निमौख्य मानिये तौ अपने वल 
आभूषण भी निमौल्य मानि खेगे चाहिये । या प्रकरणका सौतं 
देखा समना फि-जो मत्रपूवेक अर्पण कीया सो तौ निमोल्य द 
र मंदिरनिमित्त संकरिपत कीया सो म दिरके खरचकै योग्यरै, 
भर जाक संकरप नीं किया सो अपने योग्यहै । 





भररन-येश््यासातौरुयदै परंतु जो पुरुष तीथेवात्रानि- 
मित्त वा प्रतिष्ठानिमित्त जना द्रम्य संकल्पित कीया वर्मसु पूजन- 
निभित्त दाननिभमित्त संवकी रल्तानिमित्त अपना खानपाननिभिच् 
अथवा संघक्ा जिमावणा वा स्कार करना इयादिक्रमे वा दर्यनै- 
सू लगति हसो योष्य है कि नहं? 


उत्तर--जो मनुष्य भिन्न भिन्न तौ संकत्प कर नहीं अर अपने 
योग्य द्रव्य ॐेय चर्यो जाय ता प्रति तौ तुमारा प्रन पहूंवेष्ी 
न्दी, इहां सामान्यपणें ठेसा संकर्प कर है किये द्रव्य यात्रा 
लगाऊ गा अथवा ये द्रज्य प्रतिष्ठःमे लगाङऊ'गा ताते तुमारा प्ररनके 
अनुक सबेकायये बा द्रव्यक्‌ ङगावता संता दूषित नहीं है 
क्योकि वे सवे कायं यात्राका यात्र्चै हे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठामै है । 
अर संकर कये पीठ रोभदटष्टिकरि जीं तीं प्रकार बा संकंरिपित 
द्र्य सूं ब्वाय अपने भोगम गावै वा पुत्र पौत्रादिकनिङ्ध 
निमित्त लगावै तौ दूषित है । अर ज मनुष्य दरव्यम भिन्न भिन्न 


अमर नादि निणेव । ७ 
जसपनाकरि ` जायं जो शतन दरम्य लौ पूजनम इनो दानम इवः पूजन इवनो दानम इतनो 


कगाडमो बाहो माणिक कर सरधाटि बादिः 
करे सो अथोग्य दै । 
भ्रह्न-जो द्र्य देवके अर्थि अपण कोथा सो द्रव्य भति छ्तम 
है थाक निमील्य बताय याका प्रहणक्रा निषेध करौहौ,सो 
केस दहै ! 
उत्तर-जैनीमात्र सौ रेसा प्रन करे नहीं क्योकि आगमम 
निषेध है । अर अन्यमती कहै तिनकू ठेसा कना कि जा देवक 
अर्थि अपेण कीयासो देव प्रश्यक्त होयकरि देवे तौप्रहणमभी 
करे, अर जा देवकै निमित्त अपण कोयासो देव लौ देवै नहीं अर 
भाप ही अपेण करे अर आपह रहण करे सो तौ प्रत्यक्त विरुद्ध है, 
जैसे राजाकी भेट करे अरव प्रसन्न होय वकसीस करे सखोतौ 
हण भी कर अर वे तौ षकसीस कर नी भर आपी मेट करै 
अर आप ही रहण करे सो तौ राजदंड योग्य होय है ताते निमौ- 
्यका ग्रहण करना योग्य नाहीं । 
अर निर्दोष उपकरणनिका त्याग करना, अर अन्य जीवनि 
भीय जीं तीं प्रकार बिगड़ एेसा उपाय करना, अर घमंका आच्धू 
दन करने प्रवीणता धारना, अर सुन्दर आचरणका तपस्वीनिका 
गुरूनिका जिनप्रतिमाका तथा पूजनका व्याघात रना, अर दीचित 
तथा कृपण तथा दीन तथा अनाथ जे है तिनका वस्तु पात्र अर 
प्रतिभय किये बस्तिका आदि सथान इनिकै निषेधकी क्रिया करना 
भर परजीवनिक्‌ रोकना वांना गुह्य अरंगकाष्ेदेन करना भ 
करान नाक शोटका काटना अर प्राणीनिकी दिखा करना इत्यादिक 
अन्तरायकमके आस्वनें कारण है| 


३९८ विदभ्जनबोधक-- 


` ` दकं प्रतिमाका व्याघात आदि महान पापि मृष्व निर्मल्य- 
दं मी अंतरायका आश्रवे कारण कक्षा ताते अपना इश्याणका 
बांछक पुरुषनिकू' निमौल्य सवथा त्यागो योग्य है । सो ्ी 
भमतवंदरजी तस्वाथंसारम लिखे हैः- 
'प्रमादाहेवदलनेवेच्यग्रहणं यथा”? । 
अर्थ- जैसे देवताके निमित्त अपण किया नेवेद्यको प्रमादे 
श्रहण जो है सो अन्तरायकमेका आखवने कारण टै ॥ 
तथा दक्कुषस्वामी रयणसारमे लिखे है;- 
जिणधारणट्टाजिणपूजालित्थवं दणविसेसधणं । 
जो सुं सो शुत्ह जिणदिद्ध' णरयगहदुक्खं ॥३२॥ 
पुसकलन्तबिदृरो दारिदोपगस्रगवहिरंधो । 
सडालादिसुजादो पूजादाणादिद्व्वहरो ॥ ३३ ॥ 


जिनधारणेष्टजिनपजाती्वन्द्‌ नविशोषधनम्‌ । 
यः सुकते सः शु क्ते जिनटष्टं नरकगतिदुःखम्‌ ॥३२॥ 
पुच्रकलच्रविदूरः दरिद्रः पङ्क मूकवाधिरांधः । 
वांडालादिषुं जातः पजादानादिग्रब्यहरः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--जिरतेदरकै निमिच भारण किया पाथं भर जिनपूना 
तीयंवंदनादिकनिभित्त संकरिपत किया धन जो रै वाहि जमोगे है 
सा पुरुष जिनेद्रका दिखाया नरकका दुःखे भोगे है ॥ ३२॥ 
अर जो पूजा दान आदिकाद्रव्यप्रहण करे हैसो पुत्र स्ीका 
बियोगने दरिद्रतानें पंशुपणाने गूरापणान बहरापणाने श्चंधपणार्ने 
चांडाक भाविष्ुरुते उतपन्न हुषा संतो मागवै है ॥ ३३ ॥ 


अमर भादि नणिवे । ३९९ 


प्रदन--णान्यके अककरनिर्ो तथा डाम दवोभ शिरस्य आदि 
दन्यनिक' केह पुरुष तौ भगवतक्े भषण कर है भर 
पुरुष निषेध करं ह, सो योग्यता कसे है ! 

उत्तर--भगवतका पूजन घाषेप्रयनिर्मँ तौ अष्टद्रम्यते कौ छि 
ह, सो सारबौवीसीर्ै-- 


कल्लेव्या गृहिभिः पूजा जिनेनद्राणां निरन्तरम्‌ । 
जलायष्टविषे द्रव्यै; शक्या भक्त्या सुखाकरा ॥६६॥ 


अथं--गृदस्थीनिके निति प्रति सुखको करता जिरनेद्रको पूजन 
अथाशक्ति भक्तिकरि जल आदि अष्ट प्रकारणे द्रव्यनिकरि करथो 
बोग्यदै॥ 

आओौर जहां तहां मंथ नि अष्ट द्रभ्यका ही नाम है घर प्रवृत्ति भी 
अष्टद्र्यनिरते षी क रेकी है अर ओर द्रव्य कषते है सो अनुभर््यै 
-भी योग्य नहीं भासं ह अर प्रवृचिरमे मो नीं है तारे योग्य न्हीहै। 

भरश्न--म्ान्‌ मंड आवि इय्यापन्ै सकढीकरण पुण्वाह- 
वाचन शातिधारा आदि क्रिया के पुरुष तौ करे है अर के पुरुष 
निषेध कर है, सो योग्यता कैसे है ? 

इन्तर--हन क्रियानि्ा नाम आकेप्रथनिरमे तौ कटं सुन्थां 
नाहीं अर जिनका नाम नां तिनक्षा विधान कैसे पाबे १ अर 
जिनका विधान नहीं पावै सो उन्मागे नाम ही पावे, अर न्भागे- 
नाम पाबे सो सनं अयोग्य काव हमारे ज्ञाने तौ रेखा मासे ह । 

प्रश्न-फेर पुरुष कटै है कि यज्ञ नाम अग्निम होम करनेदी- 
का है, सामान्य पूजनका नीं है । 

उन्तर--रेघा एकादरूप ्रद्धान मति करो, यश्च नाम ती सामा- 
न्यपणै पूजनको है, अर पूजनका विधान दोड हौ प्रकाशै है 


४०० विद्धञजनवोषक-- 


कनो कै उत्तरपुरणसंबधौ सभमिनंदनपुराणमे केवर पूजनं यन राण्द 
क्यो दै तदां अग्नि ड ही नदीं है;- 
सिते पौषे चतुर्दश्यां सायां मेऽस्य छ्तमे । 


केषलागमो यज्ञं वि्वाभरसमवितः ॥ ४६ ॥ 
अथं--या अभिनंदन खामीके पौषशाङ्क चतुदं शीकँ दिन संभ्या- 
समय पुनवंसुनकषत्रके धिषे केवङन्ञान शोत भयो, वा यज्ञके विष 
भगवान खमख्व देवनिकरि पूजित होत भये! | ५६ ॥ 

अ जिनमंविरि बनावनेका तथा जिन्विव वनानेका तथा 
गृहस्थीे गृहमे चैत्याङ्य होनेका तथा जिनप्रतिष्ठा करानेका तथा 
जिनपूजन करनेका माहल्म्य लिय हैः- 

सार चौवोसीका चतुथ अधिकारमे;ः- 


कुवन्ति ये जिनागारं वि्वजीवोपकारकम । 
बहाश्रयात्फलं तेषां प्रोक्तं कोऽन्र चमो बुधः ॥५५७॥ 
थं- जे पुरुष समस्त जीवनिको उपकार करनेवारो जिन 

मंविर बनावे है तिनको फढ इहां बहुतनिका आश्रयते कौन ज्ञान 
बान कनो समथे है ॥ ५०॥ 

चेत्यगेह' यथा कुषन्‌ शिर्पी याति शनैः शनैः । 

तदलं यावदामोच्तं बेतत्कारापकस्तथा ॥ ५८ ॥ 

अ्थ--जैसे चेतयगरदने करतो शित्पी शमे शने वाका अंततः 

भ्ठ हव है तैसे या जिनमंदिरको करावनकषारो श्रावक ओदहैसो 
मोक्तपर्यत श्च सथाननिने प्राप शोय ह ॥ ५८ ॥ 

बसति यत्र सागारास्तच्र स्याज्जिनमंदिरम्‌ । 

यन्न घोऽस्वि हि विष्टि संयतास्तच्र धर्मदा: ॥१६॥ 


अमरथादि निमय । ४०१ 


"-~----- ^~ 


अ्थं--आ वेशे जा प्राम भावक बते हे वा देशत वा पामे 
जिनमंरिर क्षेत है, बहुरि जां जिनमंदिर है तां सुवे धमेका 
दालार संयमी तिष्ठे ह ॥ ५९॥ चवं 
तै्महान्‌ वस्ते घमो घमाच्छमेपरंपरा । 
खलतां तस्मात्परं ओ्ेयस्येत्यगेहान्महश न ॥ ६० ॥ 
अर्थं--तिन संयमीनिकरि मान्‌ धमं भवन्तं है अर धर्म 
सुखकी परंपरा होय है ताते जिनमंदविर्ते सिवाय ओौर कल्याणं 
नक्ष हे | ६०॥ 
पूजनेःस्तवनर्गतिनमस्कारे श न्तन; । 
स्ननैमकिथिष्णीनेदंशं न वाद्यवादनैः ॥६१॥ 
धंटोल्लोचादिघर्मोपकरणादिसमर्षणैः ; 
जिनागारे सदा पुण्यमजंयंति सुमेध सः ॥६२॥ 
अथे-जिनमंदिरके विषे सुबुद्धी जीव जेहते भक्तिकरि दशेन 
रि नमस्कारशरि अभिषेक पूजनकरि स्तवनकरि बादत्रनिके 
बजावनेकरि गानकरि नत्यकरि ध्यानकरि ॥ ६१॥ घटा चंदवा 
आदि धर्मा उपकरण आदिका खमपेण करि सदाकाङ पुण्य 
खपाजेन करे है ॥ ६२॥ 
कुवते जिनर्विबं ये नेकमन्यार्चितं महत्‌ । 
तेषां पुख्यपमाण' न वेद्‌ भ्यतिकालपूजनात्‌ ॥६३॥ 
अथं-जे पुरुष भग्यजीजनिकरि पूजनीक जिनबिव करवै 


तिनका महान पुण्यङ्ना प्रमाणे हम नी जाने ई स्यो कि जिनडिद- 
निका भ्यं दीघ काङपयन्त पूजन होय टै याते ॥ ६३ ॥ 





४०२ विहडननवोधड्- 


~-~--~-----------~~----~--~---------~------------------------~ ~~~ ^~ 


अलुर्धिंशतितीर्थेशां ये कुयु : प्रतिभां वराम्‌ । 
लदभीं त्रिलोकजां लज्ध्वा लं मवत्यन्र तत्समाः।६४॥ 
अर्थं-जे चतुर्विंशति तीर्थकरनिकी प्रतिमा करावै है ते पुरुष 
इष्टा उत्छृष्ट तीम लोकते उत्पन्न भई लक्ष्मीं पायकरि तीर्थक्ररनिके 
समान होय दहै ।। ६४ ॥ 
यच्रागारे जिनाचीहो नास्ति पुख्करा नणाम्‌ । 
लद्गह' धामिकैः भोक्त पापदं पक्तिसन्निमम्‌।६५॥ 
अथ --जा गृह विषे मनुष्यनिकक पुम्यक्री करता जिनप्रतिमां 
नहीं हेता गृहने घार्मिक्‌ं पुरुष पापका दाता पक्तीनिका गृहक 
समान कटै ह | ६५ ॥ 
जिनाचीणां परनिष्ठां ये शक्त्या दध्युर्बधो्तमाः 
प्रमणं वत्ति कस्तेषां महापुर्यस्य धमिणाम्‌ ॥६६॥ 
अथ-जे ज्ञा गवानानमै उत्तम पुरूष जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठाने 
रै हैतिन घमौरमानिका महा २ पुण्यक प्रमाण कौन जाने है ॥६६॥ 
प्रतिष्ठाजिल पुण्येन तोधेनाथा मवंत्यहो । 
सटृष्टयो जगत्णञ्या विश्बमव्यो पकारतः ॥६७॥ 
अथः- अहो किये बड़ा आश्चय है कि सम्यण्टष्ठी प्रतिष्ठारते 
दरपन्न भया पुण्यकरि समस्त भव्यजीवनिका उपकार करषातं 
जगत पूञ्य तीथंनाय होय हैँ ।। ६७ ॥ 
न प्रनिष्टा समं पुण्यं विव्यते गृहिणां कचित्‌ । 
बह ग्यु पाजं गाद््मवद्धेनाच्च महीतले ॥ ६८ ॥ 
अथ प्राव निकै एथ्वीतलकै विपे बहत प्राणीनिकरि ष्मा 


अभर भादि निमेष ।. ४०इ . 


खटपन्न करतें अर वचायबातं प्रतिष्ठासमान भौर कोड पुण्य ` 
नही विद्यमान है ॥ ६८ ॥ 
कसव्या गहिभिः प्रजा जिनेन्द्राणां निरन्तरम्‌। 
जलाथष्टविषेद्रव्यैः शकस्या मक्त्या सुखाकरा॥६६॥ 
अथ--गृहस्यनिकरि सुलका कत्ता जिनेनद्रका पूजन जलने आदि 
डेय अष्टप्रकारकफे द्रन्यनिषृरि शक्तिकरि भक्तिकरि निरन्तर करबो 
योग्य है ।। ६९ ॥ 
नश्यंति पूजया स्व विनजालानि घीमताम्‌ । 
सुद्र देवारिभूपादिक्रलानि दुःखदानि च ॥७० ॥ 
अथ --जिनेन्द्रकी पूजा करिक बुद्विवाननिकै श्षुदरदेवनि करि 
वैरीनिकरि राजादिकनिकरि कोया दुःखका दाता समस्त विन्न नाल 
जे ते नाशते प्राप्न होय है| ५७० ॥ 
जिना्चनेन सर्वत्र लचमोर्लोकत्रयोद्धवा । 
धीमतां गृहदासोव वशं पात्यतिशमेदा ); ७१ ॥ 
अथ --जिनेन्द्रश्ा पृजनकरि या लाकके विवे तीन लोकते 
उपन्न भड सवे लक्ष्मी बु द्धबाननिके युहदासी की नाई अत्यंत सुखी 
दाता बशीमत होय है ॥ ७१॥ 
इहां के नास्तिक करै है कि-ङेई मनुष्यनिकं बहौत काठ 
जिनपूजन करते देखते हैँ अर परम दरिद्रः हँ तप्तं तुमने जो फड 
सतति कर! सो अन्यथा भस है । उत्तरहूप कस्याण 
मंदिर इरोकः-- 


आकणितोऽपि नहिनोऽपि निरीकिनोऽपि 
नूनं न चेतसि मया विधूलोऽसि भरत्या । 





४०४ दिद्न्लनबोनक--- 





~~~ 


जातोऽस्मि तेन जन्वांधव दुःखपाच्रं 
यस्माच्कियाः भ्रतिफलंति न मावशन्याः ॥१॥ 
अय --हे जनवांघव ! आपका मँ निरंतर उपदेश भी सुण्या 
मर आपका पूजन भी करथा अर आपिकां दशन मो कर था षरत्‌ 
निश्चयकरि शापक चित्तँ विष भक्तिपूवंक धारण नहीं किया ता 
कारणकरि दुःखको पात्र भयो हूं जतं पेखा निश्चय है कि भावशुन्य 
क्रियां कदाता नहीं होयह ॥ 
याते जिवना अंसं परिणपर जडे दै तितना असां कश्याणः 
शेय है । 
तथा तृतीयसर्गे श्लोक- 
दानपृजादिहीनोऽन्न यथागारी यशो षम्‌ । 
न वाभोति तथाऽत्र थतिरावश्यकातिग ¦ ॥७३॥ 
भथ-जैसें गृहस्य दान पूजाकरि हीन हुवो संतो इहां यशनं 
अर धमन नही प्राप्न होय है तैसे मुनीश्वर षट्‌ आवद्यकरहित 
दबो संतो परडोक्मे यशे अर धमेनें नहीं प्राप होय है ॥ ५३ ॥ 





उ्नमः चिद्धेभ्यः 1 
अथ प्रतिष्ठादिप्रजनविधानेषु भिसाधमेस्थापनं । 
दोहा-- अहेन जिन षटकायकी, राहित कहि धर्मं । 
पुजन आदि प्रमावना, कहे सवं शुचि कमं ॥१॥ 


अश्न-“सष्बजीवाण भयावरं घम्म ›› अथं --सवं जीवनिकी 
दयार तत्पर है सखो घम है ठेसे स्वामी कार्तिकेये धवन सुननेत 


अमर भादि निणेय । ४०५ 





छनुतादिक च्यार पापिका लागक षम मानना नीं ठ्या क्योकि 
आमे जीषदयाहीक धम कष्या यातै । 

खत्तर--इ्टां संम्रहटनयश्ो अपेच्च। च्या तरदनिक अ्िखा्मै 
श्रंतभूत करि अर्हसान धमे कक्षा हैसो पेल है-- 

श्रमन्तथोगास्पराणव्यपरोपणं हिंसा 

अथः- -प्रमत्तयागते' प्राणनिका व्धपरोपण किये वियोग 

करना सो हिसादहै। 
सर्वाथेसिद्धटीका--प्रमादकषायत्व' तदानात्म- 

परिणामः प्रमत्तः प्रमत्तस्य योगः प्रमसयोगस्तस्मा- 
त्प्रमन्योगादिद्धियादयो दश प्राणाः वेषां यथा- 
संभवं व्यवरोपणं चिधोगकरण' हिंसा इलयभिधी- 
यते । खा प्राणिनो दुःसखहेतुन्वादधमंहेतुः । प्रमस- 
योगादिति विन्तेषण' केवल'प्राणन्यपरोपणं नाघमी- 
येति ज्ञापनाथम्‌ । 

अथः--इष्ां कषायसहितपणा है सो तौ प्रमाद है अर तिस 
भ्रमादसदित आ्माका परिणाम है सो प्रमत्त है, अर प्रमत्ता योग 
सो प्रमत्तयोग कद्िये ताते प्रमत्तयोगते इद्वियादिक दश प्राणजे 
ह तिनिशा यथासंभव व्यपरोपण किये वियोग करणा सो हिंसा 
ह, रेते कष्िये है । सो हिंसा प्राणीनिकू' दुःखका कारणपणातै' 
अधमको कारण है । इष! “प्रमत्तयोगतें, ठेसा बिरोषण है सो केवक 
ध्वपरोपण ही अधमेके अर्थि नदीं है, या जनाबनेके अर्थि है। 

यामे कषायसदहित परिणामने प्रमाद कश्यो अर कषाय नाम 


सग दवेवका है अर राग देषदे' प्राणनिको नाश होयदहैषो हिषाहै 


&०६ विदडलनबोधक-- 


~~ ~---~~---~~-~-~--~ 


धर प्राण दोय प्रकार है, सो द्रव्यसंप्रह्े कहै है गाथाः 
तिक्षाले चहु पाणा इंदियषलमाडञ्ाणपाणो य । 
बवष्ारा सो जीवो णिच्छयणयदो ह चेदणा जस्स ॥ 
अथः--व्यवहारनयतेः जाके भस अविध्यत वत्तमान काते 
द्विय बल भयु श्वासोच्छवास येच्यार प्राणै सरो जोव अर 
निश्वयनयते' जाके चैतन्यप्राण हसो जोषदहै।॥३॥ 
ताहीतेः पुरुषाथसिद्ध्युपाय्ये कहा है, 
श्ास्मपरिणामरिसनहेतुत्वात्सबेमेव हिसंतत्‌ । 
मन तवचनादिकेवलसुद्‌ाहतं शिष्यषोधाय॥४२॥ 
यत्खलु कषाययोगात्पाणानां दनव्यभावरूपाणाम्‌ । 


व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता मवति सा हिसा।४३। 
अ्थं--आत्मपरिणामका दिसनपणाते' सर्वही परमावहप होनां 
हसो हिसाहै अरय अनृततवचनादिक भेद केवर शिष्यका समसतायषा 
अर्थि क्ह्याद।। २॥ तातै'जा कषायका योगतै द्रन्यभावरूप 
श्राणांको वियोग करणं सो निश्वयकरि हिंसा है । ४३॥ 
इनि वचननित्ै' अनत स्तय अन्रह्म परिग्रह ये च्यारू हिसाका 
पयोवशब्द्‌ हँ तातं पांच पापनिका याग है सो दी अर्िंसा धम हे । 
प्ररन- यदह तौ जानी परंतु जिनपूजा प्रतिष्ठादि तथा तीथ - 
यात्रादिकमँ आरंमजनित हिसा देखये दै तहां धमे केसे कड्या है ? 
उत्तर-- जे आगरमी गृहस्य है तिनका उषयोग भारभ तथा 
नाना द्रन्यके अवलंबन बिना ट्रे नाहीं तातं यत्नाचारपूवेक 
पूजादिकमे उपयोग रहराबना कष्या है क्योकि गृहटके कायें विष- 
यानुरागरूप त्था खोमरूप तथा दिंसारूप प्रवत्तं था ताद" छुङ़ाय 


अमर जादि निभ । ४०७ 


~~~" 








„~~~ ~~~ 


द्धो क्योगका हेतुभत शुमोपयोगरूप पूजादिक्मे ढगाया तहां 

जितना श्र॑रां अश्च भोप्योगदूप राग घटया तित्तना अंशा अहिंसा 

भरे अर जितना रशा अषिसा भई तितना अंश धम भया । 
सोहो पुरुषाय सिदुध्युवायसे कछ! हैः- 


येनाशेन तु दशिस्तेनांशेनास्य बधनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्ते नांरोनास्य बंधनं मवति ॥२११॥ 
येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति । 

येनांशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बंधनं भवति ॥२१२॥ 
येनांशेन चरि तेनांशेनास्य बधनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधने भवति ॥२१३॥ 


अथः--या जीवे जितने अंशनिकरि सम्यग्बशन परै त्ितने 
ऋंशनिकरि वंच नदीं है अर या जीकके जितने अंशनिकरि राग है 
तितने चंशानिकरि वंध है, इहां राग नाम मिथ्यामावका जानना 
॥ २११ ॥ अर या जीवके जितने अंशनिकरि ज्ञान है तितने भंश- 
निकरि बंध नहीं है, अर या जीवके जिठने अंशनिकरि रागदै 
तितने धंशनिकरि बंध है, इहां राग नाम मिथ्याज्ञानका है ।२१२॥ 
अर या जीवक जिठने अंशनिकरि चारित्र है तिततने अंशनिकरि 
बंध नदं है भर या जीते जितने चंशनिकरि राग है तितने भंश- 
निकरि वंध दै, इहां राग नाम मिध्याचारित्रका जानना ।२१३॥ 

अर धमेका श्रंशमात्नक" भी धमे कहना सो व्यवक्शार है । 

ध्रह्न--एेलं मने ते यल्लकत्ता मीमांसकके भी अहिंसा ठहरी 
क्योकि मीमांसक भी वुमारीसी नार ` गृहठकायेयागि यज्ञधमेमैं भवते 


हे घाते । 


४०८ विद्भ्जनवोषक-- 


उन्तर~ रेस नहीं है व्योष वाका ठेस आगम है;-- 

ऋवा-अभ्रिहोज्र जहुयात्स्वमेकामः । 

या व्वनते केवर स्वगेखोकके विषयभोगनिकी बाह्यानिम्त 
यज्श कमं है तासं मीमांसक गृदशायंतं यक्षे विषयानुराग भर्‌ 
लोम दोउ ही अधिक है यात निज स्वभावका घातरूप मावर्हिा 
अत्यंत अधिक है अर द्रव्य्हिसा मी गृहद्यकायत्तेः अधिक है 
क्योकि प्रथम तौ जानें त्रसका घात किया ताने कोडकी मी रक्षा 
नी करी । दसरा गृहकायने कदाचित्‌ मी नर गज अण्व गौ 
आदिका घाद नीं करे था सो पुरुष यक्षे मनुष्य आदि सव 
जीबनिका घात करे है तातं गृहकायंतं जितना शंशां भावरूप 
तथा द्रञ्यरूप हिसा अधिक ट तितना अंशं टी पापरूप अधमं 
है । अर जीवघातते देवकी ठृप्तिता मानै है वातै देवनिभित्त भी 
हिसा है । तेस जिनपूजार्मे मावस वथा दरव्यदिंसा वथा 
देवनिमिन्त हिसा नहीं है क्योकि विषयानुरागका अर छोभका तौ 
निदानके अभावतः अभाव है क्योंकि जैननिक' निक्ानका निषेध 
तौ प्रथम ही छिखै है तातं अर्हिसारूप घम है । तथा गृहकायकू 
स्यागि जितना कार पृजनादिकर्े प्रवर्तं 2 तितना कार गृहसबंषी 
रागादिकके षटनेतं कषायंद भर सोषह्टी माब अर्हिसा शूप घमं 
भया तथा द्रव्यर्हिसारम भी श्रावकमात्र ग्स्त संकर्पित त्रस्हिसा- 
कातौत्यागहै ही अर थावरक्छा आगार है तायै मी वृथा नहीं प्रवत 
है क्योकि अन्थदं डका सर्वथा निषेव है अर प्रयोजनवें भी यत्ना- 
ष्वारते प्रबर्ते है । एेसा मी गृहारमतं अत्यंत सुक्ष्म यरनाचारपृवंङ 
अपना श्ुद्धोपयोगका हेतुभू पूजनादि शुमोपयोणने मानि पूजन- 
निमित्त आरंभ करता पूजककै जितना अंशा गहकायत द्रब्वर्हिसा 
न्यून मह तितना अंशां अदिसारूप षमः भया ) 





णर आदि निणेय , । ४०९ 





भशन वे भी जानी परंतु गृत्यगान आदि प्रभावनार्य तौ राग- 
भवी आधिक्यता देखिये है अर रागमाबकी आधिक्यवा है तहां 
अवश्य हिसा है ताते बर्हां असा कैसं होकैगी १ 

उत्तर-- गृहारंभे छरनेतेँ कषाये मद्‌ होने अर वोतरान 
प॑खपरमेष्ठी$ गुणनि्मै अनुराग षोनेर्ते आपके भी बीतरागता ही 
भर ताते शरुमोपयोग होत संतं अर्हिसारूप घम मया तते अर्दा 
की कारणमूत आरंमजनित द्रव्य भावरूप सृ्षमर्हिसा जोहैसो 
पापका ठेशमात्र उपजावनवारी है अर बहुत पुर्यश्ा षधावनबारी 
ह दातं ही अष्टमी प्रतिमा ताईं गृष्स्थ करे है । याका छौकिक द्व 
रेसा है कि -आठ आना सैका भ्याजसेँ भी रुपया ल्याय को 
रुपया सैका को व्याज पैदा करे टै सो गृहस्थपणाका सुख भोगे है 
भर ञ्याजके मयते रुपया नहीं सयाज है खो नको भो नहीं पातै ह 
अर जगत मूख भताबे है अर दोको व्याज लगाय आठ आनाको 
व्याज पैदा करे ताने भी मूखं कै ह वत्ति अस्प आर भकरि बहूव 
उपयोगकी शुद्धता करना योग्य है । याही प्रयोजनकू' जनावता सतां 
समन्तभद्रसवामी स्वयं मूस्तोत्रमे वासुपूश्यस्वामीकी स्तुति करै है 
किशोरः ~ 

पूज्यं जिनं स्वाऽन्वेयतो जनस्य 
सावथलेशो बहपुर्राशौ । 
दोषाय नाल कणिका विषस्य 


न दूषिका शीतरिवाम्बुराशौ ॥ २ ॥ 
अथं- हे प्रमो ! जैसे शीतख कल्याणरूप जठकी राशि 
विये बिषको कणिका दोष करनेवारी नदीं है तैसे पूञ्य जिन जो है 
ताहि पूनजता मनुष्ये बहुत पुण्यकीराशिङ़े विषे सरावय का डश 


४१० विट्रष्जनबोषक-~ 

होय है सो दोषे अथि समथे नहीं होयदहै॥ 

इहां प्रशन करे है कि--वुमने यृक्तपूवेक आगम श्क्चा सोतौ 
जान्या परंतु वुमारे पी रव गुरु षम निमित्त हिमा करना पुरुषा- 
ंसिद्धयुपा््मे मने किया ः;-- 
घमो टि देवनासभ्यः घ्रनव्रति नाभ्यः प्रदेयमिह सर्वम्‌। 
इति दुविवेक्कलिनां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिस्याः॥ 

अथ--या श्डोकमें मिथ्यत्वीनिका अभिव्राय दिखाय वाका निषेव 

करे ह कि--मिश्वयकि दृत्रताते धमं उन्न दाय है ताते शस लाकयै 
देवचाफ़े अथि मवं परां अतिशयः देवायाग्वहै, या प्रकार 
खोदा ज्ञान कणि मातर पुरूषजेरदर निक बुद्धन पाय देहषारी 
मात्र हता करवा याग्य तदा: ॥ ५९॥ 

मावाथ--देह्‌ री नात्रनिक हिना कम्बो योग्य नहीं। 
पूञ्यनिभित्त वान ऋागादानां न काऽव दाषोऽस्ति। 
इति संपवायं काय नातिधव सत््संज्ञपनम्‌ ॥८॥ 

अथे --अर पूञथकै नि।मत्त बक्गदिकनका घातसं क्छुभी 
दोष महाहै एसे धारण क्रि अनथ निमित्त भ। जीवघात्त 
नहा करवो यग्यहै।॥ ८० ॥ 

अग तुग्र मी पृजना्कि देव गुरु धमकी करिये है तान 
भारंभजनित ^साहोयदहैसो केस कन्तभ्यहै! 

उत्तर--निमित्त शब्दा दायप्रयोजन हने सो दोडी 
हमारे पृ त्नादिक्म नारे, सो देस प्रथम तौ पृञ्यकर काम आदि 
सो पूश्यके निमित्त कष्िये सो पृञ्य त्तौ वीतराग है उनके पूजन 
्रन्यते इद भरयोजन हो नद जेवे' साधुनि $ सन्मुख जनने तथाः 


^~ 





~~~“ ~ 


चमर आदि निगय । ४११ 





अभ्युरथानावि वंदना करनरमे तथा धर्मत्रवणशरने निमित्त जन्म 
काययोगतैः हिसादोय दहै तथापिवा रिसा सधुकै नित्त नहीं 
किये दै क्योकि साधके भरथो जन नाहीं है वातः पृञ्यनि मत्त नहीं 
जाननो । अर गृहस्य मपना उपयाग शुद्ध करने निभिच जैस तैद 
अनेक उपकरणानकै तथा शुद्ध उडञर सामप्रं के तथा चद्षाकी 
क्रियाकै तथा स्तबनमंत्रङे अशश्रय उपयाग ठदराय पंच परमेष्ठीकै 
गुण स्मरण करता सना मक्तिपूबेक पूजन करट तितने' का भम्ब 
वचनालाप नहीं करेदै, अर मनहू पू ननरूप क्रिमाततैः वथा परमेष्टीके 
शुणनितै' बाहिर नहं प्रवत्तं है, अर कायहू एक पूननक्रिया 
भिवाय नदीं विचरे है; तत्ते जितना श्रंशां संबर रहै है तितना 
अंशां निजेरा करे है। अरजो आहार वस्तिकादिक पुञ्यके काम 
अवेद सो गृहस्य उनके निमित्तनहीं करे हैअर करे हैसो 
आज्ञा बहिर है, अर साघु मी अपने निमित्त किया जान लेवैवौ 
नीं केषे है अरचख्वै दे साञआज्ञा बाहर दै,सो मूलाचारका षष्ठम 
प्रस्तावर्मे बिरोष्रपणे लिख्या दै! अर दूरं जाश्न आपके त्याग है 
सो पथ्यद्ा निमित्त पायकरे सो भी पूञ्यनिभित्त जान्यि, जेते 
श्रावकके त्रसघातदङा त्याग हे ताते जँ त्रसका घात हायसो 
कदाचित नहीं करे अर करै तौ पृञ्यके निमित्त तिये जैसै' नवमी 
दशमी ग्यारमीं प्रतिमाधारक भावक जारंभ परिग्रहका त्यागी 
खो कदाचित पूजनाविकका आरंभ इरे ता पुम्यनिभित्त किये सो 
कदाचित भी नहीं करै है, मावपू नन स्नवन करे रै । एेसै' भावक 
गृहस्थ अपने पदस्थ योग्य पूजनादि प्रकत दै तरति देष गुरं 
धमेनिमित्त हिसा नहीं जानना । 

भरशन--जिनव चन तौ निरवय है वाने पूजनादिकका उपदेश 
कैसे संभवे ! 


४१३ विद्ग्जनयोषक-- 


उत्तर-तुभार श्वाने जिनपूजनादिश साथ दौखेदैवैतौ 
निरव हीहै जैसे साधक विारका उपदेश है तार्य एकांतीकृ 
हिसा दीखै है तथापि विहार करना अद्िंसाहूप ही ह क्योकि एक 
श्थान रहनेतै' रागादिको वृद्धि हतैः मावप्राणनिश्च घातरूष 
भधिक हिसा होती जानि वाकी निवृत्तिनिमित्त देयौ समितिरूप 
वि्टारका उपदेश है तथा चातुमौसरमे विदारजनित द्रभ्यमावरूष 
विशेष हिंसा होवी जानि विहारा निषेको उपदेश दहैसोमी 
अर्दिसाो ही उपदेशा दै, तथः गृहग्यक्‌ सकः त्याग कराय थावर- 
का आगारका उपदेशे खः भी अर्हिधाका ही उपदेश है क्योकि 
भावरङरी हिंसातै' त्रसश्ी साका पाप अधिक है, यतै' । 

प्रन--थावरधाततै' तरसा घातका अधिक पाप कदितै 
क्या ? 

उत्तर--पूत्र, -'प्रणग्यपतेपणं हिता, या च चनततै प्राणघात- 
कानामर्दिखा है ततैः थावरतै" चसक विशेष प्राणङ़ो अपे्लातै' 
अधिक पापक्ह्याहै | 

भरश्न--यामें तौ त्रसकातका व्यागरूप वचन दहै क थावरकी 
हिंसाका उपदेशरूप वचन नहीं हे । 

उत्त-युनीश्वरक विदारका तथा सामायिक प्रतिकमणमे 
कायोत्सगं विधिम आबत्त अवनति शिरोनतिकी उपदेश है वषा 
कायप्रोगतै' हिषाद्ेयहै तथपि साम्वमावको लिद्धिनिमित्त तौ 
सामयिक अर दोषी प्रवृत्तिनिमित्त प्रतिक्रमण अर परमेष्ठीढे 
गुणनिरमै अनुतगनिमित्त आयत्तं अबनति शिरानति करनेका 
उपदेश है । इनि सबनिरमे अश्चुमोषयोगसूप हिंसाका त्यागतै' अर्हि- 
साकादी उपदेश हे । रेसेष्ी गृहस्थ अ!हार भादि दानका उपदेश 
ह वर्मे दिखा होय है वथा गोमकषायरूप माब दिखा त्यागतै' 





शुशडवाखना । ४११ 


अद्िखारूप दी उपदेशे तैसं ही पूजा विकका इपदेश है खो अष्ुमो- 
पयोगका तथा लोम कषायका त्वागरूप अहिं साशोका उपदेश है । 
तया हिसाका अनेक मेद पुरषाथेसिद्ध-थुपायमे छिखे ह चिनकू 
ठाछि अदिखाषमेनै' प्रमाण नयनिक्तेपनितै' अच्छो तरह समण्छि 
वश्नाचारपू्वक योभ्य प्रवृत्ति करता मनुष्यके सर्हिसाषमेकी ही 


सिद्धि दे। 
चौय । 


स्ेष्मकै मध्य प्रधान, 
घमं अहिंसा कहि भगवान । 
यंच महात्रत आदिकः भेद । 
करे भव्यहित सवं विभेद्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीमल्निनकचनप्रकाशकश्रावकसगृहीतबिदञ्जनबोधके 
सम्यग्दशेनोद्योवके प्रथमकारडे चमरादिबहुद्रञ्य 
निणेय तथां प्रविष्ठादिविधानेषु अिसाघमे 
स्थापनवणेनो नाम द्शमोहासः॥ 


चभ्नमः सिद्धेभ्यः । 
श्रथ गुरुडपासना लिख्यते । 


दोक्ष । 
भव तन मोग विरक्त हं, छांड़ि गेह अघखानि । 
भये लीन निजरूपमे पणम्‌ गुड हितानि ॥ १॥ 


प्रश्न-रेवपूजाको विधान क्यो खो तो श्रद्धान कियो अब गुरु 
हपांसनाको विधान भी कहौ । 


४.१४ विठञ्जनबोषक--~ 
छत्तर--मामान्यपणै' तौ गुरु निप्रेय एक मेष्हप है सो गुर 
लक्षण पूर्वं वरनन कयि हा है, अर गुणेरोषतैः अथवा पदस्थ- 
विशेषतै रेसै' हे कि--आचाये उपाध्याय साधु रेवै" तौ तीन मेद्‌- 
प हे तथ; आचायं उपाध्याय प्रवत्तेङ स्थिर गणधर रेस पंच 
भेदरूप है तथा पुखाक बङश छुशील निभन्य स्नातक पेसै' पाच 
भेदशूप है था आ चायं उपाध्याय तपस्वी शक्ष्य रलन गण कुड 
संच काघु मनोज्ञ ठेस दश प्रकार है । तिनके लक्षण अनुक्रमतै' 
कटै हे । आचाय छनक्तण द्रन्यसंप्रहमे; गाया-- 
दंसणणाणपदाणे वीरिथचारिस्षवरतवाथारे। 
अष्पं परचजंजनहमो आहरिश्रो सुणी के ॥५३॥ 
दशेनज्ञान पधाने चीयेचारिन्रवरतपञ्च।चारे । 
[न # ५. 
मात्मानं परं च योजयति स आवायः सुनि; ध्येयः॥ 
अथं--जो दशंनाचार ज्ञानाचार वी्याचार चारित्राचार तपा- 
चार इन पंच प्रकारके आचारके निप आपने अर परने" युक्त 
करे सो माचप्ये सुनि मञ्यजीवनिके ध्यान करबा योगय है ॥ ५३ ॥ 
तथा मावनंदिभुनिकृत जयमाल्न -- 


पंचहाचारपचग्गिसंसाहया 
वारसगािखुयजलहिश्चरवगाहया । 
मोक्खलच्छीमहते मह ते या 
सूरिणो दितु भोक्खछ गयासंगया ॥ 
-पंचघाऽऽ्ारपंवाग्निसं साधकाः 
दवादशंगादिश्रुतजलघ्यवगाह काः । 


----~--~^- ~~~ “~~ 





गुखुडपाखना । . ४१५ , 


मोच्लरमीमहान्तः मद्य ते सदा 
सूरिणः ददतु मो्' गतासंगताः ॥ 

अ्थ--पंच प्रकार आवाररूप अग्निका भरे प्रकार साधन 
करनवारा अर द्रादशांगरूप सुन्दर जठका अवगाहन करनबारा 
शर मोक्षङश्मीक्‌' महान माननेवारे रेसे आचायं परमेष्टी नेह 
ते महान पार्टि करि महान सर्बोत्तम मोच थो ॥ 

तथा पद्मनदिपंचविंशतिकाे,-- 
ये स्वाष्वारमपारसौख्यसुलरोर्वीजं षरे पंचधा 
सटोधाः स्वयम्वरति च परानाचारयेत्वव च| 
ग्रथग्रंथिविषुक्तमुक्तिपद्वीं प्राप्ता यैः प्रापिता- 
स्ते रस्नत्रयधारिणः शिवस खं कुर्वन्तु नः सूरयः ॥५९॥ 

अथं--जे समीचीन क्षानके धारक अपार सुखमई सुन्दर शृ्तका 
बत्तम बीजलूप पंच प्रकारका निर्ोष अश्चारनै आप आचरण 
करे है अर अन्य परुषनिनै' आरण करव है, अर परिश्रहकी गाठि 
करि रहित एेमी सुक्तिपदवीने' प्राप्न भये अर अन्य पुरषनिने प्राघ्ठ 
किये ठेसे रत्नत्रयके धारक भावायजे हैते मारे मोक्तपुखनै 
खरो ॥ ५९ ॥ 


तथा कान्य 
स्रांतिपदेषु बहूवत्मंसु जन्मकत्ते 
पंथानमेकमम्‌ तस्थ परः नयंति । 
ये लोकघुन्ञनधियः पणमामि तेभ्य 
स्तेनाप्य जिगमिषुगेरनाधकेभ्यः ॥ ६० | 





४१६ विद्वण्यनवोवक ~ 


„ अथं-जे दत्तम निमेलबुद्धिके घरक आचाये परमेष्ठी 
शस संखार प वनङे विषे मके देनेवारे अनेक मागं जे है तन्म 
रमण करते ज्ञोकनिने एक श्कृष्ट मोक्तमागेने प्राप्न कर ह, अर 
बही मागेकरि मोचने प्राप्त होवाको इच्छक जोहुंसोते गुरु 
नाषक आचाय परमेष्ठी जे ह तिनकै अथि नमस्कार कमं हं ॥६०। 

तथा भावारघार वीरनेदिङतका दृ्तरा अषिकारैः-- 
संप्रशानु्रहपोढो रूढः श्रुतचरित्रयोः। 
यः प्चविधपा्वारमाश्ार यति योगिनः ॥३२॥ 
अथ --जो रिष्यनिका संप्र अनुग्रह्‌ करने प्रौढ कषये चतुर 
खमथे, बहुरि श्रत अर चारित्रक विषे' रूढ किये आरूढ, बहुरि 
अन्य योगनिसै' पच प्रकारका आंचारतै' आचरण करावै है ।॥।३२॥ 
धदिःचिस्तमलः सत्वगां मीयोतिप्रसादवान्‌ । 
गुणरस्नाकरः सोऽयमाचार्योऽवार्यघेयवान्‌ ॥३३॥ 
सथ -दूरि क्रिये है समस्त मकदोष जानं बहुरि पराक्रम 
भर गंभीरता अर अतिप्रसन्नताकरि संयुक्त अर्‌ गुणांकी खानि अर 
अनिवायं धीयेतावान जो है सो यो आचाय हे \ २२॥ 
तथा चारित्रसार्मे धारः- 
यस्मा त्छम्यग्न्ानादिपचाच्ारांधारादाह्त्य त्र 
लानि स्वगोपव्भसुखकल्पकुजवीजानि मव्या भा- 
त्महिताथमाचरति स आराचायेः। 
अय मभ्य जीव डे हँ ते पना हितदै अथि सम्यग््ानादि 
पच आचारका आधार जो है तातै' खगं मोक्का सुखरूप करप- 


वृक्का षीजस्वरूप व्रत जे है तिने प्रहण करि आचरण करै है, 
सो अबायंदहै। 


गुरुडपाखना । ४१५. 


तथा गाथा; 
भ्रायारादी अहशुणा दश्विहधम्मो तहा ठिदिकण्यो। 
वारहतव छञ्वासो कस्ीसा रोति आआयरिया ॥ 


प्चाराद्यष्टगणाः दशविधधमेस्तथा स्थितिकल्पः। 
द्वादशतः षडावश्वकःषदर्जिशद्धवंलयाचायस्य ॥ 


अथ --आचारयागने आदि ठेय अष्टगण अर दशविध धमं 
अथवा दशविध स्थितिकत्प अर दादश तप अर षट्‌ आवश्यक रेस 
वटूत्रिरान्‌ रुण आचायनिके दोय है ॥ 

मावाथं --आचारांग१ व्यवह्ारांगर एषादशांग२ उपासकाध्यय 
नोगष्ट नियीपकाग५ परगुणकैयायृत्याग६ परगुणचयौग० साधुत्व 
८ पस तौ आवारादि आठ गण, वहूटि उनमक्तमा१ उत्तममादेबर 
शतमभाजेवरे उत्तमस्य उत्तमशौ च५ उत्तमसंयम६ उत्तमरतप 
त्तमत्याग८ उत्तमआकिचन्य९ उत्तम ब्रह्मच ये १० एेसे उत्तमक्तमादि 
दशलक्तण धमे, अथवा लित्िगृण१ अचेरत्वगुणर उदिष्टमिडमहण- 
त्यागे राज्ञपिंडरयाग् सम्पण्टष्टि, सवंजीवनिषश्टी दयि 
तत्रता६ बहूपरतिक्रमणॐ मासनिषेधक८ छृतिङकमंतपर, दानै- 
कतपरता९० देसे दशखृक्षण सिथितिकत्प, बहुरि अनशन १ अवमौदयं- 
र ब्रतपरिसंख्यानरे रसपरित्याणष् विविक्तशौर्यासन५ कायङ्केश 
६ प्रायित्त७ विनय वेयाघ्रसय९ स्वाध्याय १० व्युस्सगे१९ 
ध्यान १२ ठेसे इाद्शप्रकार तप, बहुरि सामायिक १ स्तवबनर्‌ वंदनारे 
प्रतिक्रमणए प्ररयाख्यान५ कायोर्सगे६ देस पट आवश्यक । इनि 
सव्रनिङ्ू' एकत्र कये छत्तीष गुण आचार्यनिके होते है ॥ 

अथवा द्वादशप्रकार तप अर दशलक्षणधमे अर पंच बीयौच।र 


२२७ 


४१८ विद्ञ्जन शेषश -- 


अर तीन गुप्ति अर षट्‌ आवश्यक रेस त्तस गुग् आचायं- 
निके 

तथा मूलाबारका सप्तम प्रस्तावर्पै-- 
आवेसणी सरीरे हंदियभंडो मणो व श्रागरिभो । 
घमिद्‌ब्व जीवलोहे बाबीसपरी षहग्गीहिं ॥ ७ ॥ 


आवेशनी शरीरं इन्द्रियमाडः मनश्च आकरिकः । 
धमितस्यः जीवलोहः दाविशतिपरीषहाग्निभिः।॥७॥ 
अथ--चुष्लोयंत्रसमान शरीरकै विषे ददिथ भौर मन मांडवटश 
हे अर जीबरूप ॐोह दा्विंशतिपरोषहहूम अग्निकरि तपायत्रायोग् 
डोह घातु हे, ताहि आचायरूप लोहकार तपत है । भावाथे-- 
आरणक सपान या शरीर है ताके विपे इद्रिय अर मन मूषिक 
समान ह, ताके विष ' प्रत्ता जीव रोदरूर है, वादि दुध करदाका 
इच्छक जो सुनि बाइस परीषहरूप अग्निक्रि तपावेहै सो आचायं 
हि । पेखा रूपक अटकाररूप अथेसंबंध है ॥ ७॥ 
सदञ्मायारबिद्र्णु षदा आयारिथं चरे । 
आथारमायारवतो आयरिभ्भो तेण वु्दि ॥८॥ 
सदाचारवित्‌ सदा आ्आाचारितं चरेत्‌ । 
सचारमाचारयन्‌ आचायस्नेन उच्यते ॥ ८॥ 


अथ--सराचःरका जाननवारो अर सदाकाल गणधरप्रषीत 
अचारका आचरण करनेतारा अर आचारने आचरण करावन- 
वाराहे ता कारणकृरि आचाये कषये है ८॥ 


गुरुढपादना । ४१९ 


जर्हा प॑यविष्टायार श्ाचरंलो पमाखदि। 
अआयारिथाणि देसंतो अआयरि्चो तेण वच्चदे ॥६॥ 
यस्मात्पंचविधाशारं आ्ारयन्‌ प्रमासते । 
श्मायरितानि दशेयन्‌ भ्राचार्षस्तेन उच्यते ॥६॥ 
अथे--जाते पश्च प्रकार आचार चेष्टा करतो संता अविशय- 
करि शोभायमान होय है अर आचरण किये पुरुषनिनें दिखावे कि 
श्रगट करै वा कारणकरि आवाये कष्टिये है ॥ ९॥ 
अथ उपाध्याय लक्तणकी द्रन्यसंप्रह्मै, गाथा;- 
जो रयणसयजुसो शिच्च' धम्मोवएसणे णिरदो । 
सो उवभाञ्मो अष्पा जदिषरवखसहो णमो तस्स॥५४॥ 
यः रत्न्रययुक्तः नित्यं घर्मोपदेशने निरतः । 
सः उपाध्यायः आत्मा यतिवरघ्रषमः नमस्तस्मे ।५४। 
अथ-जो खम्यर्दशेन ज्ञान चारित्रकरि युक्त है अर निरम्तर 
धर्मोपदेशक देने विषे अतिशयकेरि लीन है टेखा उशाध्यायरूप सुनि- 


वरनिमे प्रधान अस्मां जोह ताकै अथि मेरो नमस्कार होहु ॥५४॥ 
माषनंदिङ्कृत जयमालमे, छंव-- 


घोरसंसारभीभाडवोक्षाणते 

तिक विधरालणदेपावपंचाणएणे । 
णडमग्गाणख जीवा पहदेखया 

वंदिभो ते उवाय हम्मे सपा ॥४॥ 
घोरसस्ार मीमाटवीकानने 

लीदणविकरालनसखपादपं चानने । 


२० ` विद्रञ्जनवाधक-- 


नष्टमागीणां जीवानां पथदेशकान्‌ 
वन्दामहे तान्‌ उपाध्यायान्‌ वयं सदा ॥ २॥ 
अथं--घोर संसाररूप भयंकर अटवी काननधै विधे तीक्ष्ण 
विकराल हैः नख जिनके एेसे पंवाननके समूहकै विष नष्ट भयो 
ह मागे जिनको एसे जीवनिने मागेके दिखावनवारे उपाध्याय जे ह 
ते बंदवेयोग्यर्ह।।४॥ 
तथा पद्यनंदिपंचविंशतिका मैः- 
शिष्याणामपहाय मोहपरलं कालेन दीर्ण य~ 
उजातं स्थास्पद लाज्डितोज्ञ्वलव्ो दिव्यां जनेन स्फुटम्‌ 
ये कुर्वन्ति दशं परामतितरां सवी वलोक्तमां 
लोके ्ारणमंतरेण भिषजस्ते पान्तु नोऽध्यापकाः॥३१॥ 
अथे- जे उपाध्याय परमेष्ठी शिष्यनिके अनादिकाल करि 
इत्पन्न भया जो मोहको पटल ताहि स्यात्पदकरि चिद्धित जो उञ्ज्वल 
बचनह्प दिव्य श्रजन ताकरि दूगि करि सके वस्तुके देखने विषे 
अविशय करि के समथं ेसी परमदृष्टि जो है ताहि करै अर 
लोकँ बिना कारण वैद्य है पसे उपाध्याय परमेष्ठी जे है ते हमारी 
श््ताकरो॥ ६१॥ 
तथा आचारसारमैः-- 
सं सारज्वरसंतापच्छेदि यद्रचनाखतम्‌ । 
पीयते मव्यलोकेन प्रलया नित्यं स देशकः ॥२४॥ 
अथ-संसाररूप ज्वरको दछेदनवारो जाको वचनरूप अमत 
जोह सो भव्यज्ीवनिकरि प्रीतिकरि निरंतर पान कप्यिदहै सो 
छपदेशको दाता उपाध्याय है | ३४ ॥ 


गुरुडपाक्षन। । ४२१ 


वथा वारित्रसारमै, षारः- 
बिनयेनोपेत्य यस्माद्बतशीलमावनाषिष्ठाना- 
दागमे श्चुताभिघानमभिधीधते स उपाध्यायः । 
अथं बिनथवाननिनें प्राप्न दोयकरि त्रत शील भावनाको 
आधार जो है ताते श्रुत है नाम जाको पेसो आगम जो है ताहि 
अध्ययन करिये सो उपाध्याय है । भावाथ त्रत शीक मावनाका 
धार श्रुताध्ययन करावनबारे जे हैँ ते उपाभ्याय है ॥ 
तथा, गाथाः- 
ग्यारह अंग विया चरद्‌ पुव्वाणि णिखसेसाणि । 
पणवी सं गुणज॒न्ता णाणए तरस उवाश्मो ॥ 
एकषादशांगानि विजानाति चतुर्दश पूर्वाणि निखशेषाणि 
पंचविंश तिगुणयुरूाः ज्ञायते तस्य उपाध्यायः ॥ 
अथै--ग्यार् अगनिने अर निर्धिरोष चौद पूवनिन जानै है 
देखे पश्चीस गुणयुक्त उपाध्याय है । माबाथं--ग्यारष्ट अंग अभर 
ग्बौद् पूवेरूप पच्चीस गुणके धरक हैँ । तिनके नाम रेस ` जानने 
आवाराग१ सूत्रकुठीणर स्थानांग३ समवायांग४ व्याख्याप्रक्चपत्रंग५ 
ज्ञातृषमंकथांग६ उपासकाध्ययननांग७ श्रंतकृदशांग८ अनुत्तसे 
पपाददशाग९ प्रश्नन्याकरणांग १० विपाकसूत्राग११ श्र टष्टिबा- 
इनाम ध्येयनामा बारमाद्यगजो है वाका पांच भेद है, विन 
चौदह पूर्वके नाम रेरे जाने--उत्पाद्पू्व१ अप्रायणीपूवंर बीयौ- 
लुबादपूवे अस्तिनास्तिप्रवाद्रूपश ज्ञानरवादपूरे५ सत्यप्रदुपूरष 8 
आत्मप्रवादपूवे७ कमेभवाद्‌पूवै८ प्रयार्यानपू्वं९ विघायुवाद्‌- 
पूवे कल्याणवादपू वै११ प्राणवादपू्वे१२ कियाबिशारपूवे१३ 
त्रिलोकविदुसारपूवं १४ पेय पर्ची गुण उपाभ्याय परमेष्टोके ह ॥ 


रषे विहब्जनवोधक- 


तथा मूलाचारका सातमां प्ररहावर्ते-- 
वारसंगं जिणकसाद्‌ सञ्जयं कषिदं बुधे । 
उवदेखहइ सज्जायं तेणोवज्भाड वुष्वदे ॥ १० ॥ 
कादश गानि जिनख्यातानि खाध्यायः कथितः शुषः । 
डपदिशति खाध्यायं तेनोपाध्याय उच्यते ॥ १० ॥ 
अर्थे--भगवान्‌ भाषित द्वादश अंग जे हें तिने श्षानवाननिकरि 
खाध्याय की हे यातं स्वाध्याय उपदेश र है ताकारण करि 
उपाध्याय कषये है ॥ १०॥ 
अथ साधु लक्षणकी द्रव्यसग्रहरमे; गाथा-- 
दैसखणणाणसमर्गं मर्गं मोक्खस्स जो ह चारितं ¦ 
साघयदि णि्सुद्धं साह स सुखी खभो तस्स ॥५५॥ 
दर्शं नज्ञानसमम्रं भाग मोच्तस्य यः स्फुटं चारिष्रम्‌। 
साधयति नित्यंशदधं साधुः सः खनिनमस्तस्मे ॥ ५५॥ 
अथं--सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्ररूप परिपूणे शुद्ध 


मोक्तमागं जो है तादि जो अुनिनिरन्तर सधेदहैसोसाधु है ताके 
अथि नमस्कार होहू ।। ५५ ॥ 


तथा प्रवचनसारका चारित्राधिकारमै; गाथा-- 
वदसभिदिदिथरोघो लोचावस्सकम्चेलमर्हाणं । 
खिदिसयणमद्‌तधयणं ठिदिभोयणमेय मल ' च ॥७॥ 
एदे खल श्ूलयुणा समणाणं जिणवरेहि पर्णएक्ता । 
ते पमत्तो समणो बेदोवटटठावगो होदि ॥ युग्मम ॥ 


शुरुडपाचछना । ४२३ 


्लसमितीच्रियरोधो लोष्वावश्यकमचेलमसलानम्‌ । 
चितिशयनभद्‌लधावनं स्थितिमोजनमेक भक्तं च ॥७॥ 
एते खलु सूलगुणाः अमणानां जिनवरेः परज्षसाः। 
तेषु प्रम्सः श्रमणः घेदोपस्थापको जवति ॥ ८ ॥ 
अर्थं--पषव मष्ात्रत--अहिसा१ सव्र अचौये व्रह्मचयेषट 
निःपरिभ्रह५, अर पच समिति-हेथासमिति१ भाषासमितिरे 
एषणासमिति३ आदाननिक्तेपणा समितिषट . प्रतिष्ठापना समिति५, 
भर पंच इद्रयनिका निरोघ--प्पशंनिरोध१ रसननिरोघर्‌ 
च्राणनिरोध३ चष्टुनिरोधष्ट॒श्रोत्रनिरोध५, अर केशमेख, 
भबश्यक छह सामायिकः! स्तवन२ वंदना ्रतिक्रमणष प्रखास्यान 
५ ब्युन्सगे आचेलक्य किये बद्रदित नग्न दिगम्बरपणों १, यावत- 
जीव स्नानयाग१ भूमिशयन१ दंतधकबन त्याग१ खडा मोजन 
एकवार लघु भोजन१, पेसे अद्राईस मूलगुण साधुपरमेष्ठीके जिन- 
वरदेवनै कह है तिनके विष प्रमत्त श्रमण जो है सो ेदोपस्थापक 
शोय है ॥ ८॥ 
तथा माघनंदिमुनिकृत जयमार्व्ये-- 
उग्गतवयरणकरणेहिं खीणेगथा 
धम्मवराणसुक्केकम्राण गया । 
णिर्मरं तबसिरीए समालिगिया 
साहवो ते महं मोक्खपहमग्गया ॥ ५॥ 
उग्र तपशरणकरणैः चीणंगताः 
© 
धमेवरध्यानशुङ्केकध्यानं गलाः । 


ॐग४ विद्रज्जनबोधरू-- 


निरं तपः थिया समारिगिताः 
साधवस्ते मद्य मोक्पथसमागगाः ॥ ५॥ 

अ्थ--उग्रतपका आचरणकरि क्षीण मया अर दक्छृष्ट घर्ेभ्यान 
शङ्कभ्यानने प्राप्न भया अर अतिशय जैसे' होय तैसे" तपःश्रीकरि 
आछ्गित भया ते साधु हमारे ताईं मोक्षमागेने प्राप्त श्रो ॥ ५॥ 

तथा पद्मनदिपंचविंशतिकर्मे;- 

घुच्यालयवधनादपि टद्ात्कायेऽपि वीतस्प्टा- 
किसे मोहविकल्पजालमपि यदुदुर्मे धमन्तस्तमः । 
-मेदवाथाऽस्य हि साधयंति तदहो ज्योति्जिताकेप्रभं 
ये सद्वोघमयं नवंतु जवतां ते साधवः अयसं ॥६२॥ 

अथं--जे संसार दे भोगनि विषै" हूं बाह्ारदित हवा संता 
भ्यं हद्‌ गरहवंधनते' छटिकरि चित्तके विषौ" मोहके विकंडपः 
निको है समूह जाम ठेषो जो दुरमेय छंतरंगको धंधकार (ताका 
नाशके अर्थि जीतो है सूयेकी प्रभा जाने ठेसी सम्यग्ानमय 
ष्योतिको साधन करे हैतेसाधु परमेष्ठी तुम भन्यजीवनिकै 
क्याणकै अर्थि होहू ।। ६२॥ 

वथा मूलाचारका सप्रम प्रस्वाब्मे प्राकृतश्लोकः; - 
रिन्बाणसाषए जगे सदा जंजंति साधवो । 
समा सव्वेसु मूदेसु तस्हा ते सन्वसाघवो ॥ ११॥ 
निवोएसाधकान्‌ योगान खदा योजयंति साधवः । 
समाः सर्वेषु भूतेषु तस्मात्ते सव साधवः ॥ ११ ॥ 


भये-जे खाघु आपके तथा परजीवनिके विधे निबोणका 


गुढडपासना । ४१५ 


-खाधनमूत योग जे हँ तिनं सदाकल जोड दहै, अर सवे पराणीनिके 
-चिषे' साम्यमावरूप है ताते" ते घवबंसाघु है ॥ 

पेतैः तौ तीन भेद जानने अर पाच भेद के तिने भाग्वाये 
-उपाध्यायका ऊन्ण ती पूरे कष्या ही अर प्रवत्तंकका ऊकण्‌, आच्ा- 
रसारतै-- 
प्रमावनाधिकोऽवाघमन्ना दैः संयव्सकः । 
जगदादेयषाङमूरतिवं्तकः कालदेशवित्‌ ॥ ३५॥ 

अथे- प्रमावनाङ्रि अधिक अर जगते ब्रहण योग्यहै 
बचनकी मृतति जाकी अर काठका अर देशका जाननवारा अर 
अवाधित जैसे शोय तैसे अन्नादिककरि संधका प्रवत्तेक शोय सो 
सुनि प्रवन्तेक है । भावाथं- -देश कालको ज्ञाता दोय तान आचाय 
श्रवत्तेकपदन स्थापन करे है अर वै समस्त संघने इसे मागं लगाव छि 
जा देशम आहार पान उपकरण सुढम होय ठेसा अमिप्रायतें 
-«८अन्नादयैः संघवन्तंकः", ठेसो विशेषण दियो है ॥ ३५॥ 

अवं स्थविरका तथा गणधरका छन्तणरूप आचारसारमै, इडोक-- 

समयस्थितिसद्रोतिः स्थविरः स्थाद्गुणस्थिरः । 
गणरक्ाङमः खूरिशेणी गणधरः स्मृतः ॥ ३६ ॥ 

अथ-सिद्धांतकी मयादाका अनुक्रसका कहनवारया अर 
नश्वर हे गण जिनके ते स्थविर है, अर गणकी रक्ता करवां 
-खमथं अर अनेक ग णनिके धारण कृरनवारे आचायं जेहते 
गणधर कटे हँ ॥ ३६॥ 

पेसँ पांव भेद जानने । अर पुलाक आदि पांच मभेदजेरहै 
तिनका लक्षण दे गुर शाख्जका छकण पर्दे वरनन किया तदं 


श विद्रस्जनबाषरक्-- 


लिख्या ही ह । अर चायं आदि दश मेद्‌ जे ह तिनका उक्तः 
विनयका वरनन्मे कष्या ही है, ते सवे उपासना करने योग्य है । अर 
पादवेस्थं आदि भी मुनि नाम कष्टा ते डपासना करने योग्यः 
नहीं है । 

प्ररन- रसे है तौ इनिके भी नाम तथा लक्तण कहौ । 

उत्तर प्रथम तौ इनके नाम आदि वरनन मलचारका सप्तपर 
प्रस्तावरमैः-- 
णो वंदेञ्ज अविरदं माद्‌ पिदु गुरु णरिंद अरण्णतिल्थंवाः 
देशविरद्‌ देवं अरणं पासत्थपणगं वा ।॥ ६२॥ 
नो वदेत अविरतं मात्‌ पितृशरनरेन्द्रान्य तीः वा । 
देशविरतं देवं अन्यं पाश्वेरथपंचकः वा ॥ ९२॥ 

अथ--अविरत कषये दिरग॑वरदीक्तारदिव मत। पिता अर गु 
किये छिपिसंख्या आदि ठयबहार विद्या तथा अइव गज चढण शब 
भ्र शिल्पविद्या आदिकी रिक्ञाका देनेवारा अर नरेन्द्र अर 
अन्यतीथं किये जिनेद्रभाषित देव गृह शाख सिवाय ओर देव गुरु 
शाख अरर देशचिरत किये गृहस्थ अर देव किये चतुरनिकायके 
देव अथवा आौर नदी वृत्त परा भूमि आदि अचेतन तथा गौ अश्व गज 
आदि चेतनद्र्य तथा पाश्वस्थ आदि पांच अष्ट सुनि नटी बंदे 
योग्य हे ॥ भावाथ--अपने पदस्थते नीषे पदमे तिष्ठनेवारे सवै ही 
भापकर बेदिबे योग्य नहीं है अथीत्‌ आप सम्ग्ट्ठी दै तौ मिध्या- 
दृष्टो माता पिता गरू नरेद्र जन्यभेषी नहीं बन्दिबे योग्य तैर दी 
भाप संयमी है तौ असंयमी अन्दिबेयोग्य नकीं ह। ९२ ॥ 

मब पंच अट युनि जे हँ तिनके नाम कहे हैः 


गुरुखगखना । ४९७ 


पासत्थो य सीलो सं स्ोसेर्ण भिगयरिशि थ । 
द सणणाणरिन्ते अणिउ्ला मंदसवेगा ।॥ ६३॥ 
पाश्वस्थश्च कुशील: सं सकरतोऽवसनः मग्वरिश्रश्च । 
दशं नज्ञानव्वारित्रे अनियुक्ता; मंदसंवेगा; ॥ ६३ ॥ 

अथ--पादवंस्थ १ कुशीलर संसक्ते अवसन्न मृगचरित्र५ 
श पाच जातिके सुनि दशन क्षान चारित्रकै बिच उपयुक्त नीह अर 
मव संवेग हे ॥ ९३॥ 

अव, इनि पंचनिका लक्षण चारित्रस्य कहै हैः- घारा- 

लच्र यौ वसतिषु प्रतिवद्ध उपकरणोपजीयी च 
श्रमणानां पाश्वं तिष्ठति स पारर्वस्थः॥ १॥ 

अथः- तिन पंचनिर्मे जो बसतिकके विषे प्रतिबद्ध किये 
पणायकरि रहै अर डपकरणनिके संप्रहुकरि तथा सुषार्नैकरि 
जीविका करनेवारा अर महा सुनीशवरनिके पाद्वेकं विपे तिष्ठे सो 
पाश्वेस्थ है॥ 

भारा-क्रोधादिकषायकलुषितात्मा त्रतगुणशीलेः 
परिहीनः संचस्याविनयकारी कुशीलः ॥ १ ॥ 

भथ--क्रोघ आदि कषायकरि मलिन दै आत्मा जाको अर 
भूढगुण तथा उत्तरगुण अर शीले समस्त भेदनिकरि रहित अर 
संघको अविनय करमेवारो जोह सो कुशील है ॥ 


घारा- वं यमंश्रज्योतिष्कोपजीवी राजादिसेवकः 


संस; ॥ २ ॥ | 
भथ वेथविष्या मंत्रविद्या ज्योतिषकद्याकरि जीविक करनैः 


४२८ चिद्रग्जनत्रोधक- 


आरो अर राजाविकको सेवक जो है सो संस है ।। ३॥ 
ारा-जिनवच्वनानभिन्ञो मुक्त चारित्र मारो ज्ञाना 
'वरणश्रष्टः करणालसोऽवसन्नः ॥ ४ ॥ 
अथः--जिनवचनको नीं जानने्ारो अर दोडथो है वारि. 
तरको भार जानै अर ज्ञान ओर आचरणतै' भ्रष्ट अर ध्यान आदि 
शुभोपयोगका करकाके विष ` आलसी जो है सो अवसन्न है ॥ ४॥ 


धारा- स्यक्तगुरुक्कल एकाकित्वेन स्वच्छुंदविहारी 
जिनषच्वनदूषको खगव्यारिच्ः स्वच्छद्‌ हति वा ॥ ५॥ 


अथ--ल्याग्यो है गुरुकुल जानै अर एकाकोपणां करि स्वच्छंव्‌ 
विष्टार कर्णेवारो अर जिनव चनको निंद रेतो म॒गसमान चारि 
श्रो धारक जो है सो सच्छंद्‌ है ५॥ 

धांरा--एते पंच श्रमणा जिनघमवाद्याः । 


अथ-ये पांच भेद्‌ संयुक्त मनि जे टै ते जिनघमते' बाह्म 
ताते य पाचु मेद्‌ जे हे तिनमँ अन्तगेत अनेक उन्मार्ग हैते सवे 
नमस्कार आदि पाना करने योग्य नीं है । अर पर्वे कदे जे भव्‌ 
ते ष्ठी उपासना करने योग्य है| 

भ्रश्न--गरुलक्षण कष्या सो तौ श्रद्धान कीया अब इनकी उपा- 
सनाको विधान भी कौ । 

उत्तर--दान वैयावृत््यादिक करिकं उपासना करिये है, तहां 
दानमे दाता देय पात्र फठ इनि स्यारनिका स्वरूप प्रथम विचार था 
चाये, तातं" प्रथमं दातारका स्वरूप वणेन, आदिपुराणका बीसा 


शुशुदपाखना । ४२९ 


श्रद्धा भक्ति शक्ति विज्ञानं बाप्यलुज्धता । 
लमा त्याग सेते प्रोक्ता दानपतेथणाः ॥ ८३ ॥ 
अथः--श्रद्धा भक्ति शक्ति विज्ञान अदोभता त्मा त्यागये 
दानपतिका सात गण है ।॥ ८३ ॥ 
पर्न --इन क भिन्न भिन्न लक्षण मी कटौ । 
हत्तर--दटोकः- 
श्रद्धाऽऽस्तिक्यमनास्तिक््ये प्रदाने स्थादनादरः। 
भवेच्छक्तिरनालस्यं नक्तिः स्यात्तद्गुणादरः ॥ ८ ॥ 
विज्ञानं स्यात्‌ क्रमज्ञत्वं दृयशक्तिरलुग्धता । 
त्मा तितिक्ला ददतस्त्यागः सदन्ययशीलता ॥८१॥ 
इति सक्षगुणोपेतो दाता स्यात्पान्रसंपदि । 
व्यपे्तश्च निदानादेर्दोषान्निः भ्रेयसोद्यतः ॥ ८३ ॥ 


अथं. पात्रके विपे आस्तिक्यता किये दान योग्ययेष्ी 
पात्र है ठेसा दद्‌ परिणामका नाम श्रद्धा हे ्योकि 'अनास्तिक्ये 
सति, कषये दातारके आस्तिक्यता नही होयतौ दानकै विच 
अनादर होय है यातं दाटारका प्रथम श्रद्धा गुण है। अर 
परमाद्रदिवप्णौँ जो है सो शक्तिगुण है । अर पात्रे गृणनिकै विवे 
जो आदर सो भक्ति गुणदहै । अर दानका कमको जाणवबो सो 
विज्ञान गुण है । अर दान देवेकी सामथ्यं सो अलुग्वता गण है । 
अर तितिक्ता किये महनशीक्ता जो हसो क्षमागुण है। अर 
महे भरर देाको सख्रभावजोदहैसोत्याग गुण है । अर उत्तम 
पात्री प्राप्न होते संते इनि सात गुणनिकरि युक्त होय सो दातार 


| (| विद्रञ्जनबोधक- 


ह अर निदानादि कषटिये निदान मायाचार मिथ्यात्वं इनि तोन 
दूषणनिकरि रहित होय अर कल्याणके अथि उद्यमी शोय सो उत्तम 
दातार है ।। ८४-८५-८६ 

तथा आधुनिक पद्मनदिश्रावकावार्मै-- 


भागद्रयं कुटुम्बाें संचयार्े तेलीयकः। 

स्धरायो थस्य धमथ तुयंस्स्यागी स सत्तमः ॥ १॥ 
अर्थ--अ।प जो द्रव्य उपाजन करे ताके दोय माग तौ कुटुम्बक 

अर्थि खरच करे, अर तीसरो भाग संचयके अर्थि राखै, अर चतुथं 

भाग धमेके अथि खगाबे सो उत्तम दातार है ॥ 

भागदयं तु पुरार्थे कोशायें तु त्रयं सदा । 

षष्टं दानाय यो युक्ते स त्यागी मध्यमो मतः ॥२॥ 
अथ--जो अपने उपाजेनके छह माग कर तिनमे दोय भाग तौ 

पुत्र आदि छटुम्प्रकै अर्थि खरच करे अर तीन भाग भंडार रखे 

भर छटो माग दानक अथि खरच करे सो मध्य दातार 

कषयो हे ॥ २॥ 

सखखस्य यस्तु षड नागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । 

रीन संचयेषशांशं तु धर्मे यागी लघुख सः॥ ३॥ 
अथ-- जो अपने धनके दश भागनि्ें डक भागवतौ परिवारे 


अथि युक्त करे अर तीन भाग संचये राखे भर दशम माण 
< [५ 
धमेकायेे युक्तं करे सो दातार जघन्य है ॥ ३ ॥ 


अथ नवघाभक्किठक्तण- 


गुदडशखना। ३१ 


अतिग्रहणमित्यु ख : स्थानेऽस्य विनिवेशनम्‌ । 
पादप्रघावनं खी नतिशृद्धिथ् सा च्रयी ) ८६ ॥ 


विशुद्धिासनस्येति नवर पुख्यानि दानिनाम्‌ । 
अ्थ--इद्ा तिष्टौ तिष्ठौ रेस आद्ररूप तीन वार कनां सो 
श्रतिम्र्टण दै, अर पात्रकं उश्चस्थानमै स्थापन करै, अर पात्रके 
-वरणारबिन्दुकू' शुद्ध परासर जख्तैं प्रजञाकन करै, जर पात्रको प्रास 
अष्ट द्रन्यनिते पूजन करे, अर पात्र नमस्कार करे, अर दतारका 
मन कचन कायकी शुद्धता अर भोजन योग्य द्रन्यकी शुद्धता, ए 
दातारकरै पान्रके अथि दान देने पुण्यरूप नवबिधि है यादी 
नवधाभक्ति कटै है ॥ 
प्रश्न--या श्ेकर्म सामान्यपणे पूजन क्यो ताका सरथ 
भ्रासुक विशोषण विरोष कैसे लिख्यो ¢ - 
उत्तर--मुखाचारकी टीकामे परासुक विरोपण द्रन्यका लिख्या । 
प्रदन--दातारङो खरूप१ कषयो सो तौ श्रद्धान कियो अव देय 
द्रग्यको भी खवहूप कष्टौ । 
उन्तर--दान च्यार प्रकार है तिनके नामका रत्नकरणडमे, श्छोक- 
आहारौषधयोरप्युपकरणोवा योश दानेन । 


वंयाह्त्य व्रवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः ॥११४॥ 
अथ--“्चतुरखाः? किये पण्डित ज्ञानीजनजञ हँ ते उत्तम 
पात्रनिको वेयाबृच्य आश्र देनं करि ओौषधरके देनं करि अर उपक- 
रण॒ किये ज्ञानोपकरण जा शाक्लको दान अर दयोपकरण जो 
पिच्छिर्कको दान अर शौचोपकरण जः कमंडद्ुको दान तिनिक्रि 
अर वस्तिकादान इन च्यार प्रकारके दान करि वैयावृ्य च्यार 


४३२ विद्रन्जनजाधक- 


प्रकार कदे डे । ११४॥ 
तथा प्रद्नोत्तरश्रावकाचारमै, इछोक-- 
प्रहारं चौषधं शाखं दानं वसतिका जिन; । 
चतुरा गरहीणां दानं प्रणीतंपुरुयहेलघे ॥ ३ ॥ 
अ्थं--जिनेद्र भगवान जे दँ तिनिने गृहस्थीनिके पुणयवंधके 
निमित्त आ्ारदान ओषधद्ान शाखदान बस्तिकादान, पसे च्थार 
दान कष्योहै सो गृहस्य पात्रनिकर देवे॥ 
प्रदन--षनि चयार दाननिसे प्रथम आहारदान कष्या लाका 
स्वरूप कहौ । 
छत्तर--सो आक्र दियाटीस दाष रहित उत्तम पात्रके 
योग्य है । तिनके नाम मूलचारके पिंडशचुद्धि अधिकारे, गाथा;-- 
उर्गभडप्वादणपएसण च संजोयणं पमाणं च | 
हृ'गालधूमकारण अविहा पिडखद्धी दु \ 
उद्धम उत्पादनं एषणं च संयोजनं पमाणं च । 
गारं धूमः कारणं अष्टविघ्रा पिंडशुद्धिस्तु ॥ 
अर्थ--दाततार अर पात्र इनि दोडनिके अभिप्रायनिकरि आ- 
हारादि उपै ते अमिप्रायरूप उद्रमदोष शोला प्रकार है। अर 
केवल पात्रसंवंधी अभिप्रायनिकरि दी आहारादि उत्पन्न होय ते 
. उत्पादन दोष सोढा प्रकार है । अर आारसंज्धी दोष दृश प्रकारै 
उर संयोजन करिये वा संयोजनमात्र सो सयोजनदोष एक प्रकारहै 
डर प्रमाणत अधिक सो प्रमाण दोष एकप्रकारदै | अर घ्ंगारा- 
की नाई अंगार दोष एक प्रकार है । अर धूमसमान धूम दोष एक- 


शुदवयाखना । धश 


1 01 


श्रकार दै, पसं तौ कियालीस दोष है । अर षट्‌ कारण निमित्त तौ 
चाहर करै है अर षट्‌ कारण होतसंतै आशरको त्था करै है। 
छार उदम ?, खत्पादनरे, सदोषजाहार३, संयोजन, प्रमाणतिलंषनस्‌+ 
अंगार, धूमज, कारण पेते तौ अष्टप्रकार आहारदयद्धि है । 

अब चदम्‌ नामा षोडश दोषनिके नामः 
आधाकम्मुरेसिय भज्कोदज्मेय प्रदिमिस्सेय। 
ठचिदे श्रलि पाहुडिदे पादुक्कारे थ कीदेय॥१॥ 
पामिच्डे परिष अभिहडमुड्मिर्ण माल्ारोहे । 
भच्िञ्जे ्रणिखषहे उग्गनदोस्ा हू सोलसिमे ॥ २॥ 
अषःकमेश्नौदहेशिक अध्यधि पूतिभिश्रश। 
स्थ।पितं वलिः प्रासनं प्राविर्करणं च क्रीत च ॥ 
प्राभष्यं परिक्सकं अभिधट उद्भिन्न भालारोहं। 
श्रच्तरेयं भनिश्ष्टं उद्गमदोषास्तु षोडश हमे ॥ 

अथं --षटकायके जीषनिको वच करनेवारो अर निङकष् व्या- 
वारह्प हि सो मधःकमं दोष धियालीपतङी गगनातें न्यातेहै 
क्योकि यो महान दोषहै यतिं । अर साधुका नाम ङेकूरि किया 
सो भौरेशिक है, अर संयमने देखिकरि जो भोजनको आरभ 
करिये सो अध्परयि दोषै, जर प्रापुकमे अप्रासुक मिशशेषा 
अक्यमीकै योग्य भोजन मिलबो सो पूति दोष है, अर रसो 
के स्थाने अन्य खान अपक्रम का पसर्गे षस्थो हुवो गृहस्य 
देवे भापात्र ठेवेसो स्थापित दोष दै, अर यक्त नागादिकके 
पूअनके भवि कीया जो नवेय सो देवे दौ बङिकरेष हे, अर पाचक “ॐ 


४३४ विद्रशजनगोधक-- 
पडगाहे पीदं काल्की हानि वृद्धिकर कि नवधाभक्तिर्ते शावा करै 
अथवा विद्स्श् करे सो प्रावत्तितदोष है, भर मडपादिकूको प्रकाश 
करे कि अंपेरो जाणि उजाली कर सो प्राविष्करणदोष है %। अर 
आपकै तौ वस्तु मौजूद नहं परकेते वस्तु उधाते ल्याकरि देवै सो 
प्रामध्यदोष है । अर अपणी वद्लुकरै बदटै अन्य गृहुस्धनिते वस्तु 
ल्याय देवै सा परिवत्तकटरोष टै । भर तत्काल दशांतरते आई 
वत्तुको देवै सो अभिघटदोष है । अर बंधी हद बस्तु हाय अथवा 
छदो ल्गीवम्तु हाय ताक्तो वधन बाकर खोलकरि दवैसा 
दद्धि्ष है । अर रोके मकानतं उपगङ्के मकान वस्त घरी 
हृदरं निसीरणी चद्करि घा नालि चदढकरि ल्याई बस्तु देवै सो 
माखारोष्टणोष है । अर उद्वेग त्रास भयका कारणजो भोजन सो 
अच्छे रोष है । अर असमथ दातारसा अनीशाथदाषरह। ये 
षोडश उद्रमनामा दोषदः । 

अब उत्पादननामा षोडश दाषनिके नामः-- 
चादी दृदणिमित्तं आजोवे वणिषगे य निग्गिद्र। 
कोरी माणी मायी लोदहीयरश्वंति दस एद्‌।|२द॥ 
धाच्रीदृतनिभित्तानि ्राजीवः वनीपकथ चिकित्सा। 


कोधी मानी मायीलोभी च नंति दश एतं ॥२६॥ 

अथं--मज्वन १ मंडनरे क्रीडन२े सनन अम्ब“ पसं पच- 
विध धात्रीकमेका दातार उपदेश देय जा आहार प्रहण करे ताक 
धात्रीनामा दाष द्वोयदहै) अरजा परदेशक समाचार दातार 
कहि करि आहार प्रण करे ताके दृतनामा दोष होय है। अर 


# छ--प्राविष्करण दोषके अगे क्रीतदोषका स्वरूपनटीहै जो 
चहिये था। 


॥.। 


गुदडपाघना ४६५ 


न~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~^ “~~ ~ 


भष्टागनिमित्तको दातारकरं उपदेशा देयकरि मोजन प्रण करै ताके 
निमित्तदोष होय है ! बहुरि अपना जाति कुर तप्वरणादिकशे 
म्बरूप दातारकू' सुनाय आहार मरण करै ताके अजीवकदोष दोय 
है । बहुरि बातारके अनुकूल वचन कटिकरि भोजन प्रण करे ताक 
बनीपक दोष होय दै । बहुरि दातारकू' रोगके नाशक निमित्त 
सौषधि आदि वताय भोजन ग्रहण करै ताकै चिक्किर्तानामा दाष 
होय । अहुरि क्रोघकरि तथा सानकरि तथा मायाचारकरि तथा 
लोभकरि भोजन प्रहण करे ताके कोध मान माया लोभ जनित 
च्यार दोष होय है ) ये उत्पादनामा दश दोष पात्रके आश्रय होय । 
पुञ्ची पच्छा संथुदि विल्रा मने थ चुण्णजोगे थ । 
उप्पादणाय दोसो सोलसमो मूलकम्मे य ॥ २७ ॥ 
[9५ [| [| 
पूर्वे पञ्चातसंस्तुतिः विद्या मंन्रश्च चूणयोगश्च । 
उत्पादना च दोषः षोडश मूलकम च ।॥ २७ ॥ 
सथं--ङो पूर्वे दातारकी प्रशंसाकरि आहार प्रहण करे सो 
पूवस्तुति दोष दै अर आहार ग्रहण किये पीदं दातारकी स्तुति करै 
सो पश्चात्सतुति दोषै अर आकाशगाभिनी आदि विद्या बतायं 
आहार प्रहण करै सो विद्यादोष है अर सपे वीषु आदिक विष दूर 
करनेवारा मंत्र बनाय आहार प्रहण करे सो मंन्रदोषहै अर 
शरीरकी शोभा निमित्त चृणे आदि बताय आहार प्रण करैसो 
चण दोषटै थर .अव्रशकू वशि करसेका उपाय बताय आहार प्रहरण 
करे सो मूलकम दोष है । पसे षोडश उत्पादन दोष दै ॥ २७॥ 
अवे आद।र संबंधी दश दोषनिके नाम कटै हैः- 
सकिद्मक्खिदपिहिदं संवचहरणदाययुम्मिस्वे । 
अपारणतलिसबोडिद्‌ एसणदोसाहं दस एदे ॥ 


४३६ विद्रग्जनयोषक~- 


.ं किलन्नदितनिदिष्पिहितसंव्यवहरणदायकोन्मिश्ाः 
अपरिणशतलिक्तत्यक्ता एषणदोषाः दश एते ॥ 


अथं यष्‌ भोजन योग्य है कि अयोग्य है १ अथवा साथ दहै 
कि भखाद्य है ! ठेसो शंकावान मोजन प्रहण करौ ताक्तै शंकित- 
नामा दोष होय है, षटुरि सचिक्षण स्तते ब! सचिक्षण वत्तनमै 
धरथो भोजन रहण करं ताक श्रक्तित दोष होय है, बहुरि सजित 
पत्राविकिपरि ध्थो मोजन प्रण करौ सो निक्त दोष है, बहुरि 
श्चित्त पत्रादिककरि ढक्यो भोजन प्रहण करे सो पिहितदोष रै, 
अहूरि दान देने शीघ्रता करि अपने बखकू' नदौ सारि करि 
तथा भाजनक्षू' नकी देखिकरि जो भोजन दैवे सो संग्यकहरणदोष है, 
अहुरि सूतकादि करि युक्त अशुद्ध दातार को दियो आहारं प्रहुण करै 
वाके दायकनामा अशन दोष होय है, बहुरि सचित्तकरि भिस्यो 
आहार होय सो उन्मि्र दोष दै, बहुरि अग्निकरि परिपूरण पक्यो 
नही थवा बलि गयो एेसो आहार अथवा तिर तंदुङ हरीतक्यादि. 
करि अपणा रस गंध बणे नदी दछ्ोड-यो ठेसो जछ प्रण कर 
सो अपरिणव दोष है, धुरि गेरू हरताल की आदि अर अप्रासुक 
द्रव्य करिखिप्रिजो पात्रता करिकै आदार देवै सो छ्प्दोषहै, 
बहुरि दातारकरि पात्रके स्तम स्थापन कीयो जो आदार सो 
अस्थिर पाणिपात्रत गिरतां आहार करे अथवा पष्ी करार 
भाया आहारम छोडि भौर आहार ऊेय प्रण करे सो परिव्यजन- 
दोषदै। ये दश दोष भोजनकेदहै। 


अव संयोजन अर अप्रमाणदोष छ्तणङ्नी गाथा;-- 
 संजोयणाय दोसो जो संजोएदि मसपाणं तु । 


 __ --गद्व्वथना। ७ 

अविनश्लो भाहारे पमाणदोसो हवदि एसो ॥५२॥ 
संयोजन च दोषः यः संयोजयति भक्तं पानं तु । 
अलिमान्नः आहारः अपभाणदोषः मवष्येवः ।॥४२॥ 

अ्थ--जो शीत भोजनम उष्ण भोजन मिसा वा उष्ण 
शीतल भोजन भिरखाण। अथशा इष्णजर्म शीत जल मिखणा श 
शीतल अखै उष्ण जल मिखाणा सो संयोजननामा दोष है । बहुरि 
जो गृद्धिताकरि प्रमाणत अधि भोजन ग्रहण करै सो अघ्रमाणदोष 
ह ॥ ५२॥ 

भब अंगार तथा पूमवोषकी गायाः- 
तं होदि स हंगालं जं आरारेदि उुच्छिदो संतो । 
तं पुण होदि सधुमं जं आहारेदि णिदैलो ॥ ५३॥ 
लद्धवति सांगार यत्‌ आहरति भूर्छितः सन्‌ । 
लस्पुनर्भवति सभूमं यत्‌ आहरति निंदितः ॥ ४३ ॥ 

सथं--जो गृद्धिता आदिकरि सहित आ्ार प्रहरण करे सो 
अंगारदोष है, बहुरि यो भोजन मेरी प्रृतिते विरुद्ध है रेखे मनि 
करतो क्लतो भोजन कर सो धूम दोष है ॥ 


अवै षट्‌ कारणनिकी गाथाः-- 
इहि कारणेहि असणं भआहारंतो वि आचरदि धम्म। 
रहि चेव कारणेहि हु णिज्जूरलो वि भआष्वरदि ॥ 
चड्भिः कारणैरशनं आहारल्षपि भ्रति ष्मम्‌ । 
वडमिः चैव कारणैः तु उर्मल्नपि भायरति ५१४॥ „ 


४३८ बिहञ्जनबोधक-- 
४ 
अथं--षट्‌ कारणनिकरि भो जन करतो हू धमन भाचरण करं है 
बहुरि षट्‌ कारणनिकरि भोजस्रको व्याग कस्तौ भी धमनं आचरण 
करे है ॥ ५४॥ 
४ & & ९२ 3 
वहां षट्‌ कारणनिकरि भाजन करता हू धमन आचरण करं 
तिनिके नामः-- 
वेयणवेत्ावचे किरिपाठाणे य सथमदट्धाए । 
तव पाणघम्मविता कञ्जा पदेहि आहारं ॥ ५५ ॥ 
वद्नावयाव्ययोः कियाय च संयमाधम्‌ | 
तथा प्राणवमचिनः कुयौन्‌ एने; आहारम्‌ ॥ ५५। 
अथं--्ुध वेरनीयका उपशम अथि भोजन करै द. बहुरि 
निज परक केयावस्यके अधि सानन करे है, बहू पट्‌ आक्छयक 
क्रिया पालनके निमित्त भाजन कर है, वदुर तरदं प्रकार संयसके 
पालने निमित्त मोजन करे दै, बहुरि दश णनिके वारण निमित्त 
भोजन करट, बहुरि दश लक्षण भम पाचनेके निमित्त भोजन 
करे है । रेस षट्‌ कारण निमित्त भाजन करतेहू धमंका हौ साधन 
करे हे | ५५॥ _ ८ 
अब षट्‌ कारणनिकरि नोजनक्रा सयाग करता हू धमनं आच 
गण करै तिनिकं नामः 
श्रादके उवसम्गे नितिकवणे वंमचेर गुत्षीभो । 
पाणिदया तवहं सरीरपरिहार वेच्छेदो ॥ ५६॥ 
च्रातंके उपसगे तितिच्तायां ब्रह्मचर्यगुसेः 
प्राणिद्धातपोरेतौ शरीरपरिहारे व्युच्छेदः ॥५६॥ 


गुखुडपाखना । ४३९ 


अर्थ--अकस्मत्‌ असाभ्य व्याधि उत्पन्न होत भोजनको त्याग 
कर. बहुरि देव मनुष्य तिय चृत उपसग होते मोजनको व्याग करे 
अहुरि व्रह्म चयं अर गुप्ि इनिकी हानि होते भोजनको त्याग करे, 
बहुरि जा भोजनक प्रहण करनेतं षट्‌ कायक जीवनिको बध होतो 
होय ता भोजनका जीवद्‌दाके निमित्त स्याग करे, बहुरि बारह 
भ्रकरार तप्करै अथि भोजनको व्याग करै, बहुरि जरा अवस्था होते 
दरीच्ताका हानि हाती जाणि मन्यासनिमित्त भोजनको स्यांग 
करे || ५६॥; 

अवरं चतुदश मलदाष कट हैः-- 
णदरोभजंतु अद्टरीकणकुः डयपूयचम्मसहिरमंसाणि 
वीघफलकेदसरला चिरख्णाणि मला चउद्मा होंति ॥ 
नस्ररोभजंत्वस्थिकणकुः डय पूतिचमङूधिरमां सानि । 
वीजकलकंदमलानि दिन्नानि सालानि चनुद्श भवंनि॥ 

अथं ~~न, कृण, जंनु कदविय सृनक त्रस जोत्रहनका रवर 
हण्ड, कृण. किय जौ गहूं मादिका कारखा तुप, कुड्य किये 
शालि आदिका सूक्ष्म तुप, पूय किय गधि, चस, रुधिर, मांस, 
बीज कष्य नौ रहं आदि रगा योग्य, फल कटरिये आम जावूणि 
नाग्गी आदि हरा फल, कद्‌ किय करि आदिका अधोभाग जो 
ऊगनेवूं कारण, मृ किय बडपीपल आदिका अधोभाग जो 
ऊगनेक्र' कारण । य चौदह मलाव दियालीस दापनितं भिन्न है ।' 
इनि कितनक तौ महामल हैँ कितनेक अस्पमलं है, अर्‌ कितमेक 
महादाष हैः, करिलनेक अल्पदोष दै । तिनि रुधिर मांस हाड चमं 
राधि य महादोष है, जाते सवं आहारका परित्याग हात संतं मी 
बहुन पायञ्चित्तके कारण हें 1 


च ्० विद्रर्जनकेष$-- 


भावाथं--इनङे देखनेते भोजनको तौ स्याग रौ है अर 
प्रायश्चित्त ठेवै टै । हरि विकलत्रये सूखे कठेवरक! तथा रोपण 
भासत देखना आहारकः परित्यागे कारण है । बहुरि भोज 
नखक। देखयाकरि हार तजिये है अर किञित्‌ प्रायश्चित्त अंगी- 
कारक्र ट । बहुरि कण कुंड बीज फड मूल त्याग करने योग्य हैँ 
अर जो स्याग करनेकूं नदीं समथ हू जिये तौ भोजनको त्याग करिये 
भावाथं--ये द्रभ्य एसे नष ह कि रसो टी आये तथा भोजनके 
थाल आये शी भोजनका त्याग करिये, ये द्र्य भोजनक योग्य 
नहीं है तात यावत्‌ पात्रके पाणिपात्र नीं प्रप्र होय तावत्‌ अन्य 
दध द्र्य भक्षण कर अर जो ते द्र्य पाणिपात्र प्राप्र होयतौ 
भंजन का त्याग करे । बहुरि जो सिद्धमक्ति कये पीं जो भपने 
शरीरे रुधिर वा राभि श्रव भथवा निकटवत्तौ अन्यके शरीरते 
शरव तौ भोजनको परित्याग करै अथवा मांसको देखबो दोय तौ 
मोजनको परित्याग कर । रें चतुर्दश मलदोष जानने ॥ ६० ॥ 

अब द्वात्रिंशत्‌ अंतराय मोजनके नामी गाथाः-~ 
काणा मेज्जा छरी रोहण रुहिरं च अरंसुवादं च । 
जर्टि्ामरिसं जरहुवरि वदिक्षभो चेव ॥ ७०॥ 
काकोऽमेष्यं छदिः रोधनं रुधिरं च अश्रुपात । 
जान्वध आमं; जानूपरि व्यतिक्रमः चेव ॥७०॥ 

अ्थ--मो जने निमित्त गमन करते वा तिष्ठते मुनीश्वरनिके 
ऊपरि काक धक वाज भादि कोठ पंछी बीट कर देवे तौ काकनामा 
भोजनको भंतराय है ९ षहूुरि मोजननिभिन्त गमन करते युनीश्व- 
रनिको पग विष्टा आदि मते डिप् हो जाय तौ भमेष्यनाम। अन्त- 
राथ हैर बहुरि मोजनके समय साघुष्धे कमन हो भाय तौ बदि- 


शुरुडकषाखना । ४४१ 


-नामा अन्तराय है बहर सपक मोजननिमित्त गमन करते कोड 
मरने कर देवे तौ ते्ननामा अन्तराय है बहुरि मोजनके समव 
साघुके दुःख शोकादिकते अभ्रपात पदे भथवा अन्धके पड़ते देख 
अथवा रुदन विराप सुण तौ अश्रु पावनामा धंतराय है६ बहुरि मोजन- 
-निमि्च गमन करते साधुका हाथ अपणे गोदेनिते नीचे स्पशं 
शो जाय तौ जान्वधःपरामशंनामा अन्तराय है७ बहुरि भोजननि- 
मित्त गोडनि ऊँची डौली आदिक इद्द॑घन करौ तौ जानूपरिव्यति- 
करस अन्तरायै ८; 


णाभिश्रघोणिग्गमणं पचकिखयसेवणा य जंतुवहो । 
कागादिपिंड्रणं पाणीदो पिंडपडणं च ॥ 
नास्यधोनिर्गमनं प्रत्याख्यातसेवना च जंतुवधः । 
काकादिपिंडहरणं पाणितः पिंडपतनं च ॥ 
अर्थ--मोजननिमिन्त नाभिते नीवा हारम नीचो मस्तक करि 
गमन कर ठौ नाभ्यघोनि्गमननामा चंतराय दहै ९ बहुरि जा वस्तुका 
अपे स्याग था सो चतु मोजन्ने जाजाय तौ ख्पत्याख्यनिसेवन- 
नामा अंतराय है १० बहुरि मोजनखमय अपने अभ्रमागर्य कोड 
श्राणीका दष होय तौ जीववधनासा अंताय है ११ बहुरि भोजन 
करतां काकादिक पत्ती भास ठे जाय तौ ककादिपिंडदरणनामा 


अंतराय है१२ बहुरि भोजन करता साधका हसते प्रासो पतन 
शो जाय तो पिपतननामा अंतराय है १३ ॥ 


पाणीए जैलुवहो मं सादीदं खणे य उवखर्मो । 
यादतरंभि जीवो सपादो भायसाणं च ॥ 


धशेर्‌ विद्रञजनवाधक-- 


पाणौ जंतुवधः मांसादिदशनं च उपसगे । 
पादानरे जीवः संपातः जाजनानां च ॥ 
¢ हि [द 5 [य ः 

मावाथे--दरीद्वियादिक विकलत्रय जीव साधुके हस्तमे आयकरि 
मरि जाय तौ जंतुव् नामा घ्रतराय है१४ बहरि भोजनके समय 
मृतक्र पंचेद्रियजीवको करठतरर दीष्वे तौ मांसदशेननामा अंत- 
राय है१५ षहुरि भो जनङ़ समय मनुष्य देव तियं चनिकरि कीया 
उपमगं आजाय तौ साधुर उपरसगनामा अंनराय द १६ बहुरि 
भाजन कर्तां साधुर चरगलनिवः वीचिदहाय मूसा मींडषा आदि 
पेचेंद्विय जब नीसरि जाय नौ पंचेद्रियनामा अंतराय हे १५ बहुरि 
दानारके हःथतं भाजनका पाच्च विर पड ता भाजनसपाननास। 
श्र॑तरायहै१८॥) 
उचारं पस्मवणं यथोजगिदपवमणं तदा पडएं । 
उववमष्ं नदेमं भुमीसंफास निद्टवणं + 
उच्चारः प्रखवणु अमोज्यगृहधवशनं तथा पलनम्‌ 

् ५ $ ~ 4 €. ^~ 
उपवेशनं दंशः भृभिसस्पशः निष्ठीवनम्‌ ॥ 

अथ --भाजन करतां सप्धुकं शगीग्ते गगादिककरि मख 
निकस्यावै तौ उच्चारनापता अंतराय १९ बहुरि नाजन करतां 
साधुर मत्रका सरावदहावेतौ प्रसवणनामा श्रनगायदै २० बहर 
साधु भिक्तानिमित्त धमण करता शद्रका गृहमे प्रवेशकरेतौ 
अभोञ्यगृहप्रवशननामा शवगय है २१ बहुरि भाजननिमित्त जाता 
साघु महीदिकङरि ममिमै गिर पदै नौ पतननामा अंनरायहैरर 
बहुरि भाजनकरता साधु भलि आदि रोगके निमित्ते वैरि 
जाय तौ उपवेशननामा अंतराय है२२ बहुरि मोजननिमित्त जावता 


~~ ~~ ----~ ~ 


गुरूडपासरना । ४४६ 


~~~ ~~~ ~ ~“ ~ ~~ 


साधकं शवान आदि पचेद्र जीव काटि खाय तौ दष्ट 
अंतराय हैर बहुरि भोजनके समय साधु सिद्धभक्ति 
कीरये पीं अपने हाथकरि भृभिका स्पशे करे तो मूभिस्पशै- 
नामा अंत्तराय हैर वहरि मोजनके समय साधु कफ धंक आदि 
पटक तौ निष्ठीबननामा ्रंतगाय है २६॥ 
उद्र क्किमिणिग्गमणं अदन्तगदण पार गाभमडादो यः 
पादेण किंचि गहण करेण वा जं च मनृमीए ॥७५॥ 
उद्रक्रपिनिगमनं अरेत्तम्रहणं प्रहारो ग्रामदाहञ्। 
पादेन किचिद्ग्रहणं करेण न्य यच्च भुमौ ॥ 
अथ--बहरि भाजनके समय साधुका उद्रतें कृमि निकसे तौ 
करमिनिगमननासा अंतरय ह२< षटरि भाजनसमय पराई वस्तुक 
हस्तकरि स्यौ तौ अदत्तव्रहुण रमा अंतराय हैर८ बहरि भोजन 
करतां का दंड ववङ्ध ओःदि करि साधुपर देवं जथवः अन्यै देवे 
तौ प्रहारनासा सअंतरायद्रै९९ बहूरि प्राम्भ भोजननिमित्त आवितां 
अग्निरागिज्ायनौप्रामदाहनामा अंतगायदै३० ब्रहरि भोजन करतां 
साधु चरणकरि काञ वप्तुका स्पशे द्ायतौ पाद्प्रहणनामा अंत- 
राय ३६ ब्रहरि माजनममय पाघु ममि पड़ी काड बस्तकं छरीरे 
तौ करमरहणनामा अंनराय है ३२ ॥ 
एदे अर्ण बदह्धगा कारणमृदा अभोयणस्सह । 
वीदणएलोगदुरखणसंयमणिच्वेदणट्ं च ॥ ७६ ॥ 
एते अन्य बहुका कारणमभता अभोजनस्यह । 
गधलोकजुगाष्सासंयमनिवंदनाथ स ॥ ७६ ॥ 


४४४ विद्रर्जनबाधड-- 


अथे --ये भोणनत्यागके कारणभूत बत्तीस अंतराय कहे तें 
ही ओर दु भोजन त्यागे कारण बहुत हैः-ते रेस कि-मय 
कोकनिंदा ग्डानि आदि दोतसंते मोजनका त्याग संयमके पारनेकै 
अथि वा वैराग्यके अथि करे दै । मावाथं--बांडालादि अस्पश्यको 
स्परौन कलक इष्ट गुरु रिष्य आदिको मरण साघर्मीको संन्यासे 
पतन तथा राज्ञा आदि प्रधान पुरुषनिको मरण हो सते वा दिन 
मोजनको स्याग करौ । इत्यादि द्रष्य कत्र कालकी योग्यता 
योग्यता आदि त्रिरोष मूछाचार्ते अथवा सकढकीरतिषत 
यत्याचारते अथवा चामंडरायश्त शचारिघ्रसारतं बीरनेविश्त 
आ्वारसार आदि ऋषिप्रणीत भ्रयनिते जानना | 


तथा प्रश्नोत्तरभावका बारमै;- 
शुद्धं सत्पासुकं स्निग्धं करीतादिदोषवर्जितम्‌ । 
तपोदृद्धिकर सारं त्यक्तमिश्रा सचिश्कम्‌ ॥ १ ॥ 
कुडुवकारणोत्पन्नमन्नदानं सुखप्रदम्‌ । 
स्वयभ्ागतपाच्राय दातव्य' गृहिनायकैः ॥ २॥ 


भथं--मन वचन काय छत कारित अनमोद्नादि करि रहिव 
शुद्ध शोय अर स्निग्ध किये जा करि साधुकै कोड प्रकारो 
विकार नहीं होय, अर तत्का मोलि स्थायकरि देवे सो क्रीतदै 
सो क्रीतादिदोषनिकरि रदित होय बहुरि तपकी वृद्धि्ठो करनेबासे 
होय अर सारमूत होय अर सचित्त अचिन्वको मिजापङूप मिश- 
दोषकरि वथा सचित्तकरि रहित होय ॥ ९ ॥ बहुरि मपना कुटुम्ब 
के पोषणे निमित्त चत्पन्न कीवयो होय भर सुखको वेनेबालो होय 
पसो अज्ञदान भिना न्वौत्यौ बिना बुलायो स्वयमेव आहारक 


गुहडपख्ना | ४४५ 


निमित्त आयौजो पात्र ताक अपि गृहस्थनिने देवो योग्य टै ॥२॥ 
बहुरि नषे कोटिकरि श्युद्ध भाक जोग्य उत्तम ओौषष ह उतम 
पाच्रनिक' देवयवो योग्य है, सो षी प्रदनोत्तरभावकावारमैः- 
ख्थयापिग्रस्तसुनीन्द्राय वौषधं आयकोससैः । 
ज्ञात्वा रोगं प्रदातव्य" तद्‌ व्याध्याथपशांतये ॥ १ ॥ 
अथं -- उत्तम भावकनिने पात्रके रोग जाणिकरि तिम व्याधि- 


की शांति होने निमित्त रोगम्रस्त इत्तमपात्र मक्ामुनिकै अधि 
श्मौषधदान देवो योग्य है ॥ १॥ 


तथा शाखदान ह उत्तमपात्रनिकू देषो योग्य दै, रसै सारचौ- 
बीसी्ने कटै र:-- 
ददते चे सुनीन्दरेभ्यो ज्ञानदानं च पुस्तकम्‌ । 
पराप्य नाकं शरुतं सवे स्युस्ते केवलिनोऽचिरात्‌ ॥१७॥ 


थ--जे पुरुष मुनीद्रनिके अर्थि ज्ञानष्‌।न अर पुस्तकदान- 
देब ते पुरुष स्वगे तथा सकर श्रतने प्रा हेय शीघ्रकाठते क्षी 
केषडकञानसंयुक्त होय हैँ ॥। ९७॥ 


यामे ज्ञानदान अर पुप्तकदान दोड च्लि तका अभिप्राय 
रेखा है किं युनीश्वरकू' सुनीश्वर तो पदाय ज्ञानदान देवे अर 
गृहस्य षदा भी भर पुस्वक भी देवै ॥ 


तथा वस्तिकादान हू उत्तम पात्रनिक्कः देवो योग्यदै;-~ 
संयताय मठं दन्ते प्रासुकं योऽचवर्जितम्‌ । 
स्थितये सष मजत्येव नाके मन्दिरिसुरखमम्‌ ॥ १६ ॥ 


४४६ विद्रश्जनवोधक-- 


~~ ~~ ~~~ 


अ्थ--जो पुरुष संयमीनिके अर्थि पापवज्जिच नवकोरिशुडध मठ 
देवै है सो पुरुष स्वगंकै विषं उत्तम मंदिर रईनेकु पावै है ॥१९॥ 

यार्भँ अघवज्जित पद है तातं उनके निमित्त बनाय करि न्ह 
देवे । 

तथा पञ्यनन्िपंचविशतिका्नै आहारदान वणेनः-- 
स्थो वांघति सौख्यमेव तनुम सन्मोच एव स्फुर 
दृष्ट्यादिश्रय एथ सिध्यति स तललिग्र॑थ एव स्थितम्‌ । 
तवुत्तिवेपुषोऽस्य बरसिरशनासङीयने भावकः 
काले क्लिष्टनरेऽपि मोचपदवी पापस्तलो वसते ॥८॥ 

अथं--संपूणे देहषारीजेर्है ते सुखने दी बे दै, सो सुख 
मोक्तकै विषै दी प्रकट है, अर सो मान्त रत्नत्रयते ही सिद्ध होपदै, 
अर स्रो रत्नत्रय निपरंथङ्े वि्षेष्ठी हे, अर वा निभ्रेयपणाकौ वृत्ति 
शरीरत है, अर बा शरीरी वृत्ति माजनतें दहै, सो भोजन श्रावक. 
निकरि दीजिये है; तते मान्‌ इ शूप कजिकालकै विषं भी 
मोक्तपदवी प्रावकते दी प्रवत्तं है ८) 

जौ षधदान शलोकः- 
स्वेच्खाऽऽहारविहारजकर्पनतया नीडग्वपुजौयते 


साधूनां तु न सा ततस्तद्‌ प्रायेण सं मान्यते । 


कुयोदौषधपथ्यवारिमिरिदं चारिश्र भारम 
यन्सस्मादिह वन्तेते पशमिनां धर्मो शरहस्थोसमात्‌ ॥६॥ 


शुरुडषासना । ४४० 


= ~~--~~ ~ ~ ~--~ ~ = -----~- = 


अ्थ--इच्छापुषेक सहार बिहार जस्पनपणाकरि नीरोग 
शरीर होयदै सो साधुनिके नहीं ताते बाहुस्यता करि युनी$्व- 
रनिको शरीर स्ीण संभावना करिये दै, अर जो ओौषधकरि पथ्य- 
करि जखकरि या शरीर्ने चारित्रका भार स््नेकू` समथ करे है 
ताते या वत्तेमानकालनै सुनीश्वरनिके उत्तम ॒गदस्थनिते धमे 
प्रवत्तेहै।। ९॥ 
 क्ञानदानलक्तणद्लोकः- 
व्याख्यापुस्तकदानसुन्नलपियां पाटाय भन्वास्मनां 
-मक्ल्या यत्करिपते श्रुताश्रपमिदं दानं तदाष्ुवुषाः। 
सिद्धेऽस्मिन्‌ जननान्लरेषु कतिषु न्रंलोक्यलोकोत्सव- 
आीकारिप्रकटीकूता खिक्षजगत्वैवल्य भाजो जनाः॥ १ ०॥ 
अथे--जे पुरुष सर्वोत्तम बुद्धिके धारी भव्यजीष जे हे तिनक्ू 
भक्तिकरि उपदेश अर पुस्तकदान पठनकरे अथि करिये सो यो कान 
श्रुतके आश्रय जञानवान कहै हें, अर याक्कू' सिद्ध होतां संतां मनुष्य 
जे हे ते कितनेक जन्मांतरकं विषै सीन लोकूमे लोकनिकू' उत्सव 
अर शक्ष्मीको कर्ती अर प्रकट कीयो है समस्त जगतत जाने देखा 
केनलज्ञानका भजवावाला होय हे ।¦ १०॥ 
अमयदानङक्तषणशलोक :-- 
सवेवामभनयं भरषृद्धकम णय दीयते प्राणिनां 
दानं स्थादनयादि तेन रहितं दानच्नरयं निष्फलम्‌ ।, 


४४८ बिद्रण्जनवोघक-- 


म ~ 


अआहारौषषशाङखदानवि धिभिः चुद्रोमजाश्चाद्यं 
यन्तत्पात्रजने विनरयति ततो दानं लेक परम्‌ ४११। 

अथे-जो अत्यन्त करुणाभावकरि सवे प्राणीनिकू" अभयः 
दीजिये सो अभयदान है अर याकरि रहिव दानत्रय जोदटैसो 
निष्फट है, अर आहार ओषध शासखदान विधिकरि पाश्र जनङ्े विदे 
्ुषाते रोगत अक्षानते" उत्पन्न भयो भय नाशने प्राप धेय दै,. 
तातौ' सो एक अभयदान ही उच्छृष्ट है । ११॥ 








ॐ नमः सिदेभ्यः 

प्रश्न-देय द्रव्यका स्वरूप क्ासोतौ श्रद्धान कीया अक 
कुनयोग्य पात्रका छन्तण कष्टौ । 

उत्तर--प्रदनोत्तरश्रावकाचारका बीखकां परिच्छेदमे उत्तम 
पात्र इ्छोकः- 
स्वंसंगपरित्यक्ता युक्ताः सद्‌ बतगुखिमिः । 
चोरवीरतपस्वप्ता भुखसंस्कारवजिताः ॥ ६ ॥ 
अलेन लिप्तखवागास्त्यक्तदेहाः सुडुषलाः । 
तपसा ्ामसवागाः परीवहसहा बराः ॥ ७ ॥ 
मलोसरगुणाद्याश्च विसंख्यगुणसागराः । 
लाभालाभे समा धीराः निदास्तुतिपराङ मसवाः ॥ ८ 


तृणदेमादिषंतुल्थाः संसारादहःखवारिषेः । 
हिवयं तरन्ति भव्यानां चमास्तारथिवुं जुषाः ॥ & ॥¢ 


शुह्काकन्ता--- - ४४९ ` 


क्री्रिनिमेरकोषेसस्यकाऽऽहारधलोदिीनि ` ` 
ठच्यनीष्यशयेवेविरेतिऽतिनि शरहार।॥ १०२ " 
इन्द्रियादिजये शुराः; सवंजीषहितपदाः | 
रस्मेन्नयसंमायुक्तक्ानध्यानपरायणाः ॥ ११ ॥ 
सदयोपथसनने्रा ये सुनीिन्त्ा; शुभाशयाः । 
रागदेवभदोन्मादमथमोहादिवरजिताः ।॥ १२॥ 
लानेचोम सत्वाश्रान्विद्ि त्वं छुनिनायकान्‌ । 
दानयोग्थान्महा पूज्यान्‌ दातु संतारकछान्‌ श्वि ॥१३॥ 


अ्थ--जे बाश्च अभ्यन्तर समस्त परिप्रहकरि रहित हँ भर 
पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुप्तिकरि युक्षटै अर धोद वीर” 
ठपकरि तप्ताथमान ह अर मुखभ्रत्तालनकरि रहितं है ।॥ ६॥ 

अर जिनका सबो'ग मङ्करि दिप्र है, बहुरि देम ममस्व- 
करि रहित है, अर अत्यंत दुबल जिनका देह दै, अर तपकरि कृश 
भये द सवे भ्रंग जिनके अर श्युधादृषादि परीषहके सेमे 
तस है ।॥ ७॥ 


अर अटा मूखशुण चौरासीखाख उत्तरगुगनिमे कितने 
ही गुणनिकरि सहित हँ । प्ररन-मूखम उत्तरगुण सामान्यपद्‌ है, 
वमने कितनेक कैसँ लिखे ९ उततर-- इहां दानक प्रकरण है अर 
परिपणे उत्तरगुख खातक जो केवली तिनके होय है ते कोड कन- 
योग्य गीं ड उनके तौ नवलन्धिमे अनंतौ दान है तात कितने ` 
विरोषम छिक्ष्यो है । अर अनन्त गुणनिके समुद्र है, अर जिनके लाभ 
भङा म॑ समान टै, र महाबीर है, अर निकंस्तुतिते परांयुख दै ।+८4 


ॐ 


अर जिनकै ण कंचन समान है, अर दुःखो समुद्र जो 
संसार वाते भाप तरौ है भर भव्यजीवनिके तारकं भहासामच्यंवान 
परमप्रवीण है ॥ ९॥ 

अर क्रीतादिष्छ शोषनिकरि रहित शद्ध भाहारक्ू' अब्र 
सोन करे हे, अर घनाढथ के अथवा निषेनके गृहमे आहारक 
निमित्त प्रवेश करे है, अर भरत्य॑ल निस्ृ् ह ॥ १० ॥ 

अर इद्वियाविकके जीतनेनै शूरवीर है, अर सवे जीबनिषक 
†दितके दाता ह, भर रन्नत्रयकरि सहित रै, अर ज्ञान ध्यानम 
तत्पर है ।॥१ १ ॥ 

शर सदा ईयीपथ्तै स्थापन किये नेत्र जिन्न, अर जिनके 
परिणाम अत्यंत निमेल है, अर राग ष मद्‌ खम्माद्‌ भय मो 
भआदिकरि रहित है ॥ १२॥ 

अर दातारं संसार्ते तारनेवारे ह एेसे परभपूञ्य महामुनि 
शजनिकं हे भज्य ! तू दानयोग्य उत्तमपात्र जानि ॥ १३॥ 

मध्यमधाव्रर्तण;- 

सखम्यक्स्वादिशुणोपेतान्‌ आ्रावकव्रततत्परान्‌ । 
धमेसंवेशसंयुक्तान सत्पोषघविधायिनः ॥ १४॥ 
देषगावोदिसं भक्तान्‌ दानप्ूजादिकारकान्‌ । 
विदि स्वं श्रावकानेव पाश्रमध्यमसंशकान्‌ | १५॥ 

भर्थ- जे सम्बकस्वादि गुरनिकरि सहित अर भावकङे तरव 
पाठनेन तसयर है, अर धमेवि् प्रीति अर संसारसे खासीनताकरि 
सित ह, भर ख्यारू' पर्वीनि प्रोष खपवासके छरनेषारे है, भर 
अहेन्तदेव निरमथरुर आदिक परमभक्त है भर दानपूजादिके 


शुश्डषाचना ३ ४५१. 


कक कक वक १ कक क 1 
करनेषारे हे, ेसे अणुग्सी . भाव$निदूं हे मध्य ! मभ्वभपातर 
जाणि ॥ १४.१५ ॥ 
जघन्यपात्रलक्षणः; 

खम्थरदष्यं नसंशदा नताः आरीजिनशाचने । 
पूजादितह्वरा लोके संवेगादिविमूषिताः ॥११६॥ 
तर्वक्षानादिसद्धथानयुक्ताः श्रे गुणान्विताः । 
ल एव पाश्रतां प्राप्ता जघन्पाख्याः सुरशटयः ॥११७॥ 

अर्थ- जे सम्यग्दशेनकरि भे प्रकार शुद्ध है, भर श्रीजिनः- 
शाखनकफे मक्त है अर पूनादिकृ षट्‌ कमेनिविषे तत्पर है, अर संवेम 
आदि रुणनिकरि विभूषित है| ११६॥ 

अर तच्वल्लानआदि समीचीन ष्यानयुक्त है अर शेष्ठगुणनिकरि 
संयु हे; देखे अभिरत खम्यण्टष्टी श्रावक जेर ते ही जघन्यपात्र 
संाकं प्राप्त होय हैँ ।। १९७॥ 

वथा पद्मनदिपचर्विंरातिकाका दानपंचाशाताषिका्यैः- 


उस्कूपाच्रमनगारमरुत्रताद्यं 
मध्यं तरलेन रहितं सुदृशं जघन्यम्‌ । 
निद्‌ शनं वतनिकाययुतं कषां 
युर्मोक्मितं नरमपाच्रभिदं च विद्धि ॥ ४३॥ 
अथ--अनगार महाव्रती जो है ताहि खत्छृष्टपान्र आनि, - 
अर भणुव्रतयुख जो है ताहि मध्यमपात्र जानि, अर बतरहिवं 


सम्यग्द्ी जो है ताहि जघन्यपात्च जानि, अर खम्थग्बशोयसदित 
अयुक्त जो है तादि कतवर जानि, अर खम्बग्दशोन अर तत इचि 


४५१२ बिद्कढरन वद 
दोडनिक्ररि.यडित मनुष्य जो दैःतादि अपात्र त्रि, धे ॥ 
। परश्न--पात्रनिके क्षण कषे सो तौ भद्धान कषे. वान्छ> 
का फल भी कहौ । 
तर--उ्तमपाततदानफल,. प्रदनोत्तरभावुकारक विश 
तिमा परवरमेः-~ 
पात्रदानं जिनाः प्राहुः पोतं संसारसागरे! . , 
गृहस्थानां महाघोरे दूःखमीनाङुलेऽवुरे ॥१॥ . 
अर्थ-मष्ान घोर ` दुःखरूप मगरमच्छनिकरि व्याड 
शेसा अन॑तसंखाररूप सागरैः विर्व गृहस्थनिकै पात्रवाननै जि्नेद्र 
माजि ( जहाज >) करै ह ।॥ १॥ 
फान्रदानायुभोदेन तियचोऽपि दिव गताः 
'मोगभूभौ सुख' मक्त्वा परमाह्वादकारणम्‌ ॥५१। 
सथे--पात्रदानका अनुमोदनकरि तिर्यच भी भोगभुमिके : 
विषः पाम आह्भादका कारण सख भोगि स्वगे प्राप्त हुये हैं ॥५१॥ 
वारेकदानयोगेन दृ्टिहीना नरा गताः। 
देवालयं सुखुक्त्वापि मोगभरूम्यादिज सुखम ।५२] 
अथं-मिथ्यादृष्टी मनुष्य भी एकवार पात्रदानके यीगकरि 
मोगमूमि आदितै' उत्पन्न भया सुखने मोगि देबनिका स्थान स्वगे 
जो हि ताहि प्राप्ठ भयेरहे॥ ५२॥ 
किमन्न बहुनोक्तेन पान्रदानप्रमावतः। 
मक्त्वा नदेवज' सौख्य यति खुक्ति कमाह घाः1५७ . 
अथे-इहां अहत कहनेकरि कष्टा प्रयोजन है, पात्रवानका 
रभाव मनुष्यनिते तथा देवनितं शन्न अया सुखने भोगि अनु- 


ग्ुकेडो्ना । "५३ 
“मरै जञानवान पुरष युकछिनै प्रा होय ह ।। ५७ ॥ 
तथा पश्मनंदिप॑चविंशतिकाै इलोक;-- 
ते चाणुत्रतधारिशेऽपि नियत व्यव दुर्य 
तिष्ठस्येवं महर्धिकामरपद्‌ लसच्रौवं लज्ध्वा चिरम्‌। 
"` इमच्रोगस्य पुनः ुलेऽति महति पाप्य प्रकृष्टं शुभा- 
ञमालष्य च विरागतां च सकलस्थाग च मक्तास्सतः॥ 


अथं- जे अशव्रतके धारक दै ते नियमत सौषमौदि देव- 
लोके भाप होय है अर त इन्द्र खामानिकं आदि मर्हधकपदनं 
पाय चिरकाङ विष्ठौ है, बहुरि तातं चयकरि पुरयके प्रभाषते उन्त 
उन्तम मनुष्यजन्म पाय संसार दे मोयते विरक्तता पायं 
"सकढ संगको त्यागकरि ता पीठ शुङष्यानॐे भ्रभावरतेक मै काटि 
भुर दोय है ।। २३॥ 
अव कुपात्रदानका फ प्रशनोत्तरश्रावकाकार्ैः-- 
यः कुपाश्नाय नादन्से सष्टानं पुरुधरेतवे। 
भोगमुमिषु तिर्यक्त्वं कुनत्वं वालमेत सः ॥ १॥ ` 
अथे- जो मनुष्य पुरयकै अथि समीचीन दान कुपात्रक 
अथि देवैदैसो भोगमभिर्मे तिर्य्पणा्ने प्रा होय है थवा 
ऊुमोगमूमिरते कुमनुष्यपणाने प्राप दोय है ॥ १॥ 
कलोदघौ न णां यरस्यास्टरन्‌ स्वं लथणा णये । 
लंबकणोदिसंयुक्तः कौलविश्य ्खुखादिजम्‌ ॥२॥ 


अथे--लवणसयुद्रके विष , तथा कणिषषिरसष्दर (वष 
कोक षटनिके समीप जिनके द्वेप है नि डवे कणेनिकरि 


# 





9५४ चिदण्जनबोधक-- 
^^ क सुखदे तथा बीजखीकेदे मुखना कुमदुल्य 
हाय ह।। “ 


मोगभूमिषु तिर्यक्त्वं सदीचोयुः सुखान्वितम्‌ ।: 
तरसे बिबुषेश्ञयं कुपाश्रदानज' फलम्‌ ॥३॥ 
अथे-जो ओगमूमिमे तिर्यचपणू सुखित दीं भायु 
पाहरहे सो सवे क्चानवाननिनेँ कपात्रदान्ते इत्यन्न मयो एड 
जानू ।॥ ३॥ 
लद्मीः कुपान्नदानेन लभ्यते प्राणिभिः स्फुटम्‌ । 
कुमागजाऽतिपापाह'या ्बश्नतिर्थरगतिप्रदा ॥२॥ 
अथे--जो प्राणीनिकरि छपात्रदानकरि छमागोतं उपजी 
छश््मी प्रकट पावे है घो लक्ष्मी अवि पापकरि सहित नरक तिर्य॑थ- 
गतिसंबंधी घोर दुःखकी दाता है ।॥ ४॥ 
अव अपात्रदानको फट कटै है; 
शिलोपरि थथा उक्त बीजं भवति निष्फलम्‌ । 
लथाऽपान्राय यदं तदान निष्फलं भषेत्‌ ॥५८॥ 
अथ-जैसं शिला ऊपरि षोयो षीज निष्फरु शेय है तैसे 
सपाश्रकै अर्थि दीयो जो दान सो निष्फल होय है ॥५८॥ 
येन दस्तमपानत्राय दानं तत्तेन नाशितम्‌ । 
कुमारे हि यथाऽरण्ये गृहीतं तस्करोषेनम्‌ ॥ ४९॥ 
भर्थ--जो जनिं अपात्रकै अथि दान विमो सो दान लान 


न्ट कियो जैसे कुमागेके बिद अथवथाग इनवनकरै विँ चोर धाद 
` कश्षीनिकरि हरयो धन बह हेय ॥ ५९ ॥ 


धषश्यन्ननो । ` 8११ 
पोषिलोऽपि यथा सजरहिषौ दुःखमंजसा । 
ददाति प्राणिनां तददपाच्रौ दुरितं वरम्‌ ॥ ६५॥ 

अथे जैसे पृष्ट कियो शत्र बा सपं तर्काङ दुःखे देवै है ,. 
वैसे अपात्र जो है सो प्राणीन्‌ प्रचुर पापने देवे टै ॥ ६० ॥ 

भद्न--रुख उपासनाका विधान कक्षा खो तौ अद्धा 
किया भव खाध्यायका रकण विघान भी कहौ । 

छत्तर--स्वाभ्याय शब्दकी निरुक्ति ेसे है “सु सल्यक्तर 
कारेण अधीते इति स्वाध्यायः" याका अथं एसा है-- सुष्ठु किये 
भरेप्रकार मनव चनकायकी शद्धताते योग्य स रका यथाकत्‌ 
बर्णोशवारणके अष्ट स्थाननितें शाब्दकी शुद्धतापूेक अभेका चिन्त 
बनखदहित जो जिनागमक्ो अध्ययन करिये सो स्वाध्याय है । याके पंच 
वरूप विरोष बरणेन तपकाव णेन छिखगे । | 

पर्न--स्वाध्यायको छ्तण कष्मो शो तौ श्रद्धान हिया अव 
संयमो भी ककण कौ । 

उत्तर--राजवात्तिकका नवम अध्यावर्नः--वातिक- 


खमितिषु प्रवत्तेमानस्य प्राणीन्दियपरिहारः संयमः। 


अथे- पंचसमितिकै विवे परवत्तेमान साधुके प॑व शमिति- 
का परिपाडनकै अर्थि जो प्राणीको अर इन्द्रियो परिहार शो 
संयम किये दै । 

मावाये--छंहूं काका जीरवोो रक्ता करना अर पाष 
इन्द्री छटा मनक विषयनि भ्रवि गमन करवाने रोकना जो दैसखो 
संम है । वाके मेद्‌ दोय है--एक प्राणीसंयम दृखरा इृद्रियश्वंयम्‌ । 
दां एकेद्विवादि प्राणीनिके पीडको ज परिष्यर , सो प्राणोथ ह 


[9 ॥ | क विद्धवकहविनो धक 


अर एरकस्य सम्दंलफयक इकरिकिनिीतिमिरा गो 
+ भूम्पव दे शो ददिरप्ंपूम दि 1 
वात्तिक-ञ्नतोऽपहतसंयममेदसिद्धेः॥१५॥ 

भथं-- या प्रकारकरि अप्रहतसंग्रमके भेद्रतिकीः. हद्धि 
क, 
अर पूर्वो संयम दोय प्रकार है, एक घ्पेक्ा संयम इूखरा 
.. अपहत संयम । देश कालक! विधःनको ज्ञाता अर कायते ममरब- 
` „> रहित. अर मन वचन कायकी रुत्निशरि सदिव पेखा साघुङै अन्य- 
का खपरोधकरि रागद्रे षका अभावरूप है रकण जाको सो दपेक्ता- 
, संयम है । अर अपहतसंयम तीन प्रकार है, एक इत्कृष्ट, दूखरा 
, मध्यम, तीसरा जघन्य एसे । तदं प्राघुक वस्तिका भआहारमात्र है 
बाद्यसाधन जाकै अर स्वाधीन है इतर किये अतरग ज्ञान चारित्र 
शूप साधन जाके देखा काद्य प्राणीनिका उपनिपात शोततसंते आत्मा 
न संकोचि जीवनकी पाङना करता साधक उत्कृष्ट अपहतसंयम है; 
शर कोमट पिच्छिकातं माजेनकरि जीवनिङी विराधनाका परि 
शार करताकै मधभ्यम अपटतसंयम है; अर अन्य उपकरणकी इच्छा 
„करि जीषनिकी विराधनतोका परिहार करताके जघन्य अष्डत- 
संषम है) 

बत्तिक-तत्पतिपादनथै; शाद्ष्थष्टकोपदेशः। 
अथं--तिस सपषहतसंयमका प्रतिपादनकीः है प्रयोज्ञन 

मै. देखो अष्ट धदधिको उपदेश देखबो योग्य है । 
सोद्ी किये दै- 

गत श्यी) दधया मातर्‌ दधिः कमि 








॥॥ 


- : पण्ुकतेकमा । ५६४५० 
+ गन्तन कंयशातिश्येति । | 
कका द्नोपशमते" उत्प .भर. भ ओओ 
मंग म रचिकरि अगीरत है प्रसन्नता जतं अर रागद्वेादि शपद्रब- ` 
निकरि रिव रेसी मावश्युद्धि दै, ति भावञ्युदिक्‌' होतसंतै" अति- 
छद भीविकै विषे" प्राप्त किया चित्रक्समान आवार प्रकाशमान 
होत है । १ ॥ बहुरि वश्लाभरणरहित अर मश्नन आदि संस्ार- 
रहित अर यथानात नग्नश्ूप अर रज प्रस्वेद आदि मलकी धार- 
णेवाली अर गविकाररहित अर ख्ेत्र यस्नावारसदहित है प्रति 
आर्त रेखी मानू मूत्तिमान प्रशमसुखर्ौ शी अतिशयकरि दिखा- 
वती टै ठेसी कायञचुद्धि है, तिस कायज्ुद्धिकू' शोतसंतै"या साघुकै 
सापतै मय नहीं उपजत है अर ताक" अन्यत" ह भय नदीं डपजत 
है ॥ २॥ कहूरि अरदहंतादिक पंच परमगुरुनिकै विषै" यथायोग्य 
पून स्तवन बदनाम प्रवीणवा अर क्षानादिशटवि् यथाविधि भक्ति- 
पिव प्रवीणता अर सवत्र गुरांके अनुकर परन्ति भर प्रद्न स्वष्या- 
¢ बाना कथ विशति आदिक बिषे' जो प्रतिषि किये यथावत्‌ 
भवबोध ताकरि कुरा अर देशकाल भावके श्चनकरि निपुण भर 
धाज्रात्रेनिकी ओआक्ाप्रसाण चयोकरि सहित ठेसी विनयश्द्धि ह, 
१.७ .जिनखो ेसी खवसंपद्‌। है सो या विनवशुदि पुरुषनिकै 
दै.अर बिनय्ुद्धि ही संस्छरखयुदरते तिरतेबिषें नाब है ५५३॥ 
हरि नानाप्रकार जीवस्थान सर नानाप्रकार योततिस्थान इनक 
प्राभयक्ते जो ज्ञान ताकरि उत्पन्न मया स्नावारते दूरि मकै दै 
प्णीनिक्ी पीडा जिं भर क्ञानसूपसूयके प्रभवते अपनी इद्रियनिके 
[कशाकरि वेख्या हुभा प्रदेशमे ह गमन जरम. बरि .. शीगरधमन 
देतन्वनकरि गमन संमकरि आश्वय.लीख विकार दिशतराव 





` ४५८ , दद्धर्मननायके--- 


ोकन आदि दोषनिकरि रहित है यमन आर्दैःदेसी देषोपथराद्धि १, 
यङ्क शेतसंते तैसे" सुनीपिविषे' विभवसपदा शेव तेच 
अविष्ठावान शोय ह ॥ ४ ॥ बहरि सखवतरफतै' देख्यो है अथवा 
परीक्ता कीयो है अंतरंग षहिर'ग प्रचार जहां अर प्युदध किये जे 
पू्वौपर अपने अंगे प्रदेश विनको है बिधान जानै भर आवार- 
सूत्रोक्तं देशकालसंबन्धी प्रयृत्तिके जानने प्रवीण अर उम अलोम 
भन भपमान विषं समान है मनी बृत्ति जहां अर लोकर्निदिल 
करुढे त्यागमे तत्पर बहुरि चद्रमाको गतिदो नारं कशीन' अभिक 
म्रहठको अविरोष दहै छपस्थान जामे बहरि कीनभनाधदानशाला 
विबाह्‌ पूजन स्थान आदिका त्यागकरि उपढङ्धित बहुरि षीम 
करि रहित अर भायुक आहारके हेरने विषे है उपयोग जहां अर 
आगमोक्त निर्दोष आहारकरि परिपणे प्राप्न भयो दै प्राणनिकी 
रक्षारूप फल जामे रखी भिक्ताशुद्धि किये टै, जैसे" साघुजनक्षी 
सेवा है कारण जहां ठेसी गुणसंपदाकी नाह बारित्रसपदा इस भिका 
छद्धिके निमित्तते' होय दै, सो भित्ता्युद्धि खभ भलाभबिषे' सुरस 
बिरसवितै' समान संतोषते अन्तरंगकी शवुद्धिताने कारण है, जैसे 
गौ किये बृषम जो है सो जीडावान अङकारसदहित सुन्दर बौष- 
नवती रूपवान लीनिकरि प्राप कीयो दहै बास जाके भावै" ेसो तिन 
खीनिके अंगसंबधी सौन्द्यं ताके देखनेरम रउपयोगरहितत केवल 
चासदीष' श्वाय दै, अथवा सैसै' समीप वा दूर तिष्ठतो जच प्र 
होय तेवै" दृण मस है भर ठणके ईकटु करणेषर निगाद नदीं है 
तेस भिक्षाको अर्थी सुनि जो रै सो सुन्दर भिक्षा मनोहरा 
भरणके धारक ठोगनिके फोमर मनो्टररप मेष वि्यसके देशेन 

है उत्पा जाक अर सुदो बा नरम महार शाके देखनेकरि 


शुदधसात्ना । ४५९ 


शित जस" बिधिधूषेक निर्दोच भाहार प्राप्न होय ताहि गौ" नाहं . 
भशषण करै है सो गौचारभिषा कही है सवा यादु गवेषणा ह 
कद है; बहुरि जैसे 'रत्ननिके भारकरि परिपणे मरथा-गाका्ं थस्कि- 
चित्‌ तेष्वतः भांगिकशि मनोवाधित स्थानकं वणिकजम अप 
करै ह वैस साधुजन गुणप रस्नमिकरि अरयो जो शरीररूप- 
गाङो वाहि जिरक्थ मिक्षाकरि वांगि मनोवां छिव समाभिरूप पत्तः 

नद्‌ प्राप कर है तो अशन्नसण है, यहुरि जैसे" गरहस मंडारविषं 

हामी यक्‌ छद अयुद्ध जक" डारि बु मवै ठेतै' यतीद्वर खदु- 
शार्निक' सरस नीरस रूक सचिक्षण शुद्ध भोजनकरि शांत करे 
है घो बदराग्निप शमन किये है, बहुरि जैसै' धमर पुष्पक ' बाधा 
नहीं करतो सुर्गधक्‌' प्रहण करे तेस" महामुनि दालारकै बाधाः 

रदित भोजनक भण करने प्रवीण होय सो चमरादार किये है, 
बहुरि सैसै' गृहविपे पड़े खाडेक" पाषाण कोकरे धूल किजोढा 
आदिकरि जैसै' ठसै' भरिकरि गृह प्रवत्तं तेसै' म्टामुनि इव्ररूप 
ग्ल क सखादिष्ट अथवा स्वादरहिव रूद्‌ सब्विक्षण नरम कटो 
छदमोजनकरि भरिकरि प्रत्त सो गन्तपुरण किये दै, पेते मि 
काशदिके पांव मेद्‌ दै | ५॥ भव प्रतिष्ठापनशद्धि कर्हिये है-- 
भविष्टापनाशद्धिविषं“ तत्पर संथमी नख रोम नासिका मल कफ 
छक्र मख मूर इने धोघन्मे अर देदके परित्यागे जारबो दै 
देशकाल जिनूे रेखे भाणीनिकी बाधारदित यत्नावारसु अष 

सो प्रतिष्ठापनाशुद्धि है ॥ ६ ॥ भब शयनासनञ्द्धि किये है-- 
शयनासनक्टी शुदधिविषे तत्पर संयमी जो है वाने" जिन स्थानक 

निर्म यां नीचजन चोर जुषारी मदयपानी शाङुनिक आदि पापी 
जन आदि धसे" ते स्थान दृरहीते' स्वागिये है भर ॒जिनि स्थान- 


॥,, /-1। भविद्ठष्लनवैधक-- 


न कनि“ गक्गारकरिसदित ` अनेक -खगमिकारकीः करनेवारी छिव 
< 'अस्लामरोणकी धारक वेदानि कीखा 'अनोहर व भस्य, दित 
ननधाविके शड दाय ते स्थानक दरिहीषै" वोदिये है, -अजत्रिम पेवेत- 
"निकी रुषा वृत्तनिके कोटरोषिक अर छत्रिम शून्य गृहादिकर्मे कैसिये 
ह, अर जिनि स्वानकनिकू -भपनी ` बृश्छारैः "छोड गष्ट ब पर्त 
= छपद्रवते छदि गये देसे स्थानकनिमै है आवास जिला, हरि इनि 
स्थानकनिरम संयमी बसैगे ठेसा उदेशकरि रहित होय आरंभरद्ित 
. होय, रेखे स्था्मकनि् संथमी शयनासन कर सो शयनासनशुद्धि 
~ है ॥ ७॥ भने वाक्वशुद्धि किये है-प्रच्वीकायिष्े आरंम मा 
दिकी प्ेरणाकरि रहित, अर कठोर कढ्वी लादि परजीवनिकै 
पीढा करनेके प्रयोगे दत्साहरहित, अर व्रतशीखादिकको उपदेश 
* आदि प्रधान है फल जामिं बहुरि हितकारी प्रमाणीक मिष्ट मनोहर सं. 
अमीनिकै योग्य जो शब्दका उच्चारण करना सो काक्यशुद्धि है; इस 
वाक््यशद्विके मंधार ही सवे संयमसंपद। है ॥ ८ ॥ 
रतै स"थमका प्रकरणम अष्ट शुद्धि वणेन करी ते एकदेश 
+ -शृहस्थनिकरू' हमेसा पाठनेयोग्य है । अर दादशमेदरूप पूर्वोक्त 6. 
महू एकदेश गृरहस्थनिषठू' पालनेयोग्य है । 
"ौपदे । 

श छपां्न गरुकी रम । शारखषटठन अर वाठन प्रेम । 
स्थम दैविधै करन विधान । उचिते कलयो अंगमपरभोन। 
$ति भरमिस्निनव्यनपकारकशावकसगरहतिविद्रव्ननवोधके 
संम्यग्दशेनोधोतके पर्थभकण्डठि गुूपा्नस्वाध्याय- 
सं्यमनिर्यीयो नाम एकादशोष्यसः । 

1 भीरेस्तु 





द्ादशप्रर्यछक इतजदकिषदान । ४९४१५ 
उभ्नमः चिद्ध भ्यः , 
अथ दवादशप्रकार तप तथां चतुरविंषदानस्ककः \ 





बोहा १ 
- अर्ल सिद्ध खनीन््रके, चरखयुगल उर धारि + 
दादश त्रप अरर दानको, लिखू विधान जिचारि॥ 
प्रदन--संयमश्चा ररूप क्ह्या सो भद्धान कीया सव 
पक] भी सह्प कटौ । 
उत्तर--सो तप दोय प्रकार है एक बाह्य एक अभ्य॑वर । 
तिनिके ह्‌ प्रत्येक छह छह भेद है । तक्षं प्रथम बाश्चतपका षट भेदनि- 
के जनावनेनिभित्त तक्ाथसूत्रमे;-- 
सत्र अनशनावमौदर्थशृत्तिपरिसंर्यानरस- 
परित्यागविविरशय्यासनकायक्तेशा वाद्य तपः | 
अथं --अनशन१ शअवमौदयं२ बृत्तिपरिसख्यान३ रसपरि 
त्याग बिबिक्तशयथासन५ !यञ्धेश६ एसे षटमेदरूप ब्राह्मतप है । 


वाति ठ--टृष्टफलानपे चं -संयमप्रसिद्धिरागोच्डेद्‌- 
कमबिनाश्ध्यानाऽऽगमावाप्त्यथमनशनवचनम्‌। 


अथं--जो कषु भरस्यक्त है फर जाको रेखा मंत्रसाधनादि- 
कका उहेशक( रहित उयत्रास करिये सो अनशनतप किये । . 

परश्न--म॑त्रसाधनादिकनिमित्त नदीं करये तौ कषा निभिन्तः 
करिये! 

उत्तर ^~संयमकी अतिशयशृरि सिद्धि अर सकन" अभाव 


४१९ ` विडञ्जनवो बक 


भर कमेनिका नाश अर ध्वान अर आगमी राद्ध भि 
निश्चय जिषे है । 
वातिक--तत्‌ विविषमवधुतानथधुलकालभेदात्‌ । 

अर्थं--सो अनशन दोय प्रक 1रव्यवस्थाक्प दै । 

भ्श्न--कदेते 

उत्तर--भवधृतकार भनषधुतकाकके भेदते है । तो! अष- 
धका अनशन लौ एकमरभोजन उपवास बेलो तेलो पश्च मासोः 
पवासादिकालकी मर्यादरूप है, अर देहके परित्यागपर्यत षवतु्षिष 
हारका परित्यागकरि जो पवासादि करिये है घो अनवधतकाङ 
अनशन है । 

अवँ अवमौद्यशतप किये हैः- 

भत्तिक-संयमप्रजागरदोषप्रशमसन्तोषस्वाध्या- 

यसुखसिद्धथाथथेमवमौदयम्‌ । 

अथं अकमौद्येयदष्ठी निरुक्ति पेखी है कि--“भवमं 
ङ उद्र सस्थासौ अवमोदरः, अवमोद्रस्य आवः कमं भा 
अवमौदर्यः, याका अथं देसा रै कि--अवम किये उन हे श्वर 
जाको सो अवमोदर है भर अवमोद्रको जो भाव अथवा कमे 
पो अबमौदयं हे । भावाथं--एक भाख महणकरि अवरोभमोजनका 
त्याग करे सो तौ उत्तम अवमौद्यं हे अर एकपासका तौ त्याग करै 
अर अक्रोष सवरं भोजन कर सो जघन्य भवमौदयं है, भर मध्ये 
नाना भेड्‌ है। 

प्रशन--सो शबमौवयं केके अथि करिये है ! 

उतरनसंयमकी सिचि भमि निद्राके अभ्पवकं भ्थि 


दादशभ्ार दैवं सो वतूर्विषवान । ४६३ ` 


आातपिशतकषका प्रकोपकी प्रशाग्तिदै अचि संतोषतः आर्थं युखत 
श्वाष्यायश्ी सिद्धिके अयि शस्यादिककी सिद्धि अथि करिव । 

अव वसिषरिसंसख्यानतप कष्टे है;-- 

वा्तिक--एकागारसघवेरमेकरथ्याद्धे्रामाविवि- 

कथः संकरूपो इत्तिपरिसंसयानम्‌ । 

अथं निक्षाका अर्थी मुनि एकघर आदि सप्तवरपर्यत 
अर एक रस्ता आदि साव रस्वापर्यन्त अर प्ामका पडसातैः ऊय 
अद्धत्रासपर्यन्व आदि गोचर जो संशस्य किये चि्तका रोना स 
श्ृ्तिपरिसंख्यानतप आशाकी निवृत्तिके अर्थि जानबोयोग्ब है । 

अथ रसपरित्यागवत तप कदियेहैः- 


बात्तिक--दान्तेन्द्िषत्वं तेजोह्ानिस्तंयमोपरोध- 
व्यावुसू्पाथ्थ' धुलादिरिसस्यजनं रसखपरित्यागः । 
। भयं--इन्द्रियनिका दमनपणा, तेजकी हानि, "संयमका 
इपरोषको अभाव इत्याविकके अर्थि धृत दी गुड वैक आदि 
श्सनिको जो टबजन खो रसपरिस्यागतप है । 
अब विविक्शय्याखनतप कदैहै;-- 
बात्तिरु-ञ्मावाधात्ययब्रह्मचयस्वाच्यायध्यानादि- 
भसिद्‌ध्यथे' विविक्तशय्यासनम्‌ । 


भ्े--आबाषाका अमावके अथि ब्रह्मवयके भर्यि स्वा 
व्थायके अथि ध्यानके अर्थि इस्यादिक खटूरुणएनिकी सिद्धिके अणि 
श्राणीनिकी पीड़ाकरिरदित शून्यग्‌द गिरिगदा आदि पान्तस्थान- 
कनिषिरे' संथमीको शय्यासन जानवो योभ् है । - 


६४५५. चि द्ण्यन्ो + 


भव कागहेगन्सिद-कदिवेदै] -> म, 
बाततिक$~काथङ्तेशंः स्थानमौनोतापिनाधैनेकधतं | 
अथे- प्रतिमायोग धारि खड़ा रहना अरपुमौनधारण करना 
अर भीष्मक" थिते रि खर्परि । आतापनं योगे धारना" अर 
बषोछतुे दृकमूलमे योग धरना इत्याविककरि शरीरके - जो सेषे ए, 
तरफतै खेद शेय सो कायञ्धेश तप किये है । 


वातिक देहदुःखतिलि्लासुखानभिष्वंगधवष्य- 7 
नप्रमावनाथर्थम्‌ । 


अथं--दुःखनिकू' निकट आवतै' सं ते देते सद्नेके अर्थि अर 
विषयदुखनिमे बाद्धाका अभावे अथि अर प्रबचमकी प्रभावनाके 
भि कायद्ेशतपको अनुष्ठान करिये है } अर जो कायङ्केशक। अनु- 
ष्ठान नीं करिये तौ ध्यानविषे" प्रवेराका अवसरे भटेप्रकार प्रेरण; * 
किया चित्तके उपसगेपरीषदादिक्‌ दुःखने अवतां संता समाघानता 
नीं होय है । 
प्रश्न--परीषदके सनेम अर कायङ्केशतपके करनेन कहा 
तरह? 
उ्तर- स्वक्ूतक्ले शापं चत्वात्‌ बुद्धिपूर्वो हि कायक्तेछ 
इत्युच्यते, थदच्छथो पनिपाते परीषहः। 
अर्थ--आपकरि किया छं शकी अपे्तापणाते बुदधिपूवेकः 
कायङ्केश कषये है अर खशच्छविना दुःखनिका सहनाद सा 
परीषह है, नाते" मेद है ॥ 
देस तौ षटमेदहप बाह्यतप जानना अव अभ्यशरतरवके पः, 
षटभेद किये है 9 








ध्यानान्यु्तरम्‌ । | 
अये प्रायश्चित्त १ विनय २ वैयावृस्य ३ खाष्याथ 
श्युस्सरी ५ ध्वान ६ ये उत्तर किये वाश्यत" उत्तर अंतरगतपषे श्य्‌ 
भेद है । 
अब प्रायश्चित्तादि कनिके भेद जनावनेकं सत्र कटै दै;- 
सूत्र-नवषतुदं शपंचदिमेदाः यथाक्रमं धाग्ध्या- 
नात्‌ । 
अ्थं- प्रायश्चित्ते नब मेदे, बिनयके च्यार मेहे, वैय- 
वृस्य ङ दरा भेव है, खाध्यायके पांच भेद दै, व्युस्गंके दोय मेद, 
रेस अनुकमतै' ध्यानकत पूं पंचयिध अंतर गतपके अववातरमेव्‌ है, 
अर ध्यानके भेद जृदे कदेगे । 
अष प्रथम कश्या जो प्रायश्चित्त ताके नव मेद अनाबनेकू 
कटै हे 
` सूत्र-ञ्नालोचनप्रतिक्रमणएतदु मयविवेकत्युत्स्ं- 
तपर्ेदपरिहारोपश्थापनाः । 
अथं - आलोचना १ प्रतिक्रमण २ तदुभय किये आली- , 
चना प्रतिक्रमण ३ भिवेक ४ व्यु ५ चप ६ हेद्‌ ७ परिशर ८ 
शपस्थापना ९ ये प्रायश्ित्तके नव मेद्‌ है, 
भव प्राधश्चित्तका प्रथोजन कटै दै;ः- 


मातति-ग्रमाददोषव्युदास भावपसाद्नैशक्यान- 


-४६.8 ` विदरग्जनबोधक-- 


-~~~-~-----~---------------~------~-~^~--~ ^, 


वस्थाव्यषलिभेयादाऽल्यागसयमवाढ-थीराघधनादि- 
सिद्धथर्भ' प्रायशितसम्‌ । 
भथं- प्रमादतै' उत्पन्न भये जे दोष तिनिके अभाव, भावांकी 
निमेरूता, माया मिथ्या निदान तीन शल्यको रहितपर्णो, अनदश्था- 
को अभाव, मयीदाकूं नहीं छोडना, संयमरमे रदपर्णो, भाराघना 
श्याद्िकनिकी सिद्धिकरे अथि नवर प्रकार प्रायश्चित्त करिये है। 
वात्तिरक--तच्र गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोषनि- 


वैर्सिलमालोचनम्‌ । 

अ्थं- तिनि नव प्रायश्चित्ते भेदनिविषै आलोचनाको स्व. 
रूप ेसो है--एकांतके विषे तिष्ठते अर प्रसन्नचित्तकरिसहित एेसा 
गुरुके अर्थि बिनयसहित देशकालका ज्ञाता शिष्ये दशदोषरहित 
अपना प्रभादको जो निवेदन किये जनवन्‌ सो आलोचना 
कषये है । 

प्रन--ते दश दष कौनसे हें ? 

उन्तर--उपकरणनिकरु भेट.करतसंतं मोक्रं लघु प्रायश्चित्त- 
का उपदेश करगे रेकं बिबारि उपकरणर्को भेदटकरि जो आस्येन 
करना सो प्रथमदोषदहै १ शहुरि मेँ स्वभावकरि दुबल रोगमत्त 
उपवासादि करनेककू' समथं नही हं जो कषु प्रायश्चित्त देवै तौ दोष- 
को निवेवन करूगो रेते बचन कहनो सो द्वितीयदोष है २ बहूरि 
अन्य पुङषनिनें नहीं देखया दाक हिपायकरि प्रकटदोषको निवे- 
दन करे सो मायाचारनामा तृतीय दोष है ३ बहुरि भाढस्य्े वथा 
भ्रमाव अर्पदोषङे जनाथनेर्भै उरसा्रदित ख।धुके स्थूखदोषकः 
कना सो बार्रनामा चतुथंरोद है ४ बहुरि स्न इःखकरि आाव- 
रण किथा जाय देता प्रायन्वि्तका भयते महान दोषने जिफयकरि 





द्रादशषपरशार तप तथा कुः दान । ४६७ 





वाक्ते अनुकूक दोषका जनावना सो पंचम वोष है ५ बहुरि देलो 
तरतम वोष हो तसंते प्रायश्चित्त कष्टा नीं होय रेस उपायकरि 
गुरूनिकी सेवा डपासना करना सो षष्टदोष है ६ बहुरि पाकिक 
चातुमासिक सांवटसरिक कमेनिनिपे बहुवं सुनीश्वरनिका समागम 
होतसंतैँ आलो चनाका शब्द्‌ करि आकुङ समयङ़े बिष पूेदोषका 
कहना मो सप्तमदोष है ७ बहुरि गुरूनिने प्रतिपादन कीयो खो या 
प्रायश्चित्त आगमकै विर्व योग्य है कि नहीं है एेसो शंकाषान भयो 
संतो साघु अन्य साघुनिकू' पृद्धै ताके अष्टमदोष है ८ बहुरि यकि- 
चित्‌ भ्रयोजनको उदेशकरि अप्नेसमान साधुकै थि दोषनिवेदन- 
रि भहणकियो म्ानहू प्रायश्चित्त फकारो नदीं है सो नबम दोष 
दे ९ बहुरि याके अपराधकै समान मेरा अपरा है ताद यो्टी साघु 
जाने है दिं गुरूनि्ने जो याङ' प्रायश्चित्त विया सो टी मोक 
योग्यहै याते लघु नी करणं या बराबर ष्ठी करण देसे भपना वोषका 
दिपावना सो दशमदोष है १०॥ = 

तथा घारा-श्ात्सन्यपराधं चिरमनवस्थाप्य क्रलि- - 
-भावमन्तरेण वालवदजुबुद्ध-चा दोषं निवेदयतो नते 
दोषा मवन्ति | 


अथे--आपक विषे अपराधकू' बहुतकाल नटीं स्थापनकरि 
कपटरहित बाकसमान सरल बुद्धिकरि दोषे निवेदन करत ` 
खाधुके ते कृश दोष नहीं होय है । 


तथा धारा-अन्ये ख, संयतालोषनं दिविषय- 
भिष्टयेकान्ते संयतिकालोषनं आख्यं प्रक्राशवे 
चल्लापरिभवादिमणनया निषेष्यातिष्वारं यवि न 


४8८ विद्धब्जननोधक-- 


शछोधयेदपरीदिताऽऽयव्ययाधमर्णवद्थसीदति, मर्ह- 
दपि तपः कमौनालोवनपूर्वकं नाभिपेतफलप्रद 
अतितिक्तकायगतौषधवत्‌ कृतालोचनस्यापि युद्ध 
दलप्रायथित्तमकु्वतः अपरिकमशस्यवन्महाफलं 
न स्थात्‌ कृतालो्वनचित्तगतं प्राधथिन्तं परिथिष्ठ- 
दषणतखशूपवत्‌ परिभ्राजने । 


अथ--जौर कष्टिये है, संयमी आलोचना करे सो रएश्लंतः 
नि गुरुनिकै निकट करे, अर संयतिका किये आरि आलो 
अन करे सो एक दोय गणिनीको आश्रयकरि प्रकाशरूप चौगान 
करे; ठेस आलोचना दोय प्रकार इष्ट है । बहुरि जोकलाजकरि तथा 
प्रते तिरस्कार आदि अवक्नाकरि जो अतीचारन गुरांकै पासि 
निवेवनकरि नी सोधै सो नीं विधारथो दै आमदनी अर 
, क्षर जाने देखा भथमणं पुरषक्णी नाई मक्षान पुरुष भी ऋणकरि 
सेदसिन्न होय हे । बहुरि जैसे तीक्ष्ण ओषध हू कायरम नही प्राहु 
रोगौ नदीं हणे है वैते आडोचना षये विना महान वपञ्मरण हू 
मनोबांधित फडको दात। नहीं होय दै । बहुरि जैसे सेवि ऊग्याहू 
धान सीना रन्ताकरना निनाणीं करना आदि परिकमं कीये बिना 
किला महानणछररूप न्दी होय तैसे कीर है मालोचना जरत 
अर गुशुका दिया भराय्ित्तन नह प्ण करवो साघु जो है ताकत 
जाङोषना मदाणूढदार नीं होय है, बष्टुरि कोद हे आलोचना आकी 
रेषो चिन्तविर्य प्रा मथो प्रायश्चित्त जो है सो मंजन किवा दपणः 
वखकैषि प्ाप्नमया हपकी नर" सोहै है 


अव प्रतिक्रमण कदैदैः-- 


दादक्षपकार चथ वथा चुर्दिण दान । १६९ 


ब्राचिर--मिभ्यादुष्कूताविषानस्यभिन्यक्छिप्रति- 
नदिया चविक्रभरखम्‌ । 

अ्थ--्मके वशात" प्रमागकां खव्यजनित अपराध गेह 

भिध्वा होहु इत्याहि प्रकट भतिक्रिया किये इखाज करियि षे 


बात्तिक-तह मयसं सगे सति शोघनासदु मपम्‌। 
अये--कोड अपराष तौ आरोचनामात्रतै' शी छ॒द्ध हेय है 
अर कोड अपराध प्रतिक्रमणकरि शुद्ध होय दै अर कोऊ अपराधं 
भालोचना प्रतिक्रमण दोडका संसगे होतसंते' श्ुद्धिनै' प्राप्त शोच है 
सो तदुभय किये है । 
प्ररन--मे अयुक्त वत्ते । 
उत्तर--इ' अयुक्त कटा है † 
प्रन--प्रथम तौ भालोषना नहीं करता सायुके वशि 
कषर सी कावेरी नीह, आलोचना किये हौ भावश्च कादे- 
कारी है, रेवै" क्या । बहुरि यद उपदेश दिया कि आलोचन किमे 
बिना प्रचिक्कमणमात्र ष्टी शुद्ध करै है एेसेः यद पूर्वोक्त शषवेश 
भयुकत हे, अर प्रवि्रमणविषे' भी आसेचनापूेकपणे ही अगीकमम्‌ 
करिये है तौ तदुमयको उपदेश वृथा दै । 
इनि दौड प्रशननिषा छत्तर भ्ंथकार कटैदै कि--दोड शी 
ये दोष नही दै ब्योकि आङो षनापू्क द सवे पतिक्रमण है । परु 
ड्द इदेना विशेष है; गे 
वार~-पूव शख्खाऽभ्यनुालं शिष्ये करत 


श्य, इदं पुनयं दयेवातुष्ठेयमभ्‌ । 





७० ` विद्ञ्ननबोधक-- 


भ्यं--जो पछी गुडनिकी आज्ञातं शिष्य जानि रहे है जो 
अरतिकरमणमात्रते फडाणा दोष निवर्तन शोय है सो- रेखा दोषा 
प्रतिक्रमण तौ शिष्य ही करि ऊवे है सो तौ भालोबनपूवंक भया ही, 
बहुरि जो पी जा दोषा प्रतिकमणद्ो ग सनिकी अआश्ञा नाहीं 
सो आलोषनपूंक ही शिष्य करेहै भर गुरु करै सो भापदीकरछे हे 
तिनिके आरोचना नाहीं है । भावाथं-जा शिष्यने' पूवं कालम जा 
अपराधका आढोचना कीया था अर गुरने उपदेश कीया था कि 
फेसा दोषका फेवङ प्र तिक्ृमण ही करिये है ता दोषक्ा शिष्य केव 
परविक्रमण दी करै है रेखा अभिप्रायतें के प्रतिक्रमणतें ही शुद्ध 
होना कष्या है, अर इतना ओर समम्मो कि यमि आरोचना भी द 
क्योकि पूरवे आलोचना करी थो खो अभिप्रायम विध्यमान है वर्तिं स्वं 
भायच्ित्त आलो चनापूवंक होय है, फेसा ऽपदेशभी निरर्थक नं है, 
पसं तौ शिष्यकतै केवङ प्रतिक्रमणका उपदेश सकल है अर गुरु 
ललाप अपना अपराधक्ठा केवर प्रतिक्रमण ही करे है क्योकि अपने 
गरुके अभावर्मे आप सवके ज्ञाता होतसंतं आलोचना कौनकै 
पासि करे, याते गरुनिकै भी केव प्रतिक्रमणका उपदेश सण टै 
अर इनक भी पृवेकाठ्मे गरक निकट आलोचना करी थी सो अभिः 

भायै विद्यमान है शाते आढोचनापूवेक दी है । 
अवै" विवेक किये है;- 


वात्तिक--सं सक्ताल्नपानोपकरणादिविमजनं वि- 
वेकः । 
अ्थ-- संसानं अज्नपानोप्रकर गादीनां किये सदोष निर्दोष 


भिरे हुये भन्न उपकरणञादिके मण्य घदोषमे निर्दोषका कषान मयाशोष 
वथा निर्दषै घदोषका कषान अथा दोव साका सेव्‌ करना कि यथावत्‌ 


दयदक्षप्रकार तथ तथा बह्विव दान । ४५१ 


जानना घो विवेक दै । भथना स्वामी चस्तुकाः प्रण दो जय वौ 
बाका फेरि त्यागकरना सो विवेक दै। 

भवं ग्युत्छगं कहिवे हैः- 

वातिक-व्युल्सगेः कायोत्स गौदिकरणम्‌ । 

अथं कारका नियमकरि कायोत्सगेभादिका करना. खो 
भ्युस्सगे किये दै । 

अर्ये तप किये दैः- 

वात्तिक--तलपोऽनश्नारिः। 

भर्थ--अनशन अवमौदयं इत्तिपरिसंस्यान भादि तप 


नर्न 1 
अगर छेव्‌ किये हैः-- 
बत्तिक--दिवसपन्तमासादिना परवल्यांहावनं 
हेद्‌; । 


अथे--चिरकालका दीक्षितकै दिवस पक्त मास आदिक्ा 
विभागकरि दीका न्यन करना सो छेद दै । 

अबे परिहार किये ह~ 

वत्तिक--वच्वमा सादिविभागेन संसगभन्धरेण 
दूरतः परिवजंन परिहार हइत्यवथिथते । 

अथं ---पत्त माघ आदिक बिभागकरि संसग बिना दृरतं 
परिवजेन करना कि संघ बाहिर करना सो परिद्ार है, पेखा निश्चय 
करिये है । 

अब उपस्थापन कियेहै;-- 


बातिक-पुनर्दीचाश्रापशस्ुपस्थापना । 


चण  _ विष्धनयोषण-- 

जय--महात्रतनिको मृते छेदकरि भडुरि वीकादं भाति 
करना सो इपस्यापना किये है । 

अर्ये चे नवमेद्‌ पभरायश्चिसके कटे सो कटां कां छेते ताका 
संरेप किये है;-- 

षारा-विद्यायोगोपकररग्र हणादिधु परनविन- 
थमन्तरेण पशसिरेव दोष इति लस्य प्रायथिलमा- 
लोधनमाश्रम्‌ । 

अथ विद्याङ्ना पढना, भआतापनअ।दि योग धारना, उपकरणा. 
दि श्र्ण करना इत्यादि विरते बिनयसदित पूष बिना प्रवृत्ति दोय सो 
दोष है ताक प्रायदिचत्त आलोचना मात्र है । बहुरि परोकप्रमाष- 
सेवना भआचायेका बचन बिना कि पूरं विना करना, भर भबाय- 
के प्रथोजननिभित्त जिना पृष्ट जना, तथा परसंग्तेसू निना पूर 
आवना इन्यादि विषे भी आलोचना ही है । ये अथेविशेष स्वाथेसिद्धि- 
की वचनिकातें लिरूया है । 
धारा-देशकालनियमेनाथरयं कम्लेव्यमित्थास्थि- 

लानां घर्मकथादिव्याक्ेपहेतुसंनिधानेन विरमरणो 
संति पुनरनुचछाने भ्रिक्रमणं लस्य प्राथरिथन्लम्‌ । 

अथं- देश शङ्का नियमकरि अवश्य करनेयोग्य कर्मनि- 
कविय च्मंकथादिक वित्तकू" व्या्तेपषटे कारण ञे है विनिकी नि- 
करतो होनेकरि विस्मरण होतसंपै" बहुरि अनुष्ठान होतांसंवां भधा 
जो दोष ताका प्रायशित्त प्रविक्रमणदह्ी है दया स्गा्ंसिदि्ी 
अ यनिकाते--बहुरि शद्रियनिका वथा वथनक्ष दु ःपरिणाम दोय जाय, 
भावयेमादिके षम ानिजधर;अवणिविरिषिे सस्व भवीचार 


दइादश्वकार संच दव कुविन चाज । १ 
इने, करके विग होमकाः य चम शिकत, कषद हो जाय, देवादृष्तव 
शथण्वाया विबि प्रसाद्‌ कर इस्थादिविये मी प्रतिकिनद है श्रि 


असात भो जनके असि गमन करे, सो नकदेद करे, सि 
विषै" राजिमोजनादिश्छा थतीवांर लाने, रदर्मैसं हमि नीरे, 
मांञ्र पवनादि निभित्ततं रोमांच होय, हरिततमादिकयुक्त मृचि 
परि तथा पकपरि गमन करै, गोदा तो जडम प्रवेश कर, नावरते 
नवौ तिर, अन्यका उपकरणादि अपणावै, पुस्तकप्रतिमाविकका 
अविनय होय जाय, पंचस्थावरका घात हो जाय, अटष्टदेशविषं 
महमूत्र सेवै, प्रतिक्रमणक्रिया ्याख्यानकै शंत नहीं करे इत्यादि 
शोषनिविषः आदङोन प्रतिक्रमण दोड है । 


भारा-- भयत्वरणचिरमरणानववोधाशक्िञ्यस- 
नादिभि्महात्रतातिचारे सति प्राकढेदात्‌ चिं 
श्रायन्त विषेधम्‌ । 


अथे--भयकी आतुरताकरि तथा विस्मरणकरि तथा अजा- 
गपणाकरि तथा कोर कायेकी अश्छताकरि तथा श्यसन किष 
ककि इत्यादि कारणकरिं मात्रत अतीचार दोवसते छेदक 
पहढीके आजोचना १ प्रतिक्रमण २ तदुभय ३ विवेक ४ व्युत्छगे ५ 
शष ६ ये षट्‌ प्रकार प्रायश्चित्त यथासंमव करबो योग्य है । 


नार--शकलयनिग्‌हनेन प्रयत्नेन परिहरतः कुल- 
निरकारणादधासुकग्रहणब्राहणयोः वासुकस्थावि 
धल्यारूयातस्य विस्मरणात्‌ प्रतिप्रहे च स्मस्वा पुन- 
क्वहदुन्ण्नं अपथम्‌ । ˆ 


9४ विहग्नननोषक-- 

भथे- शक्तिद नही दिपायकरि यत्नाचारते परिष्टार करता 
साघुकै कोर कारणतं' अप्रासुढका अहण आप करे तथा भन्व 
कोड प्रणा करावे वहां, अथवा त्याग्या हुवा प्रासुकका मी विस्मर 
णवै रहण होत संते बहुरि स्मरणकरि वाका त्वाग करना ही प्राय- 
शित्त है । 

धारा-दुःखमदुिन्तनमलोत्सल्वनसून्रातिचा- 
रमहानदीमहाटवीतरणादिषु व्युत्सगेः प्रापरशचिन्तम्‌। 

अथ-खोटा खप्न खोटा जिक्वन मलोत्सजन भूत्रोससजन 
महानदी मद्धाटवीतरण आदि विष व्युस्सगं प्रायश्रित्त है । 

धारा-बहुङ्कर्वः प्रमा द्यहुदृष्टापराधप्रत्यनीकः- 

बृत्तिविर्द्धद्टीनां यथाक्रमं देदम्रल मम्यनुपस्था- 
पनपारंविकविधानं कियते, अपकृष्ट्याचायंमले ्रा- 
यथित्तग्रहणएमनुपस्थापनं आ्वायीदाचायौन्तरप्रा- 
पणमातृलीयं पारचिकम्‌ । 

अथ--जाके बहुलबार प्रमाद मये बहुत अपराध वीरै 
अर जो प्रतिक्ुर प्रवत्तं अर जो बिरुद््रद्धान करे तिनके भनुक्र 
मतै" मर्च्छेद अनपस्यापन पारञश्धिक निधान शरिये है । इनि 
तीननिक्ा लक्षण पसे जार्नौ--जो मृरच्डेदका जकण तौ जाका 
मूलतं' ्ेव कर्यि पेखा अचराथेतँ शी स्पष्ट भया, भर आचाय 
निकला चरणनिै समीप सवेसंबतं' नीचो पादि परायश्ि्त प्रण 


करवि सो अनपस्थापन है, अर जाङ्' सबका आचर्यते जन्य 
तीन भाचायंपयन्व प्रायश्च उन आह्वा करे सो परिक दै । 


द्ादश्चवकार तथं तथा चर्वय दान । ४७५ 


मावाये--बहु अपराबीद्' मछण्डेष्‌ प्रायथ्ित्त है, विरदधवुत्तिकै 
अनुकल्थापन प्रायन्ित है, विरुद्ध द्ानीके पारंखिक प्रःयश्धित्त है । 

धारा-तदेवं नवविध वप्रायथिसल देशकालश्च- 
किसंयमाद्यविरोघेनापरावानुरूपं दोषप्रशमनं च्धि- 
किर्सितवदिषेय' जीवस्यासंख्येयलोकपरिभाणाः 
परिशामविकल्या अपराधाओ तावन्त एव न तेषां 
तावद्रिकर्पं प्रायथित्तमस्ि व्यवहारनयापेच्या 


पिंडीक्कूलय प्रायशिसविघानशुक्तम्‌ । 

अ्थ--सो यह एेसैँ नबप्रकार प्रायश्चित्त देश काठ शक्ति सख- 
यमादिकका अविरोषकरि अपराधकै अनुकूढ वेयकी नाई दोषनिको 
प्रशमन करबो योग्य है, बहुरि निश्चयकरि जीवके असंख्यातलोक- 
प्रमाण परिणामनिके विकह्प है अर तितने ही अपराध है न्तथायि 
असंस्यावटोकप्रमाण ही तिनि अपराधनिके तितने ही प्रमाण प्राय 
श्वि सनिका आगमम उपदेश नीं है क्योंकि आगमके अक्तर तौ 
एक घाटि एश्टरीप्रमाण संस्यति हैँ अर विकश्प असंख्याति हु ताते 
श्यवज्रनयकी अपेक्ताकरि भायश्ित्तनिदर' मध्यवृत्तितं इकटरुकरि 
नवभ्रकार किये है । 

प्रश्न--भकटंककृ दोय प्रथ प्रायदिचन्तके तावे हैः विनिम 

सुषणं रौप्य पुष्प चन्दन सीथयाश्राआदि बाहयसाघन अनेक प्राय 
श्ितङे होत सतं शयुद्धताके निमित्त षतत, सो कैसे है १ 

डत्तर-द्वादरातपरमे षटप्रकार अभ्यन्तर वपे मश्निरमै 
प्रथममेद प्रायश्चित्त है ताके निङूपणमे राजवाततिकदै चि पे 
निस्य हैः-- 


पारा--अन्तःशरखन्याकाराऽऽलस्यसं वसोऽट्था- 


भ्वम्तर्त्यं गाछ द्रव्यानपेचस्वा्च न हि वाद्य" शर्य 
भपेश्य व्त॑मानं प्राथथिखादि ततयाभ्यन्तरस्वम- 
वसेयम्‌ । 

अथे--अन्तःकरणङा व्थापारको है अबङस्बन जा विरद ताँ 
परायञ्वित्ताविकनिकै अभ्यन्तरपणू है जाते प्रायविषन्तादिक तपनिकरे 
अंगीकार करनेम बाहमद्रम्यकी अपेत्ताको अभाव है, अधौत्‌ प्राय- 
हिबत्तादिक चाह्यद्रव्यक्टी भपेत्ा करि नहीं बरे है ताते प्राय- 
रिवत्तादिकनिकै चंवरंगपणु' निदवय करणु" । भावाथ -प्रायद्रिष्त 
शब्दकी निरुक्ति रेसै है कि--“प्रायः साघूलोकः प्रायस्य साघु- 
लोकस्य थरिमन्‌ कमेणि चित्त तरभायश्चित्तम्‌,, अ्थ--प्ाय नाम 
साधुजनको है अर साघु जनकां चिन्त जिस कमं बिपै धतं सो प्राय 
श्चित्त है तातै" ये निदवय करना जो प्रायहिवन्तक्रिया प्रघानपणौ 
साघुजनिनकै दै अर साघुजनकै किंचित्‌ मौ बाहाद्रभ्य है नाहीं वव 
इनके द्रभ्यका अभाव शोतसेसै' प्रायदरिवत्तका अभाव भया चाहिये, 
सो है नही; दोषणी निष्ृ्तिनिमित्त साधुजन सदांकाल पभायिचन्त 
अंगीकार करद । इहां इतना भौर समस्तो कि जो वोष इपजता है 
सो ंतरंगके बिकारतं उपजता है सो दोष भन्तरगकी शुद्धया 
अवि ही अमावकू भाप डोव, वाते पेता निचय करो डि भयरिवत्त 
स्पक्मे बा्चदरस्य कड प्रयोजनकारी नाकँ ह । 

दथा निकुकि देवै'है,-- 
- षार--प्रायस्य चिरत प्रायरिव्तमपराधगुदि- 
रित्यथैः। 








दादश्षप्रकार वेके चथा बंह्थथ दान । ७७ 





धय~-श्रायं जो अपराध ताका ओ चिस दिये शुद्ध करना 
सो प्रयदिवत्त दै अयत्‌ भपराथकी शुद्धि ह सो भारित हि) 

परष्म-मुनीदवरनिके तौ प्रायदिवतत अंतरगतै' $ शोष 
मानैभे परंतु मृहस्यनिके तौ बाह्य द्रव्यते' होन। योग्य है कि बाहं † 

उन्तर--धथम तौ याका भी उत्तर तुर्ये क्या करीरे है कि- 
अंवरंगके विक्ारते" मया दोषश्ी निषत्त अंतरंगकी शद्धव मयेह 
होयमी ब्द्रष्यते" कदाचित्‌ नहीं होगी ताका दृष्टान्त फेसाहै 
कि--मदिराका भर्या घटकू' बाहिरतै" अनेक सुगंध द्रव्यनितं 
धोषते संते मी बाकी दुगेष कदाचित्‌ ह नहीं जवे है अर जा खमय 
वा षटर्मैते' मविराष्ू' दूरिकरि अग्ने" तपावे ता समय वा घटका 
दुगेष सज ही द्रि होयगा तैसे" अंवरंगका विकार दूरिकरि 
भ्रायरिवन्तरूप तपमयी अग्निकरि तपावै वाही समय शुद्धता होय है 
तथा ओर सुनों कि-सत्रकारनै प्रायदिषत्तके आजोचनाभावि नव 
भेद कदे हँ तिनि एक द मेदर्मे बाह्यद्रन्य कष्या नाही तथ। दृशा 
ध्यायसूत्रकी व्यार्या स्वाथसिद्धि राजवात्तिक इछोकवासिक आदि. 
विषं" कटं नहीं कड्या ताते" जानिये है कि वात्तिककारअक्ठ कदेव है 
तिनिषृत तौ वरै प्रायदिषचत्तके प्र॑थ नही है वै मकटंक नाम कोड भौर 
कवि है ताते' श्रद्धानकश्नेयोग्य नष्टौ है । 

अब भिनयतप किये है,-- 

वत्र--ज्ञानदशंनण्वारिन्रोपाराः। 

अथे--विनयतप१ च्यारि भकार है; वशेनविनव ९ ज्ञानविनयर्‌ 
खारित्रविनय २ उपचारविनय ४॥ 


वातिक तश्र सवहुमानज्ानम्रहणान्थाखस्म- 
रणादिश्चोनविनयः 


४७८ बिह्वश्ननयोध $~ 


भ्यं --आछस्वरहित नि्मडचितको धारक देशकालादिकी 
विशुद्धिका विधानमे प्रवीण पुरुष जो है ताने मोदकै भथ बहुत 
आद्रसंहित यथाशक्ति सेवन कीयो जो कान शाको ब्रहण अभ्यास 
अर बारंबार चितवन आदि है सो क्ञानविनय जाणबोयोग्य है ( 

वातिक--पदूर्थश्रद्धाने निःश कितत्वादिलच्षणो- 
पेता दशेनविनयः । 

भ्थं--सामायिक भादि चतुदश प्रकीणेक अर छोकविन्दु- 
खारपर्य॑त चतुदश पूवं ठेखा समस्त भरतसञुदरके विषं" भगवत्सवेश्ञ- 
देवनिनै" चैसै पदेश किया है वैसै्ी पदार्था श्रद्धानदै विषौ" 
निःशंकितत्वादिलक्षणनिकरि सितता जो ट सो दशनविनय है । 

वातिक-तद्तश्चारिक्रे समाहितचिषखता चारि. 


चविनयः। 

अ्थं--सम्यग्ञान श्द्धानवानके पंवप्रकार दुषेर बारित्रका 
सुननेके जर्नतर प्रकट भया रोमां चक्रि प्रकट टै अंतरंगभक्ति जाके 
पेखा पुरुषकै परमप्रसन्नता जो है सो अर मस्तकृपरि अंजुढीस्थापन. 
करि नमसकार करना आदिकरि मावतै' जो अनुष्ठान करना सो 
अारित्रविनय प्रतीति करवोयोग्य हे । 


बा्तिक--प्रत्यक्ेष्वाचायौदिषु प्रूजनीयेष्वभ्यु- 
द्थानाभिगयनांजलिकरणादिदव्यारवथिनधः । 
अथे--पूजनीक सचायीदिकनिङ्ग' प्रत्यक्ञ होतसंतै' उडि 


खढ़ा्ोना सन्मुख जाबना अंजी करना वंदना करना अर उनके 
वीष्यौ गमन करना आदि आपके योभ्य विनय करना है सो श्प 


चारविनय है । 





हादक्षप्रकार दष वथो असूर्विष दान । ४७९ 


वान्तिक--परोकते्धपि कायवाङ्गनोभिरंजजिक्रि- 
पारणानुसंकीरैनानुस्मरणादिः । 
अ्थं--आषायीदिकनिक परोक्त होतसंतै मनववन कायकरि 
श्ंजुली करना उनके गुणनिकी प्रशंसा करनाबारार स्मरण करना 
ज्ञानका अनुष्ठान करना आदि विनय करना है सो परो विनय 
जानना । 
भ्रन--किमर्थमिद्‌ं विनयभावनम्‌ । भथै-ये 
विनयभावना केके अथि करिये है ? 
जत्तर-ज्ञानलामाऽऽचारविगु द्धि संवेगाराघना- 
थं विनय मावनम । 
अथ--बिनयमाबनाकरि श्ानको लाभ होय आषवायेकी 
विश्ुद्धिता होय संवेग होय आराधना होय हइत्यादिकनिकी सिद्धि 
होय है दहुरि मोक्तका सुख होय है, तौतं' विनयभावना करिये है । 
तथा मूलाचारपै विनयकमेकी प्रयोजनसदहित निरुक्ति कटै हं; 
जम्हा विणएयदि कम्मं अटुषिह' चाउरंगमोक्सो य । 
लम्हा वदंति विदुसो विणञ्मोत्ति विलीणसं सारा 1७६ । 
यस्मात्‌ विनयति कमे अष्टविधं चातुरंगभोचङ्च । 
लस्माददं ति विवासो बिनय इति विलीनसंसर्राः॥ 
अथे-जाते अष्टविध कमंजेहते मशक प्राप होश है मर द्भ्य 
चेत्र कार भावरूप बतुधरिष संसारं भोक्त होय है तासं वि्ीन 
भथो है सतार जिनके रेसे विद्वान जे है ते विनय कटै ॥ 


४८9 विद्भ्यनयोधकन् 


4 
इभ्यं येव य वणन पसविदो लिखवरेहिं ख्ये । 
सब्वाघु कम्म मूमिच्ु सिच्वं सो मोक्खमम्बंति त 
एवं चेव बिनयः प्ररूपितः जिनवरः सवैः । 
सवोघ्ु कमेमूमिष्‌ नित्य' सः मोचपार्गे इति ॥ 

अथं-जातं पूेकाछके विषः सवे जिनेश्वर जे हँ दिनि शवं 

कमेमूमिसंवंधी एकसौसत्तरि के परनि बिष मोदमागेत निरन्तर 
सो विनवधरमेने' प्ररूपण कियो । 

प्रर्न--यो विनयधमे कितना प्रकारको है ? 

उत्तर-गाथ!-- 
लोगाणुविसतिषिणश्मो अस्थणिमिष्छं य कामतंते य) 
मयविणभ्मो य वउत्थो पंचमो मोकसखविणध्मो यं ॥ 
लोकानषसिविनयः अथनिमि् ' च कामतश्र च| 
जयविनयश्य चतुथः पंशचमकः मोविनयश्च ॥ 

अथं--लोकूकै अनुकूल प्रवत्त न करना सो डोशातुदृत्ति नामा 
प्रथम विनय है, भर अथक निमित्त विनय करे सो अथविनय है भर 
कामसेवनका अनष्ठानके निमित्त बिनम करो सो कामबिनथ है, भर 
भयनिवारणनिभित्त विनय करे सो चतुथं भयविनय है, अर मोक्के- 
निमित्त विनय करे सो पंचमी मोषविनय है, या प्रकर कार णद्मर्रि 
पंचप्रकार निनय है । 

इषा प्रथम लोकाुदृत्तिमिनयषा खर्प कटै हे. 
अष्मुहाणः अंजलि आ्रसणदाण' च्व अतिदिपूजा य 
लोणाएुषिसिविणन्नो देवप्या सविभवे ॥ ८१ ॥ 


द्द अकार दष दथा चतुर्वि दान | ४८१ 


देखकालदष्ण अ । 

कोगांणुवििथिखभो अंजखिकरणयं च अत्थकःदे।१८१।३ 
अभ्युत्थान अंजलिः आखनदान च अतिथि च । 
कोकानुषहखिषिनयः देषपृजा सविमवेख ॥ ८१ ॥ 
आषाञ्सिः अंदासवस न' देशकालदान' च 1 
सोकालुष्स्िविनयः अंजलिकरणं चाथक्षुते ॥८२॥ 

, अथे--अभ्युत्थानं किये अपने घर भवते पुरुषनिकं देखते 
भ्रमाण भसनत इदि खा होना, भर अंजलिकरणं कहिये दोड 
शाथनिका जोढना, अर आसनकदानं किये असनका देना, 
अतियिपूजा कहिये मध्वाहनकाङरते भाया साधका तथा ओर साष- 
मीनिका बहोत सतकार करना, अर देवपूजा कषये अपना विषष् 
अनुसारकरि अरहंतदेवका पूजन करना ॥ ८१ ॥ अर माषानपृन्ति 
किये उतम आय पुरुषनिकं बचन अनुकूट वच नका बोलना अर 
अवानवतेन' किये उत्तम भयेपुरषनिे भभिग्रायकं अनुदक ` 
भाजरण करना, अर देशकाडदान किये देशक योग्य कलक 
ओोम्ब मपना द्रभ्यका देना, यो सवे लोकानु सिषिनय अक" अपने 
करनेके अर्थ है, अर जेते" यें अंजली अभ्युत्थानआआदि करिये है 
वैसे' जु अभ्युत्थान आदि भथेक निमित्त करिये सो भथ 
निमिचविनय है ॥ ८२ ॥ 
मेव कामतंते मयविणश्मो चेव आण्ययुव्वीय 1 
पमभ्मो सलु विणश्मो परूवणा लस्सिमा होदि ॥ 
एथमेव कामलन्रे मथविनयश्येव भानुपव्यौ "व | 
वंथभकः खलु विनयः परूपरणा तस्येय' भवति ॥ 





८२ `" बिदटल्वनवोषक-- 


अथ जैसे डोकानुन्तिविनब अर अर्थनिभिन्त बिनव क्या 
वेको कामतंज्विनय मी जाननों क्योंकि मूढगायामे भानुपर्वक्े- 
' वित बिरोष जनाव्नेको अमाव है यातै', अर जो पंवमौँ मोचविनयदहै 
शाकी यह प्रहूपणा दहै ¦ भावार्थ- जो पुरुष अपने घर आवै लाका 
विनय सबेका यथायोग्य करना कि देशतप्रमाण ताजीम देन सन्मुख 
जावना संजुङिकरि यथायोग्यस्थान बेडाबना, वाके चित्तकू प्रसन्न- 
ता रहै फेस वचन कहना भर वाके ममेच्छेदके वचन नहीं कना, 
हिवकारी मिष्ट प्रमाणोक वचन कहना, अर काके तिष्ठते वकि 
भभिप्रायकै अनुकू प्रवस्तंना, अर देशकारके योगय अपना द्रष्य 
देना अथवा अपनी शक्तिप्रमाण वाका मनोरथ सिद्ध करना इत्यादि 
ल्ोकका अभिप्रायके अनुकूल करनय है सो सोकानुवृस्तिविनय है । 
अर रेस ही आपकू' जापुरुषसे' प्रयोजनसिद्धि करना है तापुरुषरका भी 
विनय पूर्नोक्त प्रकार कर सो अथंविनय है अर फेस ही कामदिनयहै 
अर रेसै ही भयविनय है । इहां इतनां विशेष जानना कि ये विनच 
लमौकिकजन जे है तिनकु अपने खमानजे है तिनिका करना योग्ब है । 
कदेव कुशुरु कुआगमका अर इनिके सेबनेवारोका विनय करने 
निषेध षडायतनके प्रकरणम निषेधरूप स्पष्टतर छ्द्या है वातै 
करना योग्य नाही ॥ 
अब मोत्तविनयकः स्वरूप कष्य है,-- 


दं सणणाणश्धरिन्ते तवविणश्मो भोवष्यारि्भो चेव । 
भोकस्ैस््ि एस विण्मो प॑श विहो होदि णायव्वो।८१॥ 


द्शीनज्ञानचयारितरे तपोविनयः भरौपणारिकरचेव । 
मोचते एष विनयः पश्यविधः नवति शाततस्यः ॥८९॥ 


द्द प्रकारं तप वथा चु वान । ४८३ 

` अरय दरंनविनय, शानविमय, चारिगरिनय, सपविनय, 
भौपच्वारिकदिनय ये पंकपार विनय मोशमार्गके विषौ. है, सो 
जानो वोग्ब है | ८५ ॥ 

अथ इनि पंचभेवनिके मिनन भिन्न ठक्तण कटै ह विन्न 
भ्रथम दशेनबिनयस्वरूपकी; गाया-- 
जे दश्वपल्यया खलु दवदिट्धा जिखवरेहि सुदखाणे ¦ 
ते लह सदषदि एरो दं लणविणभोत्ति खादष्वो ॥ 
ये द्रव्यपयोयाः खलु छपदिष्टाः जिनवर; शुतञ्चाने । 
लान्‌ तथा श्रहदघाति नरः दशे नविनय इति ज्ञातव्यः) ८द। 

अथे--जे जिनेदरदेषने भतक्षानक विरे द्रथ्यने' आर षयो 
उपदेश ये हें ते निश्वयकरि ते ्टी जो मनुष्य श्रद्धान करे सो 
मनुष्य दशो नविनयवान है, पेसं जानो योग्य है ॥ , 

अब ज्ञानविनयदा प्रयोजन कटै है,- 


शाणी गच्छदि णाणी वंचदि शाणी ख व्वणा दियदि। 
शाष्येण कुणखदि चरणं तम्हा शाणे भवे बिरणश्मो ॥ 
ज्ञानी गच्छसि श्ानी व॑चति जानी न वं्वनां वदाति। 
ज्ञानेन करोति चरणं तस्माल्‌ ज्ञाने मवेचिनयः ॥६८७॥ ` 
अ्थं- ज्ञानी पुरुष मोचते प्रान शोय है तथा मोक जनै दै 
भर ज्ञानो पापने व॑चति किये व्थागे है अर क्षानी नवीन कमेनि्न 


नीं हण करे है अर श्ञानकरि आचरण न करै ह, ताते जानक विदे 
विनय करमो योग्य है ॥ 
अथ वारित्रविनवका प्रयोजन कै हैः-- 


७८४ विद्ज्जनबोषङ-- 


पोराणथकम्मरथं चरिया रितं करेदि जद्माणो। 
णवकम्मं च ए वधदि चरिसविणभ्मोसि खादव्यो ॥ 
पौराणिककमंरजः चयेया रिषत करोति यत्तमानः। 
नयकमं ख न वस्नाति खरिश्विनय इति ज्ञातव्यः ॥ 

अधं --चारित्रकरि यत्न करतो पुरुष षिरकाल्लतै" संजय 
किया कमेरजने तुच्छ कैर है भर नवीनक्मने नहीं षयेटैषा 
कारणत चारित्रक विये विनय करबो योग्य है ॥ ८८ ॥ 

अब तपविनयका प्रयोजन कटै है;-- 
अरवणयदि तवेण तमं उवणयदे भोक्खभर्गभप्पाण्ं । 
लवविणयणिधभिदमदी सो तवविणश्मोस्ि णादव्वो ॥ 
क्रपनयति तपसा लमः उपनयते मोच्तमाे भास्मानम्‌) 
लपोषिनयनियमितमतिः सः लपोविनय इति ज्ञातष्यः॥ 

अथ--तपकरि अज्ञानरूप तमने दूर करे है अर आत्मान 
भोक्षमागेके विषे" प्राप्त करे है सो प्रमारीक जुद्धिको धारक तपविनय- 
बान हैया प्रकार तपरविनय जाणबो योग्य है ॥ ८९॥ 

अव केयादृस्य किये हैः- 

पूत्--श्नाष्वार्योपाध्यायत्तपस्विशं द्यर्लानगण- 
कुलसंघसाधुमनोज्ञानाम्‌ । । 

अथे--माचाये ९ उपाभ्याय २ वपस्वी ३ शैक्य ४ ग्ञान ५ 
गण ६ कुक ७ संब ८ साघु ९ मनोश्च १० ये दक्षप्रकारके मुनि जेर 
विनिको वेयाद्स्य कर्णौ सो दशभकार दैवादस्य है । 


~ 





दादश प्रखार सय तथा चहुर्विंषं दान । ४८१्‌ 


4 
वात्िक-वेयाब्ृष्यभिस्यनुष्न्तेः प्रत्येकमभि- 
सम्बन्धः । ह 
अषं--मूढसत्रमै वैचादृस्य नी कया 
बैयादृत्यका अनुबवंन है सो वैयाशृस्यपद सूत्रनिक प्रस्येक लगावना 
सो रेसं--भाषायंनिको वेथादृस्थ १ दपाभ्यायनिको वैयावृष्य २ 
तपस्वीनिकरो वैथाब्रय २ रौ्यनिको वेया्स्यं ४ ग्लानिको वै भाव्य ५ 
गणकौ ैयावृत्त्य ६ कुलको वैयाव्स्य ७ सं बको वेयावृत्य ८ साधुको 
वैधाघ्स्व २ मनोश्षको वैथावृत्य १० रेस वेयाब्ररय दशभ्रकार है । 
वत्तिक--ध्याधृतस्थ मावः कम वा वंवावृषूधम्‌। 
अथ-- कायकी चेष्टाकरि अथवा अन्यद्रव्यनिकरि व्यापार 
युक्त जो पुरुष ताको जो माष अथवा कमं सो वेयाघ्स्य किये है । 
प्रशन--दशभेदङूप मुनीश्वर कषे तिनके भिन्न भिन्न ठद्ण 
मी कडौ। 
उत्तर--भनुक्रमते कटै ई, सो सुरन; 
वाततिक--भारन्ति यस्मादुतानीत्याचायेः । 
अथ-मय्यजीव जा सम्यगक्चानादिगुणनिश् भाधार मू 
सुनीश्वरते स्वगमोरखंबधी सुखरूप अमृतके वीजमूत तजे ह 
हिनि्न हणकरि हितकैे अथि आवरण करे सो आवायं दै । 
षत्तिक--उपेस्य लस्मादधीत हस्युषाध्याथः ॥8॥ 
अथ ---बिनयवान भयञ्य जोह ताने निकट प्राप्त होय आ 
त्रतशीङभावनाका भाधारभूतसाधुतेः श्रतक्षानरूप भागम पदे 
स्तो डपाध्वाय दै, 


का्तिक--महोपवासायनष्टायी तपस्वी ॥ ५॥ 


८६ विट्ञ्जनबो घषङ--~ 


अथः--मह्ान बेला तेला पंचोपवास पक्त मास छल जयनके 
शपवास आदि है लक्षण जाको देखा तपकू' जो आचरण करे सो 
तपस्वी किये है ॥ ५॥ 
बात्तिक--रि्लाशीलः शेद्यः ॥ ६ ॥ 
अ्े--भर सज्ञारङे सीखनेविषौ ` तत्पर अर निरन्तर घरतनिको 
भावना निपुण है सो शौय कषय दै ॥ 
बत्तिक--सजादिङ्किष्टशरीरो ग्लानः ॥ ७ ॥ 
अ्थं-रोग आदिकरि छशित है शरीर जाको खो ग्तरान 
किये है । 
बात्तिक-गणः स्थविर सन्ततिः ॥ ८ ॥ 
भ्े-साधुपुरुषनिक्ो जो समूह सो गण किये है ॥ ८ ॥ 
वात्तिक--दीष्टकाायसिष्यसंलस्यायः कुलम्‌ ॥६॥ 
अर्थ--दी्ताको दाता जो आचाय ताके शिष्यनिोजो 
प "पराय सो कर नाम होबेकै योभ्य हे ॥ ९॥ 
ग्तिरू-्तुर्वण्णंश्रमणनिवहः संचः ॥ १०॥ 
अर्थ--च्यारं वणका साधुनिको समूह जो दै शो 
संघ है ॥ १०॥ 
पररन--च्याहं बणं साघुनिके कौनसे ह तिनका नामपूेक 
रक्षण भी कटो । 
छत्तर बारिश्सारमैः- 
वार-ञअनगारा यतयो श्ुनय ऋषयश्चेति । 
अथे--अनगारी, यति, मुनि, छषि ये नाम हैँ । 


वारा-लन्र अनगाराः सामान्यसाघ्रका उच्यन्ते) 








हावश्च प्रकार लष वथा अतुर्विष दान । ४८७ 


अथे--विनतै सामान्यपणै" निजरुणके स्पघक हैँ ते अनगार 
किये हे। 
वारा- यतथो अस्यन्ते उभनशमन्छ वकश्नेशया- 
इहा: । 
अश्व --डपशमभेणीकै विदे तथा सपकभेणोक विवे जो आर्द्‌ 
है सो यति किये है। 
धारा-ुनयोऽवविभनःपयंयज्लानिनः केवसख- 
जानिनश्च कथ्यन्ते । 
अरथं--अवधिक्ञानी, मनःपयेयज्ञानी तथा केषलकन्नानी जै 
ते मुनि किये ह । 
वारा--ऋषय ऋषद्धिपरास्तास्ते चतुर्विधा राजब्रह्म- 
देषपरम मेदात्‌ । 
अथ--नो छदधिकू' प्राप्न मये ते ऋषि है, वे राजच्छषि 
ब्रहम्चवि देवश्छषि परमक्रषि भेदत" च्यार प्रकार है । 
धारा--तच्र राजर्षयो वबिक्रियाचीणद्धिपरा्चा 
अर्वति । 
अथे--तिन् बिक्डिथाछद्धि तथा अक्तीणमदहानसी ऋद्धिक" 
भ्ाप्त भये ते राजच्छषि है| | 
चारा-ब्रह्मषयो बुद्धिथौषभि्यकाः कीश्येन्ते । 
अथे--अर बुदधि्द्ि तथा ` आओषधिश्द्धिसंयुक्तदहै ते 
ब्रहमश्धभि कदय है । 


पारा--देवषेयो गगनगमनर्िसं पलो; पर्यन्ते + 


४८८ विदञ्जनगोषक- 


भयं--अर भाकाशगमनश्छद्धिसंयु् है ते देन ऋषि किये है । 

भारा--परम्षेयः केतरलज्ञानिनो निग्न्ते । 

अ्थ--केवख्क्ञानी जेर्है ते परमश्छभि कषे है । 

वथा रेते ह किये दै; रधर अंदः-- 
देश्वप्यचविस्केवलभृदिह सुनिः स्थादषिः भोद्रतदधि- 
रारूढश्रे णियुग्मोऽजनि यतिरनगारोऽपरः साघुरुकः॥ - 
राजा ब्रह्मा च देवः परम इति ऋ विर्विकिथाचीणशक्हि- 
भासो युद्ध यौषधीशो वियदयनपडविश वेदो कमेख। 

अ्थं- हां देशप्रत्यक्त जो अधि मनःपर्थय ताढे जानने- 
बारेजेटेते सुनि अर प्रकट भरट ऋद्धि जिनके ते षि भर 
खपशम तथ। क्षपकश्रेणोविषोः अ।लद्‌ भयेषहे ते यती है भर इनि 
अन्य सघुजेरहै ते मनगार किये है, बहुरि विक्रियाश्दिके वथा 
भक्तीणमहानसीच्छद्धिके षारक के ह ते राजच्छषि है अर बुदिछदधिषे 
तथा ओौषधच्छद्धिके स्वामी जे है ते व्रह्म्षि है अर आकाशगमनं 
करने तुर है ते देवऋषि है अर समस्त जोकालोकका शताजेहैते 
पश्मश्षि है, बा प्रकार अनुक्ते जानशेयोग्य है ॥ 

वाचिक चिरधत्रजितः साधुः ॥ ११॥ 

अर्थ--चिरकालतै' भावनारूप कियो है दीकराको गुण जानै" 
सो साधु मानिये दै ॥ ११॥ 

वारिक--भनोञ्चोऽभिरूपः ॥ १२ ॥ 

भवे--खर्वोत्तम कपवान होय सो मनोश्च है । 

बाततिक--त्स्मलो वा लोकस्य विदन्तायन््‌ल्व- 


गहाकुललबादिनभिः । 


कादश प्रकार तप दथा चतुर्विव दान । ४८९ 


अथे--अथथा पण्डितपणाकरि तथा कतापणाकरि तथा 
-महाङ्खषानपराकरि जो लोके मदेत्रकार मान्व होत धो मनो 
द भौर लोकके विषौ वा मनोक्षको श्दण सिद्धान्ते गौरव दाका 
शपजीवनेकरो कारणपणु दै यातं ॥ 
गारिक-असंथतसम्यग्दष्िकी । 
मये--भयवा असंयत खम्यण्षटी ओ है सो भी मनोश्च है । 
वारा- तेषां व्याधिपरीवहभिथ्यास्वाद्युपनिपाते 
भासुकौषघमकरतःपानप्रतिश्चयपवीठफलकसंस्तरणादि- 
-भिद्धर्भोपकरणस्तत्पतीकारः सम्पक्स्वप्रत्यवस्यापन- 
भिस्येषमादि वेयाघृरयम्‌ । 
अथे- तिन आचाया दिकनिके व्याधि परीषह मिथ्यात्वावि- 
कको उपनि्ात किये संयोग होत संते प्रासुक ओषध भोजन पान 
भ्रतिश्रथ किये विनय सिंहासन पाटो सस्तरणाविकरकै अथवा 
धर्मोपकरणनिकरिकै' उन उपद्रबनिको प्रतीकार किये इका कर्नौ 
सम्यक्त्व विषे प्रत्यवस्थापन कृरनो इत्याविक करना है सो वैवा- 
बत्य हे । 
कतिक बाद्यत्रव्यासं मवे खकायेन तदानुक्ल्या- 
नुछानं च । । 
अथ--ओषधि भक्त पानादि बाह्य सामप्रीको असंभव होक 
सति" भी भपनी कायकरि कफ नासिका मड आदि भन्तमेलका दरि 
करना भंगमद न जादि उनके अनुद अनुष्ठान करना सो वैका 
"ह्व किये है । 
परध्न~-सो वैवाधरष्य काटेकै भि करिव ११ 





४९१ बिद्रञ्जमकोश्रक-~ 


उ्वकप बत्तिक--समाध्याधानविविकिष्साऽना- ` 
क्रव्धनवास्सर्या्यमिव्यक्थयर्थम्‌ । 
अथे--स्धिविषे एकाप्रवा, अर ग्डानिक्षो भभव, प्रवचन 
वत्सङपर्णो इत्या विक्की प्रगटताकै अथि वेयाशृत्य करना इष्ट है । 
प्ररन--आवायै आवि बहुत दशमेदको खपदेश केके 
अजि करिये है ९ संघका कैवावृत्य करना रेस ही कष््ना वोग्य था ‰` 
व्तररूप बात्तिरु--यह्भपदेशात्‌ कविक्तियमेन ध- 
वरिज्ञापनाय भूयसाशुबन्धाखः । 
` अथ-बेयावृस्यके योग्य बहुतको दपदेश करत संते कोरकैः 
बिः यथायोग्य बैयाधृ्यकी प्रदरसि होय इत्यादि प्रयोजने नि- 
भिन्त बहुतश्नो शर्ण करिये दे । माबा्-अहुतका उपदेश या प्र- 
ओोजन निमित्त है कि कदाचित्‌ कोऊ देशकारनै आचाय उपाध्याय 
भादि जिनका सम्बन्ध मिटै विनशनं ही वैयादृस्य करे इस बास्तं 
बहूुवको भ्रहण करिये है । 
अब खाध्यायका लक्तण किये है;ः- 
सृत्--वाचनाप्रनाऽन्‌प्रेाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः । 
अथे--वाचना १ प्च्छना २ अनपे्ला ३ आम्नाय ४ षर्मो- 
पवेश ५ ये खाध्वायके पांच मेष है । 


वाति--निरवय्यग्रंथायो मयप्रदानं वाष्वना ॥१। 

अथं ~-पूर्वापरविरोधरदित अर संशाय बिमो विश्रम भादि 

दोषनिकरि रिव निर्दोष प्यक अद निर्दोष अथेका अर उभय 

कषये प्रथ अर अथं दोडनिका पात्रविषः प्रतिपादन करना सो 
भाचना किये हे । 


इयादक्च प्रशार वप तथां चतुर्विध दान। ४९१ 





बातिक्-संशयच्छेदाय निथितवलाधानाथ धा- 
परातुयोमः प्रच्छना ॥ २॥ 
भथ --अपनी उन्मत्ता अर परका उपषास्य अर षडर 
र्ते बोढना अर अदास करना आदि ओकापनाका दोषनिकरि रहितः 
परनका त्तौ शिष्य जो है सो संशयच्छेद अथि अर निशित 
अलका उपयोगे अथि प्रथको अथवा अ्थंको अथव प्रथं 
दोडनिको अन्य बहुक्लानीनिप्रति प्रश्न करे सो प्रच्डना है ॥ २॥ 
ब्िक-अधिगतार्थरस्य भनसाऽभ्यासोऽन्‌मेच्छा ॥६॥ 
अथे--निश्चित मर है पदाथेकी प्रक्रिया जाके अर तप्र 
लोहक पिंड समान अपण कियो है चित्त आने एेसा पुर्षदे 
सनकरि कियो जो भभ्याख सो अनुप चः किये है \ ` 
वात्तिक--घोषविशुद्धं परिवत्तनमाम्नायः ॥४॥ 
अथे--जान्यं है अक्तरनिको समाहार किये समा जानं 
अर या लोकसंबंघी फठको निव द्कत्रती जो है ताके शीघ्र द्यारणः 
करना अर विर्लंबकरि उचारण करना इत्यादिक शोषनिकरि रहिव' 
द्ध अक्तरनिका उश्वारणपूवेक जो परिवत्तेन करना सो लाम्नाय है, 
रेस इपदेश करिये है ॥ ४॥ 
वा्तिक-घमेंकथाच्यनुष्ठानं धर्मोपदेशः ॥ ५ ॥ 
मथं--था ऊोकसंब॑घी हृष्टपरयोजनका परित्यागे उन्भागका 
निषत्तेनके अथि संदेह दूरकरनेपूवंक जपृषेपदाथेका प्रकारानके- 
भि ध्मंकथादिकका जो भनुष्ठान सो धर्मोपदेश है, पेद किये दै। 
भरश्न--सो स्वाध्वाय कानिमिन्त करिये है १ 


४९२ विट्रडजनवोषक-- 


इ्तरस्प वातिक प्रज्ञालिशयप्रथस्ताध्यवसायाथयेः 
श्वोध्यायः ॥ 8 ॥ 
अथ--मूत भविष्यत वत्तेमानसबंधौ पदाथनिकदू' जाननबारी 
छो प्रक्षानामा बुद्धिविरोष ताको अतिशय प्रकट होय दै, भर 
धमेष्यानङ्हप प्रशस्त पयोग शोय है, अर जिनागमके विपे परिधा- 
मनिकों स्थिरता होय है, अर संशयको अभाव होय है, अर परषा- 
दोनिकरि स्थापि फिया पदाथेका अन्यथास्वरूपजनितव शंशाको 
सभाष हो है, अर संसारदेहभोगनिरे परम उदासोनतां हो ई 
सथन घर्मे अर धमंके फलै प्रीति होय है, अर तपकी बृद्धि 
शोय है, भर अतीन्ारनिशी शुद्धता होय है, इत्यादिक प्रयोजननिभित्त 
सखाध्यायका आचरण करिये है । 
भव व्युरर्ग किये दै;- 
सूत्र--बाद्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 
पथं--बाक्षडपधि अर अभ्यन्तरडपधिको जो स्वाग सो 
श्युस्सगे है ॥ २६॥ 
बाततिक--ड पधीयते बलाघानाथमिस्युपधिः । 
अथै-जो पदां अन्यके बलका धारणक अथि अंगीक्ार 
करिये सो उपधि किये ह । 


वत्तिक--अनुपासवस्तुस्यागो वाद्यो पधिव्युतछ- 
गैः। 
भवे--मात्माने नीं प्रण किया अर आत्माकरि एकपणा- 


जे नहीं भप्त मया ठेसा बनधान्य भादि बाह्य खपधिष्ा त्याग ओ दै 
लो बद्योपकिर्चस्छमी हि 1\ २ ॥ 


। इन रकार चप वषा चतुर्वि दाव । ४९३१ 


बाततिक- क्रोधादिभावनिदूल्तिरभ्यन्तरोपथि- 
१। 
अथे-करोध मान माथा भम भिच्यस्व हास्य रति अरति 
शोक भय जुगुप्ा आदि दोषनि्ना स्या सो अच्यंतरोपकि- 
अ्युत्सगे है ॥ २ ॥ 
वाततिक--कायत्यागरव् नियतकालो यावल्मीषं 


धा ॥॥ 

थं --बहुरि कायश त्याग हू अभ्यन्तरव्यत्छवा किये है 
लाके दोय भद है--एक नियतकाल दूसरा यावच्वीव । तषा सुहृत 
प्रहर विषस आदि संवत्सरपयंत देत ममस्वका त्यागकरि तिष्ठनाः 
सो नियतकाल व्युत्सगं है, अर शचंवसमय संन्यास धारणकरि देते 
मसत्वक्ा स्याग करना घो यावस्बीव अभ्यन्तरोपधिन्यत्सग है ॥ ४ 

बाततिर-परिग्रहनिशृत्तेरवष्यन इति चेत्‌ । न, 
तस्य हिरण्यधिषयःवात्‌ ।॥ ५ ॥ 

अभ प्रन मदाव्रतनिके इपदेशका अवसर परिण्डको ` 
त्याग कष्मो ही है तत्ते बहुरि यष्ट उपधित्यागवबन अनथक है । 
उन्तर--सो नटीं हे । प्र्न--काेतं  उन्तस--जो महात्रतनिश्. 
छपदेशर्यै तौ परिभष्का त्याग कष्या है ताके घन हिरयय वस आदि 
गोचरपणा है यते, अर इषां वाह्य अभ्यंततर दोङका त्याग उपदेश है 
वाते यहां ऽपधिःमागबचन अनर्थक नही है ॥। ५॥ 

वा्िक--घमोौभ्यन्तरे भावादिति चेत्‌ । न+ 
प्रादुकनिर बथाऽऽहारादिनिषुततितं्त्वात्‌ ॥ दे ॥ 


४९४ ` विद्ेउजनगोधक--~ 


अथ -प्रदन--दशलदणधमेकै विदे अन्तभूत त्याग दै तात 
बहुरि इहा स्युरखगं कहना भनषेक दै । उतर--अनर्थक नही है 
कष्यंकि वहां तौ अभोग्य आहारथादिका त्यागरूप उपदेश था प्रासुक 
निरबद्यभाहारआदि योग्यका प्रहण था अर इहां परासुक निरवद्य 
आहारभादिका भी लाग है तादे बहुरि. ग्युस्छगे कना निरण्क 
नहीं है ॥ ६॥ 
वातिक--तस्य प्राथरिवन्साभ्यन्तरत्वादिति चेत्‌ । न, 
प्रतिद्रम्धिभावात्‌ । 
अषै-परन--चो ठ्युटसमं जो हैःसो प्रायरिबत्त्म गर्भित 
-त्तिं बहुरि ताका कहना अनेक है । उत्तर--अनथक नहीं है । 
पर्न--कहा कारण १ उत्तर-प्रायदिचतरत श्चतभूंत श्युरसग.जो है 
ता तौ प्रविप्वी अतीचार विद्यमान हैँ अर इरा व्य॒त्सगं जो है सो 
अपेन्ञारहित करिये है, इतना विशेष है, याते" बहुरि कहना निरणंक 
नकीं है ॥ ७ ॥| 
| वात्तिक--अनेकच्राव्यनमनेनेव गतश्वादिलि 
चेत्‌ । न, शक्त्यपेखत्वात्‌ ॥ 2 \ 
अर्थ- प्रशन--अनेक स्थलमै व्युस्छर्मका कषटना अनथक षी 
है याँ वारषार कषटेते परणता होय है । उत्तर--अनथंक नहो है 
क्योकि शक्तिकी अपेक्ञापणा है याति, सो रेसे--डटं तौ साधने 
त्यागिथे है कटं निरषदरन हू यागिये है कटं नियतकाल व्युटमगे करिये 
है कहं अनियतकाल ग्युत्सगे करिये है । पुरुषरशक्तिकी भपेतापणाै 
खा श्युत्सगेरूप निवृत्तिधमेकै उत्तरोत्तर प्रकषे उस्सा्टका उत्यादना- 
अंपणाते इषां पुनरक्तपर्णो सवोष नही है ॥। ८ ॥ 





हाद्य प्रकार लप दंवा चअदुर्विन दान । ९१५ 





अश्न-~--ख्युत्समं तप कादेक अरिं है ! 

उततररूप--बातिक--निःसंगनिर्मयस्वजीदिलाशा- 
व्युदास व्युस्सगं; ॥ & ॥ 

थे-निःसंगपण निभंयपण जीवितक्षी आशाको लग 

दोषनिको अमाव मोक्षमा्गेी भावना तत्परपण इत्यादिकके- 
अयि श्ुस्सग किये रै ॥ 

जथ ध्यान करिये है;- 

सृत्र-उसम्रसंहननस्येकाग्रभिलानिरोघो श्वाय 
मांतसो्लौत । 

अर्थ--उ्तभसंहननके धारक जीवको अंतमुंह्तं कालप्यव 
काप्रवितानिरोष नोहैसो ध्यान है । भावाथ--या स्रत 
श्याता ध्यान ध्येय इन तीननिक। छनत्तण अर कालकी मयका श्वरः 
कहै है, सो रेसे है-ध्याता तौ उत्तमसंहननक्षो धारक होय है अर 
भ्येय एक द्रव्य मथवा एक पयय अथा एक गुण अथवा श्रतका 
एकपद तथा एक बीज है सो एकष्येयरै, अर पएकके उपरि 
वतको रुकथो सो ध्यान है अर काल उक्ष अतयु हृत्त है । 

गत्तिक-आथं संहननच्रयसुसमम्‌ । 

अथं--बजन्षभनाराचसं हनन, व्नाराचसंहनन, नारा- 
वसंहनन ये तीन संहनन उत्तम द । 

प्रश्न--एनके उत्तमर्णो कते है ? 

उत्तररूप-~घारा--ध्यानादिषु्िविरेषहेतुस्वात । 


9९६ विहन्जनकेषक-- 


अथ -भ्यानका करमा श्पसगेका सहना कहा 
लीना भासनक्छी ददता दुधेरतपका माचरणन्य जादि दुत्तिबिरोषः 
का कारणपणाते षीन्‌' आदिके संहनन उत्तम है । 
षारा- तन्न मोच्तस्य कारणभाश्यमेकमेष ध्यान- 
ध्य चितधमपि उश्लमसंहननम्‌ । 
अथ --तीन्‌ संहनननिके मभ्य मोचको कारण तौ जादिको एक. , 
अकचछषमनारावसंहनन ष्टी है अर भ्यानके कारण तोन हौ इ्म 
ह । भाबाथः- इन आदिषे तीन संहननको धारकरहै सो 
भ्यानको ध्याता है तथा मोठ तौ एक प्रथमसंक्टननते टी है । 
वात्तिक--चिता अन्तःकरणवसिः । 
अथः--जो पदाथके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति दै सोः 
चिता कियेहै ! ` 
बात्िक्-अनियतक्रिधार्थस्य नियतक्िपाकतु स्वे 
नाधस्थान निरोधः 
अथः गमन भोजन शयन अध्ययन आदि क्रियाविरोषनि, 
कैविषौ ` नियमरहित भरवतंता अन्वःकरणके एकश्छियाका कत्तोपणा 
करि जो अवस्थान्‌ किये स्थिरदा है सो निरोध जानना । 
धारा-एकमप्र' खं थस्य सोऽयमेकाग्रः । 
अ्थः--एक है अग्र किये सन्मुख जादे सो एकाभर दै । 
धारा-र्चिताया निरोध्चिन्तानिरोधः 
अथः--विताको जो निरोध किये श्कबो सो किता- 
निरो दै । 





हाक अकार सथ स्था चकुर्िन दान। ४५७ 


णरा यक्राज्विन्ताया निरव केक्तग्रनविन्लानि- 
रोघ; । 

अभथै--एकद्रम्यङरे सन्भुख जो चिततका रुकना सो एकापर- 
चिन्वानिरोष है । 

प्रहन--एक्द्रन्यके सन्मुखपणाकरि यो चिन्तको निरोध 
किते होय हे !? 

उस्ररूप--बातिक--कीयं विभेषाल्पदीपशिखावत्‌ । 

अथ जैसे' पवनओआदिकी बाधारहित स्थानककेविष " प्र 
लिव भरं दीपककी शिखा हव बत नहँ गमन करे है स्थिरीमूत रै है 
वैसै' दंशमशक शीत खष्णा वषा आदिकी बाधारदिष निशङकुक 
स्थानके विष ' बीयेविशोषते रोकी जो अिन्तासोव्यारेप बिना 
एक द्रव्यके खम्भुखपणाकरि तिष्ठे रै ॥ 

वतिक--उसलमसंहननाभिधानमन्यस्पेयत्काला- 
ध्यवसायधारणासामथ्यौत्‌ । 


अथं - अवे वात्तिककार अकटंकदेव सूथ्कारनिके अभिप्रा- 
यङ्क पदविशेषकरि स्पष्ट दिशावै ह-अद्ध नाराचसंहनन कीवितसं हनन 
सफाटिकसंहनन ये ्चंतके तीन संहनन अन्तसुहूतेकाङपयन्त चि~ 
न्तानिरोषका धारणवि्े साधनभाब प्रति असमं है, याहो कारणत 
सुत्रकारनै इसमसंहनन ग्रहण कयि हैं 

बा्िक-एकाग्रवथनं वेयग्यनिष्च्यथेम्‌ । 

अथी--अर व्यग्रपणाकी निषतिकै अथि एकाप्रषच्न प्रहणे 
करिये दै क्योकि व्यम्रता किये नानापदा्थैका परहण करना जो है सो 
ज्ञान हे, ध्यान नहीं है । 


~~~ 


१० 


शद विद्धग्लनबोषक-- 


वातिक--चितानिरोषग्रहणं तस्खामाध्यप्रद्ं- 
नाथम्‌ । 

अव जैसे बट शाब्द परथ्वीका कोद पयायविरोषविये ववे है 
वैस ध्यानशब्द्‌ भी ज्ञानस्वरूप चिता वृत्तिविरोषविपै ततं 2, पेद 
दिखावर्नकरे अर्थि चितानितेष ङ्यो है । 

बातिक--ध्यानमिस्यधिकूतखरूपनिरदेशार्थ॑म । 

अ्भ- जो अधिकार कियो उत्तमतप ताका खरूपके निर्देश- 
के अथि भ्यानशष्द्‌ करिये है । 

वातिक--धुहु सेव चनादहरादिव्याहृत्तिः । 

अ्थ--दिथिक्त रात्रि पर्त मास आदि कालंवरकी व्यावृ्तिकै 
भि अन्तमुहूतंवचन प्रण करिये है अयात्‌ अन्तयुहू सैके उपरति 
चितानिरोधरूप ध्यानको दु ^रपणौ दहै याते । 

वातिक~-दिवसमासाश्यवस्यानखुपयु तस्येति 

वेत्‌ । न, इन्द्रियोपघालप्रसंगात्‌ । 

- अर्थ-इहां कोड प्रदन करे है कि--ध्यानरूप उपयोगकरि युक्त 
पुरुषको दिषख मासादिकको अवस्थान है, शतसु्रतेते' ध्यान नदं 
शेय है । उत्तर--सो दिबस भासादिषाल भ्यानको न्दी हे क्योकि 
दिवस भास आदि काढ भ्यानको प्रहण करिवे तौ ईन्दरियनिका 
उपवावकनो प्रसंग आवै है याते ंतमुहते ही ष्वानको काल क्यो है । 

वाचिक-श्राखापानविनिभ्रहो ध्यानमिति चेत्‌। 

न, गरोरपालप्रसङ्गास्‌ । 


हादक्च ब्रश्मर वप वथा चद्व दान। ४९९ 


अथेह फेर प्रन कर है कि ए्वासोच्छवाखश्चा निभ 
किये रोना जो है सो ध्यान है । उतर--खासोच्छ बालश रोदन 
भ्यान नक्ष है क्योकि शरीरा पतन प्रसंग आबे है ब्व 
क्योकि वातोच्छ वासका निग्रह होत सं श्वासोच्छवास रोकने 
जनित तौधवेदना ौतसंतै" शीघ्र टी शरीरको पतन शोय है वाल 
मदमद श्वासोच्छ्रासक्रा प्रचचार मानक ध्यान जु है । 

प्रश्न--ष्यानका सामान्य लक्तण कष्या सो तो श्रद्धान किया 
अब ध्यानके विशोष मेष्‌ भौ को । 

उत्तरस्य सूत्र-्ाग्तरौद्रघम्यशुक्ानि । 

अ्थभ--आरष्यान, रोदरध्यान, धमैष्यान, छयुहष्यान रेस 
श्यानके च्यार भेद है । 

वात्तिक--अतमदंनमसिवी तश्च मवमा्म्‌ । 

अथ- ऋत नाम दुःखका है अथवा तनाम अ्देनका है 
कि मदेनश्ा है अथशा ऋतनाम आ्तिका है तातैः तिन विषौ भयो 
जो अंतःकरणषो व्यापार सो आत्तभ्यान है । 

भावाथे--दुःखमे अदं न्ते आति जो अन्तःकरणको व्यापार 

सो आत्तध्यान ह । 


वात्तिक-र्दरःक रस्तव्कमे रौद्रम । 


अथे--रद्र जो करपुरष ताको जो कमे अथवा माव ता निर्दे 
भयो जो वचिववनरूप कमं सो रौद्रष्यान किये टै । 


बाधिक--घमीद्नयेत' धम्यम्‌। 
अर्थ--घर्मंकरि सहित जो ध्यान सो षमध्वान किव १। 


वातिक--शुखिगुणयोगाच्छ कम्‌ । 


॥: 
१. पविहश्ननवोधषक-- 


भथ--जैस मेलके दूर होनेतं भ्रकट मयो जो श्‌दिगणं 

ताक र येखकृ' शुष किये है तेस शश्छगुणका १ 
1 शषटेपरिणतियुक्तं आत्मस्वशूपकूं शु्ष्यान किये है । 

भ ये च्यार प्रकारके ध्यान दिबिधपणर्भ शगीष्छर 
केरे है । 

परश्न--कादेतं ? 

इत्तररूप बाततिक-प्रशस्तापरशस्तमेदात्‌ । 

भथे--पापाल्लवका कारणने भात्तं रौद्र दोऊष्यानकौ 
भप्रशस्त है, अर कमेनिङे नाशा करनेके सामथ्येतं धमं शष्ठ दोड 
भ्वान प्रशस्त ह । 

सोही सूत्रकार कटेः 


सूज्र- परे मोचहेतु ॥ २६ ॥ 

अथ--परे किये धमं शु दोडः ध्यान मोक्षे कारणः 
है ॥ २९॥ 

बाचिक-परयोमोचहेतुत्वात्प्रवयोः सेसारदेतु- 
त्वसिद्धिः। 

अर्थ घमं शु मोकके कारण हैँ चा कहनेतं बाकी पूवे 
आत्ते रौद्र ये दोञ ध्यान संसारके कारण है, ठेस जानिये है । अर 
सूत्रकारके बिना कटे ही संसार मो्तरूप दोऊ सांभ्यविना शीकरा 
साध्यको अभाव है या्ी ते आत्ते र दरभ्वानके संसारो साषनपणं 
सिद्ध हेयहै। 

फेस! आत्तष्यानक्ा च्यार सेद्‌ दै, तिनि प्रथम अनिष्टसंयोगः 
नाम! आत्तभ्यानक्तौ कटै र;-- 


इादश भकार क्र वशर{-बर्विव दान । ५०४ 


वत ज्ाच्तेमननोहतय त्रं पर त्मिगन्नोणाय 
स्कति श्रत्बाहारः ॥ २० ॥ 
` अथ--्नशनोक््षो संयोग शोतसं तं शक्ना वियोगे अर्ब ज 
श्मतिकते जोक्बो स्यो अनिष्टसंोगजनाम् उातेण्यान है ॥ ३०॥ 
कूत्िर-ञ्मपियममनोज्ञ' वाघ्राकःरणत्यात्‌ । 
उवथ--बिष करक शत्र शस आदि जो अप्रिय वस्तु सो 
धाक ऋारणयणाते अमनोक्ञ किये है । 
बारिक--मृशमथोन्तरचिन्तनादाहरणं समन्वा- 
शारः; 1 
अथे--अर्थान्तरनिकै तवने अधिकपणाकरि आहरण 
किये एक वस्तुक विषे अन्तःकरणको भवरोघ होय सो समन्वा- 
कार है ॥२॥ 
याका समास ठेखा है कि- 
“स्मृते; समन्वाषटारः स्मृतिसमन्वाहारः,, अथ --स्मृतिशनो जो 
मन्वाहार किये एक वस्तर्मे रकबो सो स्मतिसमन्वाहार `हे + 


धारा--अ्रमनोज्ञसथोपनिपाते स कथं नाममे 
न स्यादिति संकर्पशिन्ताप्रवन्य आलमिथ्या- 
स्यायते 1 

अथे--भमनोक्षको संबंध शोतसंते रेखा चिन्तका प्रथं 
शेव जो या भमनोक्षका संध मेर कौन बिषिकरि न्रे ग 


जे निरन्तर विचार है सो आत्ते किये द} 
सष इष्ट बियोगरजनामा ग्नेन षदे देः-८ 


५० . ` ` विदरभ्जनगोषर-- 
- ¦ -पृत्र-दिपरीतै मनोज्ञस्य ॥ ३१॥ 

अ्थं--मनोक्षको नियोग होवसतै' साका संयोगे अर्व 
स्मृतिक्रो जोकबो सो इष्टवियोगजनाभा आत्तभ्यान है॥ - 

वाचिक--प्रागुक्तनिमिसथिप्थयादिपरीतम्‌ ॥ 

अथी-ूरवे कयो जो अनिष्टको संयोग ताकू' दोवसंतं वाका 
त्रियोगक्ै निमित्त जो चितवन वात विपरीत जो ष्ट ताको वियोग 
शोवसंतं वाक! संयोगके अधि जिन्तषन सो इ्वियोगज्ञ आच्च 
ध्यान रै॥ 

भव पीडाचिन्यवननामा भासतेष्यान कहै है, 

पूत्--वेद्नायांख ।॥ ३२ ॥ 

अथे--ञ्वर भादि रोगनिक्ी वेद्नाते श्तपन्नभया दुःलका 
प्रतीकारे अर्थि जो चितवन सो पीडाचिसवननामा आत्ते्यान है ॥ 

बातिक- प्रकर णात्‌ हुःखवेदनासंग्रत्ययः । 

भथे--पशपि वेद्नाशण्द सुख दुःखका अनुमवके ।गोर 
सामान्य है तथापि मान्तष्यानका प्रकरणे इहां रोगक्षी पीडाजनित 
इुःखकी वेदनाका निश्चय होय हे । 

वारा-तत्परतिचिकीषौ' प्रत्यागूरयस्यानषस्थि- 
तमनसो चेर्थोपरमास्स्मृतिसमन्वाहारः भारध्यान- 

| 

-भये--उस वेदनाजनित दुःखां इखाजकी- बंधाप्रवि 
इमान अर ॒घीरताका जभाबतं चाच टै मन जाको रेखा 
युषे जो स्मृतिको एकत्र जुद्नो लो पीडाथितवमनामा आत. 
भ्यान जाणवोषोग्य टै । था आंन्यानके बदढङश्‌ रेच प्रकट होय 





हादक्च अकर कप वथा चतुर्ष्व दान। ५० 


ह--शरीरकी रिभिकतारते अंगनिका इत खत फटकना अर तरेक 
करना इवस्वरकरि पुकारना रवनकरि भश्नपात पटकना भादि 
भ्रशूट किह होय है । 
अब निकानज्ञनित आर्तभ्यान कहै है;- 
सूत्र-निवानै ख ॥ ३३॥ 
भअथं--भागामीकाठरे सुखनिकी बांदा सो निन है ॥ 


वात्तिक--विपरीतं भनोज्ञस्येत्येषव सिद्धमिति 
चेत्‌ । न, अपा्पूषेविषयस्वाल्िदानस्य । 


अथे- प्रदन--'मनोश्चको वियोग होतें बाके संयोगकी 
बवाधा,-पेसै पूवं इ्टबियोगज आत्तभ्यान कका था ताही्मे निदान 
सिद्ध भया फेरि निदानका भिन्न कना निरथेंक है । उत्तर--खो 
नही द, क्योकि निदाने अप्राप्रपूं विषयपणू' है यातं । मावाथे-- 
इष्टवियोग आत्तेध्यानरमे तौ मनोज्वस्तुका बियोग होते भाकी पुन 
्रा्नि शोनेका उपायसूप जितवन है अर या निदान आत्तष्यान्मै 
अपने पूवेकारमे जो सखकषोरी सामम्री कदाचित्‌ हो नहीं मह ताका 
भागामी काढ डपायरूप चितवन करना हे सो निदान दहै, 
शष्टनियोगज आत्तेष्यान्मे निदान भन्त भूत नं है । तातं भिन्न 
कलना निरथंक नाहीं है । 

प्रशन--सो यष्‌ श्यारप्रकार आत्त ध्यान हछृष्ण, नील, कापोत 
ढेश्याका बलके आश्रय है अर अन्ञानमावसूं उपज दै, अर बुद्धि- 
पूं पडे परिणामनिरे उपन्न होय दै, वष्टि पापके.प्रथोगनिको 
भाषार दै, अर भोगोपमोगसामग्रीको जम धसंग दै, बहुरि अना 
संकटय विकस्पनिकरि संयु हे, अर धमेका गाभ्रवदू अदे है, जर 


५० किदश्जनकोधक.-~ 
कषक भजयकू अंगोकार करे है, बदुरि कमानिश्' ॐ बहुरि अ््रनि्ध' व लित 
कदे रै, भर साका मूड प्रमाष्‌ है, अर फएषश्चभकू्‌' महण करिह, अर 
कटक टे फढ जाको ठेसी असातावेगनीयक। बंधक कर है, अर 
तियेचगतिर्मै गमनको कारण है; पेखो यो आच्ध्यान फौन कौनसे 
गुणस्थानवर्त जीवनिके दोव है? 

छ्तररूप--सूत्र- लदविरलदेशविरलप्रमखसंयता- 
मस्ज ॥ ३४ ॥ 

अर्थं~-सो यो आर्तध्यान मिच्यात्वादि धबिरतप्व चार 
गुणस्थान अर देशबिरत पचम गुणस्थान तथा प्रणत्तसंयत छठा 
गुणस्थानवन्तौ पवदशम्रमादनिकरि सहित आ्ार विदार उपदेश 
आदि द्िमाके आर्चरण करनेवरे जीवनिकै शोप है ॥ 

ब्राचिक्--कदावित्पाच्यमासध्यानन्रयं प्रम- 
कानाम्‌ । 

अथ -प्रभादका उद्यकी खतकटतातें कोरे कालकै वियँ 
निदानरदित ओर तीन आत्त ध्यान जे है ते प्रमत्तसंयमीनिके भी 
शेय हे । 

अव एयारमेदयुक्त रोदरभ्यःनकू' कर हैः- 

सूत्र--हिसान तस्तेयविषयसंरच्णेभ्यो रौद्रभ- 
विरतदेश्चकिर्लयोः 

भथ --हिसानेर, मषानंद, बोवोनद्‌, परिजक्ालंदरूप चलु- 
सिव रोद्रभ्थान ज्िच्यास्वादि रयार भविर्त शुणस्थाम भर केशा 
दिशत , व॑ कलयुणस्यामकन्ती जीवनि हिमे उथकरणनिकी चथा 


दादश्च पकाः क -तकअतुर्विष शान । ५०१ 





भनतके उपकरणनिकपे तशवा जोरोके- कनकस्य किश्मैःतथा- ररिग्रहकये 
रा कनेतें इ२१ होश हे । 
चतुर्विध रो्रध्यान अविरत ( पथेन्त ) रथार गुणत्यागी 
जीवनिङ तौ शेषु परन्तु देशत्रतीनिङे रौदरध्यान कैसे संमवे ९ 
डसररूप---वातिरु-देशविरतस्थापि हिंसाथाये- 
शादिलादिसंरखणलंश्रल्वाच । 


अथं-- घम घान्य आदिक्षी र लाका आधीनपणातं' कदाबित्‌ 
हिस्वनिक्रकः आवेशे देशविरतीनके रौद्रभ्ान हेनेश्गी योग्यता 
अणे है परन्तु सम्यग्द्शौनका सामथ्यैतंः नरकादि §गसिका गखनद्क 
करण नह होय दहै । सावाथं--सम्यग्दशेन विथमान है ताकत एेसो 
श्रव रौ द्रध्यान नीं होय है जात नरकं आदि कुगतिरमे पटे । 

वात्तिक--ञ्थकथमिदं रौद्रध्यानं संयतस्य ब 
अबति, लदयु्तः; संयते तदावेशे संयमप्रच्युतेः । 


अथ-त्रन-जो देशसंयमीकै कदाचित्‌ रौद्रष्यानका 
होना संमवता कष्या तौ सेयमीकै विषं रौद्रभ्यान केतं नहीं यु 
करिगरे है ! उत्तर-रौद्रभ्वानका आवेशे संयसकी प्रच्युति दै यार्ते 
सयमीक्रे रौद्रन्मन नीं होत है । जा समय आस्माके परिणाम 
सैद्रभ्यानरूप होय रै वा समय संयम नकी तिष्ठे ह। भर चतुष्ट 
रौदर्मात्च तीन्र कृष्ण नीड कापोत रेया बङकै अद्रवार है, भर 
से समिषा प्रमाद है, अर अको सुरूय ल नरक्गति दैः 
रेस. कंदे जे भप्रशसतरूप भात्तरेद्र दोडः ध्याम तिनिस्वलप परष्कष्े 
उपल जेते तद्ठायमान लोदको पिंड जले रहण करे तैक्धेमेजि्वः 
आ करे टै. । 


१०४६ विद्वभ्जनयो धकार ' 

स्॒र-आज्ाऽपायविपाक सस्थानकिथयाथ 
धस्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अथ--भाश्षाविकय, अपायकिचय, विपाकविषय, संस्थ 
नेवि्वय, पस धमध्यान च्यार प्रकार है । अर इहां विष्वयराण्दकु 
बिवेक-विषार-अथघावी जानना ॥ 

भव आक्ञाविवय धमष्यानकूं कटै है;-- 

बतिक-तच्राऽऽगमप्रामाख्याद्धथीवधारणमाश्षा- 


वियः ॥ 2 ॥ 

अथ-वा दपदेशदाताके अमावर्ते बुद्धिकी मेदव्ति कर्मं 
का उवरयते अर पदाथनिका सक्ष्मपणर्ति भर देतु दष्टातका। भभाव 
शोर सव्ञप्रणीत आगमक्कुः प्रमाण करिके यह रेस ही है जिनेन्द्र 
देव अन्यथावादी नाही है देसे ग््नपदार्थका भरद्धानतें भयं भक 
श्ारण करना जो दै सो आज्ञाविचय धर्मभ्यान है 1 ४॥ 

वाचिक -श्ज्ञाप्रकाशनार्थो वा ॥ ५॥ 


अ्थ- मथवा सम्बग्दशंनकरि विराद्ध रह परिणाम जाके 
भर जाणूः है समतप्रमतसंवंवी पदा्थनिको निणंच आनि भर 
संह देक्करि ^ कटे जे अभतिसक्ष्म पदाथ तिनक्कु मदधारण करिके 
५. पेदे हे#त प्रकार भम्य जीवनि प्रति दपवेश कर्णाको 
शष भरः कामागेके विदे भतज्ञानका सामथ्यं तँ भिजसि 
शकर) मजिसेधकरि हेतु नय प्रमाणक वारंवार कथनेकरि 
निके सखरपकू' महण करने भोतानिक' समथ करिकै पवाथेभिंका 
सवरूपक' यथावत्‌ ज्यारूवाम करे ताके पदार्थनिका संमर्थ॑नके 


इद प्रकार चंद सथ चदु दान । ५२७ 


वकं नय भमाग्ू युक्त करने चत्वर देसो ओ स्मेति. सभन्था 
शर कषये एकवस्तु प्रति जुङ्वो छो सवेह आक्धके प्रकारा 
करनेका प्रथो जनपणाते आक्चाबिजय धघमेष्यान किये द ॥। 

अब जपायविच्य घमेध्यानङ' कटै है; 

बाचिक-सन्धागोपायवितनप्पायविषयः ॥६॥ - 

अर्थ--मिध्वादशेनकरि भाच्छादित है सम्बश्द्धारूप नेत्र 
जिनके एषे भिथ्णरृष्ठीनिके आचार विनय प्रतिवि्घान आदि घम. 
स्वक्रिया अह्ञानका बाहुर्यप्रणातिं जन्मका आंघाको नाई" संसारको. 
ृद्धिकै अर्थि शोय है । जैसे जन्मके आंे बलवान हू सन्मागेतै" चिगे 
भर मागेके जानने प्रीण रेखा पुरुषने मागे न्दौ बताया वे 
नीचे ऊचे पवेत विषम पाषाण कठिन ट्‌ठ भर्‌ कठिन कंटकनिकरि 
श्याप्र गहन अटनी आदि दुशं प्याननिरम पढ़े संते हज्ञन चङनादि 
करिया करते ह सन्माग॑ने प्राप होनेकू' उपदेशदाताके अभावतै' समथ 
नही शेय है तैसै' सवरेञप्रणीतमागेते' विमुख अर मोक्के अर्थी 
रसे पुरुष सम्यक मागे नहीं जाननेते' खम्कमाग त' दरी 
रै 2, रेस सन्मागःत' जो अपाय किये चिगनो वाका ब्वितबन 
करना सो अपायविचथनामा घमेष्यान है । 

बातिर- असन्मागोपाययितनमपायविचयः, 


असन्मागीषायसमाघानं वा । 

अ्थं--अथवा मिथ्यादशेनकरि आङ है कित जितको 
पेते छबादीनिकरि उपदेश्मो जो उन्माग वातं ये प्राणी कैसे दरि 
कोच भथा अनायतनका सेवने अभाय केसे होय, ेखं जव 
बका मपेणकरि चितवन करना सो भपाय विचय द । 


अंब विपाकविष्वय घमंष्यानदं कदे हैः-- 


५५८ विद्र्लनकोषक- 
वािक-कर्मफलानभवविेक' पति सिम्ाङ् 
किवाककिथयः । 
अर्थ द्रष्य सतेश्र काल भाव जे ह तिनिका निश्वयपूषेक 
्ञानाबरणादि कभनिके फलका अनुमवप्रवि जो उपयोगका एकत्र 
` ठष्टरना सो विपाक्बिंवय है; सो ही क्मका उदय राजबान्तिक- 
की नषम अध्यायतंः दिखाश्ये है मिध्याशोनका अर 
एकेन्द्रिय दीद्रिय श्रीद्िय चतुरिद्रिव ये च्यार जति अर आतप 
श्वावर सक्षम भपयोप्तर साधारण इनि दशा प्रङृतनिका 
उद्य प्रथम भिध्यात्व गुणस्थानविदे है, सासादनादि 
ऊपरले गुणस्थाननिर्न खदय नाहीं है, बहुरि अन॑तानुबंषी कोष 
मान माया डोभ इनि स्यार कषायनिका उदय भिथ्यात् सासावन 
इनि दोय गुणस्थाननिविे है ऊपरि नाहीं है, बहुरि सम्यक्तमिध्यासव 
जो मिश्रमोहिनीयप्रकृति ताको उदय सम्यकमिथ्यादृष्ठीनामा तीसरा 
शुणष्यानविरै ही है ऊपरि भी नां है अर नीरवे भी नाही है याही 
बहुरि अप्रत्याख्यान क्रोष मान माया लोभ नरकायु देवायु नरक- 
गति देवगति वैक्रियि शरीर वैक्रियिक्थंगोपांग नरकगत्यानुपूर्बी 
तिर्यचगत्यानुपूरवी मनुष्यगस्यानुपूर्वा देवगत्यानुपूवीं दु मंग अनादेय 
अयशकीति इनि सतरह प्रकतिनिका उदव भिथ्यादृष्ट धादि असं- 
यतपर्यत च्थार शुणस्थाननिदिर्े है ऊपरि नां है अर चबा 
पपर्पूर्वीनिका तीसरा मिभ गुणस्थानविचे उद्य नादी है अवशेष 
के परषटविनिकय उदय है, बहुरि प्रत्याख्यान क्रोध मान पामन 
विमल अमर तिर्य जगति उद्यो नीवगोत्र इनि च्पाठ स्कद्रिनि्ष 
डदय वेशासंवन्रलाम पं्मगुणस्थानपर्यत हे उपमि गरी ह; बी. 
निद्रानिद्रा प्रथलाभहठा स्स्याबगृद्धिनाम कीन विधिना उद्य 


~ 


द्ाषिश्च प्रकार तवै संजा चहूर्विष दन | ५०९ 


भादारंक रिखिके धारक जुनीरवर विमा भोर परमतस्य भनीश्वर- 
निषि दे 'डपरि नीं है, बहुरि भादारक शरीर भाहारक अभो्ाग 
इनि दोढतिष्ठा उदय भ्रमतस्तयमी कै ही है उपरि नीरवे न्दी रै, 
बेहुरि खम्यक्दमोहनीयका उदय . चौथा रुणस्थान आदि सप्तम. 
शुशस्थानपयेस ख्यारि शुणस्थाननितै है ऊपरि नीव नाही है, बहुरि 
अद्ध नारावसं््नन कीरुसंहनन असंप्राप्रासपाटिकसंकनन इनि 
तीनि संहनन उद्व छटा रुणस्थानपर्यव है ऊपरि नाही ै, बहुरि 
हास्य रति अरति शोक मय जुगुप्सा हन छह प्रकृतिनिका उदय 
सपूषेक्रणनाम। अष्ठमगुणस्थानका चंतसमयपर्यत दै ऊपरि नाह 
ह, बहुरि खीपुरव नपुंसक इनि तीनि बेवनिका अर संश्बलन क्रोध मान 
माया इनि तीन ककायनिका उदय अनिदृत्तिवादरसांपरायनाम। नवम 
गणस्थानसंबंषी कालका शोष संख्यात भागनिक्ू व्यतीतकरि उद्यको 
अभाब होय है, बहुरि संभ्बङनलोभको उद्य सूक्षमसापरायनाम दशम 
शुणस्थानशा अतसरमयपर्यत है ङपरि नाहीं है, बहुरि वजनाराबसं- 
हनन नाराचसंहनन इनि दोऊनिका उद्य प्रशांतकषायनामा म्यारमा 
गुणस्थानपर्यत है ऊपरि नाही है, बहुरि निद्राभ्रचला इनि दोक 
प्रकृतिनिका उद्य स्ीणकषायनामा वारमा गुणक्थानको उपांतखमथ 
जो श्रंतका खमयको पदो समय ता पयत है उपरि नां है, अर 
पाच ज्ञानाबरण च्यार दशनावरण अर पांच श्ंतराय रेस चौद 
्रहतिनिको उद्य क्तोणकषायनामा भरारमा गणस्थानक्ा श्र॑वसमय- 
पर्यव है ऊपरि नाहीं है, बहुरि साता अखातावेदनीयर्मैसूतौ कोई 
पक अर ओौदारिक तेजस कामोण ये तीनशररी समचतुरससंस्थम 
न्यभोधपरिमंडलस स्यान छुष्जकसस्थान स्वातिकसंस्थान इंडकस - 
स्थान ये षटस स्थान अर आओौदारिक शछंगोपाग बजपूषभन्धराश्वस इन 
पंच बणे दोय गष पांच रस आठ स्पशं इनि वीसनिके खामान्यास्वर 


५१०. । शिद््जवक्षवक्र-> , - 

भर भशुरुडघरु उपकात परणात शण्छव्रास परशस्तविहाःयोगति 
अप्रशस्तदिष्टायोगति प्रत्येक शदीर स्थिर मस्विर प्म अन्यम 
सुरवर दुःसवर इनि तीस प्रकृतिनिको उदय सखोगकेषलीनामा 
तेरमा गुणस्थानका चरमसमयपर्वत है ऊपरि नाहीं, बहुरि वेदनीय 
दोयम तौ एक मनुष्य भायु मनुष्यगति पंचेद्रिवजाति त्रसु बादर 
ययप्र सभग आदेय यशःकोत्ति उ्गोच्र इनि ग्यारह प्रजतिनि- 
को उदय अयोगकेवलीनामां चौद्मागुणस्थानका अंतसमथपयव है 
ऊपरि नादी, बहुरि तीथकरनामा कको उदय षयोगकेवली अयोग 
केवली इनि दोय गुणस्थाननिचिर्षे ही है नी चङे भिथ्याखादि श्ीणङ- 
वायपर्यस बारह गुणस्थाननिवि्ै नाह है । 

` बात्तिक-ञअयथाकालविपाकः उदीरणोदथः । 
अथं--अययाकाङबिवे जो उद्य होय सो शदीरणोदय ३ । 

भावाय--अपने उगृयके अवसरमै उदय आवै सो दौ दद्व है अर 
ठद्यश्रा असर विना उद्य आवे सो उदरणोदयह, सो ही दिशाः 
इये हैः--वष्ं मिथ्यादशैनको शदीरणोद्य मिथ्यासवगणत्थानविषे 
उपशमसम्यक्तके खन्मुख भया जो मव्यजीष तारे सम्तका आब 
लीभ्रमाण कालकू' छोकिकरि ओौर अन्यकाठकौ विरे होम है । अर 
एरकेद्रिय दीनि्रिव श्रीद्रिय चतुरिद्रिय ये श्यार जाति अर आवप 
स्थावर सक्षम अपयौप्रक साधारण इनि न प्रृतिनिको उदीरणो 
दय भिथ्यात्वगुणस्थानविषे है ऊपरि नाहीं है ¦ कहुरि अनंतानु 
अर्धो क्रोध सान माया छोभ इनि च्यारनिका शदीरणोदय मिध्वी- 
शटी सास्नादनसम्यण्टष्टी इनि दोय गुणस्थाननिविषं' दै परि नाहीं 
हे । बहुरि मिश्रमोहनीयको उदीरणोद्य वी सरा गुणस्थानविष ही है 
डपरि नीवे नादी है । बहुरि नपरत्वाख्याना्रण करोषमान भावा कोम 








हाद अकार कव वथा चटुकिष दान । ५११ 
वे चथारि कवाव. भर नरकमति देवभति वे करिकिक राशी वेकि 
अंगोषंग इुमेग अनादेय अ्यशाकीतति इनि ग्यास पकृतिलिको कदी- 
रणोदष भसंयत सश्यर्ठीनामा चतुंशुणस्थानपर्यन्त होष दै उवरि 
नाही ह, अर नरक आयु देव आयु इनिको उदीरणोदथ मरणकालधिरप 

श्ाबरूषयंत कालक' छोडिकरि असंखतसस्यग्ड्टी शणः 
श्थौनविरें होय है ऊपरि नोवे" नाहीं होय है । बहुरि श्णर्ं नानु 
पूर्वीनिको विग्रहगतिविषे मिथ्यादृष्टी सासादनसम्यग्दष्टी असंयत 
सम्यग्दष्ठी इन तीन गाणरथाननिविषे उदीश्णोदय है अन्यत्र बहो 
बहुरि प्रस्याश्यान क्रो मान माया लोम तिर्यचगति खद्योत नी 
गोत्र इनि खात प्रकृतिनिको खदीरणोदय संयतासंयतनाम पंचमः 
गुणश्थानपयेत होय है ऊपरि नाहीं हाय है अर तियं आयु- 
को उदीरणोष््य मरणकालविषे चरमावष्ीकालकू लोहिकरि 
संयतास-यतवनाम) पंशमगुणस्थानपवेत है ऊपरि नाहीं है । दहुरि 
निदरानिद्रा प्रषल।भ्रचला स्त्यानगरद्धि सातावेदनीय असराताबेदनीय 
नि पांच प्रकृतिनिका उदीरणोद्य प्रमत्तसंयतनामा द्रा ुणस्थान- 
व्यत है उपरि नाहीं है अरं आ्ारकचऋछदि के धारक सुनीश्वरनिकै 
आहारकशरेरका समुद्धातकै बिष" पूवं चरमावरीकाछसदहित उदीर- 
जोय माहीं ह अर आहारक शरीर आहारक भंगोपांग इनि दोष 
भ्रकृतिनिको उदीरणोदय प्रमत्त संयतनामा इटा गुणस्यानपयत 
शोय है उपरि नादी होय है । बहुरि सम्यक्त्वमोहनीयको खदीर- 
ओद्य असंयत सम्यग्दष्टीनामा चतुय गुणद्यानकू भादि देय मप्र. 
-अत्तसंयसनामा सप्तम शणस्थानपथंव च्यार गुणस्थाननिषिे है ङपरि 
नीचै' नाही है । अर द्धं नाराच शोलक भसंमाप्रासुपारटिक इनि 
सीन स'हननिको उदीरणोद्य अप्रभ्तख्च यत्तनाम। सप्तम रु णययानै- 
कयत है डपरि नां दै । बहुरि शास्य रवि अरति शोक भय जु- 


ह्‌ किद्ज्जमयोषक-- | 
खप्ा इनि षट्‌ परछतिनिको उदीरणोदव अपृदकरणन्यसा "जहम 
सुणस्णानका अंरसमदप्यत दे उवरि नाहीं हे । बहुरि खनु येद भर 
संश्वछन क्षोष भान माया "धनि षट्‌ भङृतिनिको इदीरणोदय भनि- 
इृत्तिकर स भादर सांपराय नवम रुणल्वानका उपान्त समय पर्यन्त है 
षरि सही है अर तिस अनिदृत्तिकरणका काङका रोष शेष ऊप- 
रिढे संसरूयात भागनिकूः भस्त शोयकरि उदीरणोदयकी श्वुच्दनित्ति 
शोय है । बहुरि ख व्वकनलोभको उदीरणोदय सृक्ष्मसांपराय दशम. 
गुणस्थानका अंतसमयखम्बन्धी चरमावलीकालकू' छां किकरि पूर्वके 
शुणसाननिनिषे' है ऊषरि नाहं है । बहुरि बजनाराचसंहनम नाराच 
स हमम इनि दोउनिको उदीरणोदय उपशांतकषायनामा ग्यारमा 
शुखस्थानका अंदप्यं त है ऊपरि नाष है । बहुरि निद्रा प्रचला इन, 
दोय प्रकृतिनिको उदीरणोकय कीणकषायनामा बारमा शुणस्था- 
नका शंतसम्बन्धी एकसमय अधिक आवली प्रमाणकालदू' छाडि 
करि है ऊपरि नाहीं है }अर पांच ज्ञानावरण च्यार दशनाबरण पांच 
अवराय इनि चोद प्र्ृतिनिको उदीरणोदय अंवसवंधी आवी 
प्रमाण कारश छोदिकरि कीण षायपरयात है उपरि नाष है । 
बहुरि मनुष्यगति प बेद्रियजाति ओदारिक तैजस कामौ ये तीन 
शरीर षड्‌ संस्थान अर ओदारिक शरीर भंगोपांग बज्जटृषभनाराच- 
संहनन वर्णं गन्ध रस स्पशं अगुरुङध उपघात परवात उच्छवास 
अप्रशस्तविशायोगति क्ष बोद्र पर्याप प्रस्येक- 
शरीर स्थिर अस्थिर शुम अश्युम सुभग सुस्वर दुःस्वर भादेय बशः 
कीत्ति निमोण उ्चगोत्र इनि अदतीस प्रकृतिनिको उदीरणोर्दय 
सयोगकेवललीनामा तेरम गुणस्थानका श्रंतसमय पर्य॑त है ऊपरि 
ना है अर तीर्थकरनाम कमेको उदीरणोदय खयोगढेबली गुण- 
स्थानविषै "ही है ऊपरि नीचे नाहीं है। 





द्यदशच अकारं सय तथा चतुव दान । ५१६ 


~ ~~ ~~~ ~ -~~~~--~~ ~~~ ^~ ~ 


अभ संस्थानविकयजामा घमेष्यानक- कटै हैः-- 
वात्तिक-लोकसंस्थानसख भावावधानं संस्थान- 
विच्चयः । 
अथं- -छोकका जो सस्मान किये आका अर ताके 
च अथर जे द्वीप खमुद्रादिक तिनिका स्वमावका जो चिन्तवन खो 
संस्थानधिवय धर्मध्यान दै । 
वात्तिक--घमीदनवेतं घस्पम्‌ । 
अथं--उत्तमक्मादि द्‌ शलक्तणधमेतं जो तन्मय सोधम 
ध्यान है जाँ जाकै उत्तमक्षमादिकङी भावना है ताहीकी षमेध्यानमै 
प्रवृत्ति होय है। 
वत्तिक्--अनुप्र्ताणां धर्मधष्यानजातीयस्कात्‌ 
पगनुपदेश इति चेत्‌ । न, ज्ञानप्रधस्तिविकल्प- 
त्वात्‌ । 
थ--प्रशन-अनुप्रक्ता भी धमध्यानविष अन्नभूसहै क्यो- 
कि अनुग्रे्ता भी धमध्यानङ्री ही जाति है यात अनुग्रत्ञाका उपदेशा 
म्थारा करना अनथेक है । उत्तर--अनुप्रक्तानिके ज्ञानंकी प्रृततिको 
विकर्षणं है यात" न्याया उग्रदेश करना अनथेक^नाही दै । ज 
समय ज्ञान अनिव्यादिक भाबनाकै गोचर होय ता समय तौ. अलुप्र्ता 
किये द, अर जा समय अनित्याटिखहूपत एकाप्रवितानिरोघ होय 
ता सथय धमेष्यान है । ठेसै' अनुप्रहतर्तै अर घरम॑ध्यानै मेदे 
सातै' भिक चपद्वेर योग्य है। 
वात्िक--धम्येमप्रमनलस्येलि चेत्‌ । न, पूर्वर्षा 


विनिष्ल्तिप्रक्ं मात्‌ । 





५१४ विद्रश्जदयोधक- 


भ्थ-परहन-जमेष्वान अप्रमसरुणत्यानवन्ती सुनीश्वरनि- 
क हौ होय दै । ठत--पेसे" नाद है, क्योकि परमत गुणस्थानीनिके 
शी किये तौ पूर्वके तीन गुणस्थानीनिक्ते धमेभ्वानका अभाषको 
भ्रसंग भाबे, वाते" भप्रमन्तक ही कना योग्य नही क्योकि असंयत- 
सम्यगरष्टोके अर संयतासंयतकै भर प्रमत्त संयतीके सभ्यकट्बका 
प्रभाषते" आगम्य धमेध्यान कृद्यो है तिनके अभावो प्रसंग आवै 
उति असंयतादि अप्रमत्तसंयतपर्यत च्यार गणवाननिरमँ द्वी घम. 
ध्यान जानो । 
बात्तिक-उपशांतचीएकषाययोश्ेति तन्न, 
शुक्तामावप्रसंगात्‌ । 
थं--असंयतादि च्यार गणस्थानीनिके ही मही होय रे 
ख्पशान्तकषाय स्तीणकषायवर्तीनिके मी काय है । शत्तर-सो नष है 
क्योक्रि जो उपशांतषूषाय क्ञोणरूषायत्राेनिके भी घमेभ्यान होय 
तौ श्ुष्ठध्यानका अभावो प्रसंग मवै हसो रै नादी, उपरांतकषाय 
स्सोणकषाग्रकाङेनिके शुष्ठष्यान इष्ट करिये है अर धमेष्प्रान 
ननदी है 
... बतिक्न-तदुमयं नक्तेति चेन्न, पूर्वस्यानिष्टत्वात्‌ । 
~ -.°अथे-डपशांतकषा र . कीणकषायवर्चीनिङ्धे धमेभ्यान अर 
4 ढेरेमन॑ होऊ दी है रेसै" कंदौ । उत्तः--सो नहीं है क्योकि उपशा त- 
कषाय त्तीणकषायव्ाङेनिके धमेध्यानक्ठो अनिष्टपणं है याते", 
खपशमश्रेणी अर ककरो णीनिष्कै वपरौ" धमेध्यान अनिष्ट वरै तातै 
अपूवरकरणादि अयोगकेकन्टःपयेन जुङ्कध्यान टी इष्ट है अर ्मसंयतादि 
प्रमत्तपयेत धमेध्यान इष्ट है रेस अिप्रंयनिविष" कषयो हं ॥ 
अच शुङ्कष्यान कष्टिये है; 





नन 


, इादक्च प्रकार तप दथा चदुर्ववे दान । ५१५ , 


च 1 
सूत्र-शुक्ले चाये पूरवविद्‌; ॥ ३७ ॥ 
भथे-आदिके दोय चङध्यान पेड बे्तानिक होय ह । 

। कासिक-पू्विधिरेषयंकेवलिनेसादु मययणि- 
चानसामथ्णेत्‌ । 
 अथे--खश्ढ शतके धारक भर तकेवरीनिकैे आविङके दोय 
श्हठष्यानकिषै' एङाप्रचितकनको स्पमथ्ये है श्र तकेवलनिके विना 
भौरनिके नाट है रेस" जनादने$ घथि पूववि विरोक्ण प्रण 
कियो है। 
वारिक-खशस्दः परषेष्यानसघुष याथः । 
भर्थ- जो सूत्रविषे" "चः शब्द कषयो ६ सो धमभ्यानश्न 
संपुखयके आधि है । भावाय --मर तरेवलतीनिके धमध्यान शुङ्कष्यान 
दोऊही होयदहे। 
वातिक विषयविवेकापरिज्षानमिति - चेतत, 
बथारूयानतो विशेषग्रतिपसेः। 
अर्थ --' च, शञदृकरि धमेष्यानको समु चय करनेमे विषयो 
मेदविश्चान नी जाणिये है कि चकारते' भमेध्यान हौ प्रण करना 
श्नौर अथं नहीं ब्रहम. करना, देता नियमदूप निषयका निणेग् नहो 
होच है । उततर सो नदं है, क्यकि व्यायत" विशेषकोग्डतन्‌ 
होय है । त्रेणी आरोहण" पूवे घमेभ्यान ह्ोयहे अर दोः 
श्रोणीनिविपे रुङकध्यान हय है पेठ" मागाने व्यान्यान करगे । 
प्रन--आदिके दो श्ु्कध्यान रपशातमोह कीणसोश्‌ 
गुणस्थानके विर नियमकरि प्रतश्वा करिये दै तौ अचेष भंत 
दोय शयुहष्यान कनके होय दै९ | 


५१६ विद््जनबोधक-- 
उत्तररूप-स ्-परे केवलिनः । ३८ ॥ 
अथे--उन्तरफे वोड श्ुद्धध्यान कमते घयोगक्ेवी अथोगफेव- 
लीनिकतै होय है छ्यस्थक नदीं होय है । 
रसे शुषष्यानके स्वामी कटे अर अव च्या मेदनिके न।म ल- 
रणकटै हैः- 
सत्र-पृथक्त्वकत्ववितर्कवीचारसदमक्रियाधरति- 
पातिव्युपरतक्रियानिवन्तीनि ॥३६॥ 
अथ--ए्रथक्त्वचितकबी चार, एकस्ववितकवीचार, सक्ष्मकिया 
्रतिपाति, व्युपरतक्रियानिवर्ती ये शृहध्यानके चयार मेद ई ॥२९॥ 
प्रशन--ईनि च्यारू ध्याननिका अवखंबन कषा है ? 
उत्तररूप-सत्र--च्येकयोगक्षाधयोगायोगानाम्‌ ॥द०॥ 
अथे--परथतकवबितकवीचारनामा प्रथम शृष्ष्यान तीन्‌ योगनिके 
अबटबनकरि होय ह । अर एङतवषितकंअवीचारनामा दुसरो शुह्छ- 
ध्यान तीन योगनिरमस्‌ कोड एक योगके अवलंबनकरि होय ह । 
अर सक्ष्मक्रियाप्रतिपातिनामा तीप्षरो शङ्कष्यान काययोगके अवटं 
अलकरि होय है । सर व्युपरतक्ियानिबर्तीनामा चतथ शकरष्यान 
भयोगकवलीकै होय है ।४०॥ 
अब्र आदिके दोड शुक्डष्वान जे दै तिनका विरोष जनावनेके 
निमित्त सत्र कटै हैः- 
सत्र--एकाश्रये सवितकंवी चारे पूर्वे ॥४१॥ 
अर्थ--बितकं अर वीचार इनि दोऊनिकरि संहित आदिके दोऊः 
ध्यान एक श्रुतञेवडीक ्ी स्श्रय होय हे श्रुतकेवलीनिना अन्यके 
नहीं होय है 1४१९। 





~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~ ~~~ ~ 


द्वादेक्च प्रकार तप तथा चदुर्थेष दान । ५९१५ 








बातिक--पूर्वविदारभ्यत्वादेकाभ्रयसिदिः । 

अथं--आदिके .दोञ हौ शुक्लष्यान परिपूणश्रतके णारक जो ` 
श्रतकेवली ताकरि आरंम करिये है याते ये दोऊ-एकाश्रय ही है रेखे 
कष्िये है । 


वातिक-पूरवत्वमेकस्वैवेति चेन्नोक्तत्वात्‌ । 

भधे--सृत्रकारते पूेपणं दोऊनिङे कद्यो सो अयोग्य मासै 
क्योकि पू्वपणं एक्क होयहै । सो नी दै, क्योकि याका उत्तर 
वही कष्या ही है यातं । 

भर्न--कषा कक्षा है 

उत्तर--भादिकाक्रे खमीपवरत्ता द्वितीयङे भी पूनेपणाको उपदे- 
श र वथा द्विवचन कनके सामथ्यंतें दोडनिको प्रण है । 

अष या सूत्रकै वि वितक वीचार दोड कंदे तिनिका भादिके 
दोऊ ष्याननिके यथाक्रमसं बधा दोषकौ निवृत्तिके अथि सत्र कि 
ये ह~ 


सत्र--अ्वी्वारं दितीयम्‌ ।४२॥ 

अथं--दूसरो शुह्ष्यान वीचाररहित है ॥४२॥ 

बा्तिक-पूर्वयोदिंतीयं तदबवीचारं प्रत्येलव्यम्‌ । 

े--पूवेे दोड ध्याननिविषे जो दूसगो ध्यान है सो बार 

शित दै । मावाथे--आविको ध्यान तौ वितकंबीचारसदहित है ताको 
शृथक्त्वनी चार नाम है अर दूसरो भ्यान वितकंसदहित वीचाररष्ित है 
ताको पकत्ववितक अवी कार नाम है) 

भरह्न--वितककै विषं अर वीचार विवे कष्टा विरोष दै! 

याका उसररूप-सूत्र-वितकौ; शरलम ५३ 


५१८ विदभमतनोवकं - 


जक, ए ५११, 





^ 


अर -विनोरिवकं करना है सो वित है मरः बिक्कंदेसखा 
शृत दै। भावाथ --वितकराक्शरतक्षानको पयोयवाशी राबद्‌ है 11४३१ 
भ्रदन--जोवितके शम श्रुठक्षानवाजी दै तौ बीचारशम्द्‌ षडा 
भावी है! 
याका ऽत्तररूप-सत्र-वीचारोऽ्व्यंजनयोगसकर- 
तिररा 
नरपे अर ध्यंजम अर योग इनको जो संक्रोति कषये 
पलर्नौ लो बीचार किये है ४ 
बा्िक--अर्थो च्येयः द्रव्यं पयौयो वा, व्यं जनं 
अयनं, योगः कायवाङ मनःकमै लच्तणः, संक्रातिः 
परिवर्तनम्‌ । 
अथे--अ्थनाम ध्येय करते योग्य पदा्थका "सो द्रष्य है 
अववा पयाय टै, मर व्यं ननाम श्रुते वनका है, अर शोगनाम 
काय बचन मनकी नि याका है, अर संकर विनाम पललरनेका हे । 
तष दरवयकू छादि पयौयकू' मास दोय अर पयीयङक' खडि 
व्यव प्रात होय सो तौ जथेसंकति है । चर एष्‌ श्र तका बचन 
दमगौक्षारकरि भन्यववनक्ो अव्छषन करै बहि बाहं छा 
जन्यो अवद्वन करे सो यजन संकषंति है 1 र काययोगदू 
छोड अन्ययोगको पर्ण करे अर वाटं उदि अन्ययोगको भ्रण 
करै खो योगसंशनति है, देस जो परिवसेन छो. वीचार द । 
सो यो सामान्य बिशोषकरि कको लो व्यार अकार शष 
भ्यान खर पूवे क्षो है गुप्ति आदि बहुतर प्रकार उपा. ज 
रेषो घमेध्यान जो रै ताहि संसारका अंभावकै अधि ध्यानकरेकं 


त 
महा -.नथःहयं है, अर तिलके आरंभकै विरे परिक शोय है 
श्म जा समय उत्तम शरीरकी। संहननपणकरि परीबद्नको नावा 
सहने धमं आतमा आते ता समय भयानके योग्य परिव 
भि प्रारंभ करे दै। । । 

भदन--सौ कैसे करदे? या भकार तके होत संते उत्तर 
कैट 

वारा-पर्व॑तगुहाकंदरदरीदु मकोटरनदीपुलिन- 
पितृषनजीर्णोषानशन्यागारादीनामन्यतमस्मि्लव- 
कतरो ठ्यालमृभपशु पचिमनुष्याणामगोष्रे लन्नस्थै- 
रारभे जतैभिः परिवर्जिते नात्युष्णे नातिशीते 
जतिवाले वधोलपवर्जिते समंलादाद्यांःकरणि- 
चेषकारणविरहिते मूमितले श॒बावनङ्कलस्पशेयथा- 
ससखशषविष्टो बद्धपर्वंकासनः समृज् प्रणिधाय 
शरीरयष्िमस्तन्धां स्वांके चामपाखितलस्योपरि 
ददिणपाणिवलश्ुसलसमुपादाय नात्युन्मीलन्नाति- 
भीलम्‌ द॑तैदन्ताय्याणि संदधानः ईैषदु्नतशुखः प~ 
ूणमध्योऽस्तन्धमूर्सिः प्रणिघानगं मीरशिरोधरः 
अरसन्नवक्रवरशंः अनिमिषस्थिरसौम्यदृष्टिः विनिहल- 
निजाऽज्कस्पाम्ररागरत्यरतिश्येकहास्य नयदेषवि- 
चिकित्सः मंदसंवप्रासापानधरार इत्येवमादिङ्लप- 
कमो साधुः नाभेरूदुष्वं द्ये मस्तकेऽन्यन्र ख न~ 


~ २० विह्ष्जनमोधक--- 








नो$सि यथापरि चयं प्रखिधाय ख॒खुक्तुः ५ स्त प्यानं 
ध्यायेत्‌ । लच्रंकान्रमना उपशांतरागदेषमोहो 
नैपुण्याक्षिगहीतशटरीरक्रियो मं दोच्छ वासनिःरवासः 
सुनिश्विताभिनिवेशः मावान्‌ वाद्याभ्यंतरान्‌ 
इव्यवयीधान्‌ ध्पायन्नाहितवितकं सामथ्यः अर्थ- 
व्यंजने कायवन्सी च एृथक्स्वेन संक्रामता मनसा 
अपयौपवलोत्साहवदव्यवस्थितेनाशितेनापि शख 
ण चिरासरं दविंदनल्तिष मोरप्रकरुतीरुपशमयन पर्य 
आ पृथक्तववितकंवीचारष्यानमाग्‌ मवति पुनर्वयं 
विरेषहानेर्योगाथोगां तरं व्यंजनाद थ 'जनांतरमथौ 
दथोन्तरमाश्चयन्‌ ष्यानविधूतमोहरजा; ध्ानयो- 
गान्निवन्तते, इत्युक्तः पथकस्ववितकेवीषवारम्‌। 
अथं--पवेतनिकी गुफा कंदरा दरडे जीणे बदनिके कोटर 
नदीनिके पुलिन स्मशान भूमि जीरं उद्यान शुन्यगरह इत्यादिरनि- 
के मध्य कोऊ एक स्थानत अवकाशे सपे सिह व्याघ्र सग पञ्च 
पकती मन्य आदिके अगोचर किये गम्ब नाही अर तर्हा तिष्ठते 
जोवनिकरि अथवा आगतुक जीबनिकरि र हित, बहुरि शरं ओर 
बाह्म अभ्यंतर विन्तेपकं कारणनिङृरि रदित अर पवित्र अनुकल है 
स्पशे जाको एेसा भूमितलक विषे पल्यंकासनयुक्त सुखरूप तिष्ठती 
अर क्लोभरद्िव खभ तथा सरढ शरीरयष्ि्' करि भपना अंकक 


विष बाम दस्ततल उपरि दक्षिण हस्त तलङ्क' उ्तछूप किये सोषा 
स्थापनकरि नेत्रनिक्कू' नहीं अति इन्मीकन दथा नही अति निमी- 


दरादक्ष भकार तप तथा चलुर्देषदान। ५२१ 


= ~~~ ~~~ ~~~ 


लन करतो भर दंकनकरि दंतनिके अमागक्ू जोकरूप करो 
अर िंित्‌ नन्न है ख जाच्छो अर अति -खरल है मध्यमानि 
जाको अर क्लोभरहित शा॑तशूप है मुद्रा जाकी अर प्रणिणान 
जो परिधि ताशी गंभीरवासदहित मस्तक धारण करनेवारो 
, भवाये--मस्तककू' चलाचल नी करनेवारो; अश प्रसन्न है मुखक्नो 
बणे जाको अर टिमारवेकरि रहित सिरी भूत सौम्य है दृष्ट 
जाकी अर विशेषषरौ हणे निद्रा आलस्य काम राग रति अरति 
शोक हस्व भय देष विविकिरसा जाने, घर मंद मद्‌ है सासोख्वा- 
सको प्रचार जाके इत्थादि कियो है परिकमं जाने; एेसो साधु 
नाभिको उपरि हृदयविषं मस्तकविषे अथवा नासिका छ्डार 
आदि अम्य उत्तम गविषो मनकी वृत्तिः जैसे ध्यानको 
परिय शोय त ~ उपयु्तकरि मोक्तको भाक भशस्त ध्यानकू" 
जाते तहां एकश्र है मन जाको अर पशात हुये है राग देष मोष 
जाके अर भदे प्रकार निश्वयरू९ है उपयोग जाको, अर त्तमावान 
भर बाह्य अभ्यंनर द्रश्यकी पयोयनिक्रः ध्यातो, अर अंगीकार 
कियो है ध्रतको सामथ्ये जान, फेसो साधु जो है सो नदीं करिपूणं 
मयो दहै बलका उत्साह जाकै ताकै समान अन्यवस्थित अर 
तीक्ष्णतारकित रेषा शल्लकरि चिरकाःठ्ते बर तने लेदताके समान 
अर्थं उयजन जे है तिनने तथा काय वच जहे तिनने जदा जुदा 
पणाकरि पङ्टता मनकरि मोहकी प्रकृतिनिनें उपशम करतो तथा 
ज्ञय कर्तो संतो प्रथक््ववितकेनीचारनामः प्रथम शुङ्कध्यानको ध्या- 
ता होय है अर वौयेविरोषकी शानिते' योगतै' योगाम्तरकू व्यंजनते 
अ्यंजनातरकू' अ्थेते' अथान्तरकू' आश्रय करतो प्रथम शुक्ड- 
यातकरि उपशम कियो हे विशेष पग" मोहरज जाने पेसोहू खाधु 
+षानका योगते पायो बाहढ़ है । पेसै' पृथक्खवितकेवौ वार नामा 





नग, विहग्ननबोषक-- 


भरथम शक्टध्यानको खर्प कश्चो । 
अब एश्लनितक अवी जारनामा दसरा रुक्डष्यानको स्वह्ष 


न्दे हैः 





धाा--्ननेनेव चिधिन्प खतुखमुलः ८?) मोह 
नीयं निर्दिषछन्ननंतररविखद्धं योगच्शिषमाभित्य 
बहूुलराणां ज्ञानावरणसहायिभूलानां चक्ृतीनां 
वेधं निरं घन्‌ स्थितेः हास्यो, कुवन्‌ श्रतज्च(नोः 
पयोगवान्निकसाथव्यंलनयोगंसकां तिरविष्वलमनाः 
दीणकषायो बेडर्यमखिनिरूपलेपो ध्यात्वा पुनन 
वर्तते हस्युक्तमेकत्ववितकंम्‌ । एवमेकत्वविलक 
शकध्यानवेश्वानरनिदं ग्धधालिकर्नेनघनः पञ्वलित- 
केवलज्ञानगभस्तिमंडलः मेचपंजरनिरोधनि्मत इव 
चर्मररिभमीस्यमान्ये जगववँस्ती्थंकर इतरो बा 
केवली लोकेरवराणामभिगमनीयोऽचेनीयखायुःपएवं- 
कोरि देशोनां विहरति । 

अथे- वाक्षौ विधिकरि भूकसदित मोहनीयद्ू' भस्म 
करनाको इच्छुक अर्नतगुणा विशुद्ध योगविशेषकू आश्रयकरि 
क्ञानावरणीष्ी शहायीभूत बहुत प्रषठतिनिका बधक रोकतो अरं 
तिनको स्थितिक्‌' धरावरतो अथवा शय करेवो भतश्चानका उपः 
योगक्छो घारक अर निवृत भरं है अथं व्य भन योगनिष्ी पलिनं 
जाकै भर अविचल है भन जाको ठेलो सीणकषायगणस्थानवर्ती 
लघु वैडयंमणिखमान मन्यक्केपरदितः पएकस्ववितङं भवार, 


इदस भकार ष वथा चहुषिथ दान । ५२३. 


.~~---------~---------------------~*-----------~---------~-~--- "~ 
भ्यानङ श्यायकरि बूर पाठो नहीं पलटे हे । देवै पषसववितक 
भवीचारनामा दूसरो शुककष्यान करो । या प्रकार एकतववितरछ- 
भच (रनामा ध्यानकटि भस्म किया है चतियाक्मेरूप इंजन 
आर्ते अर अतिशय, ्श्मशामान भयो है केवलज्ञानङूप किर 
णनिको मंड जाके फलो भेषपंजरे निरोधर्ते निकस्या अविशय- 
करि कीतिमान सुये के सभानं थगथान तीथेकरदेव अथवा सामान्य 
कवरी जो है'सो इन्द्रे नयेन बंमरदनिकै प्राप्त दोबाके योग 
पूजनके योग्य वां सती ; अनी अन्तमुहूतेकरि भधिक 
भठ वषे घाटि कीदिपूर बिहार करे है ॥ २॥ 


अब सूक्मर्रियाप्रतिपातिं नामा वीस्षरा शुक्लभ्यानको 
श्वरूप कटै हैः-- ॥ 


पारस यदांऽतर्सुद्न्तशोषायुष्कः ततोऽषिक- 
स्थितिविश्ेषकमं्चयो मधति योगी तदात्मोपयो- 
गातिशयस्य सामाधिकसहायस्य विशिष्टकरणस्य 
महास वरस्य लघुकमंपरिपाच्नस्य शेषकर्मरेणुपरि- 
सातनरक्तिस्वाभाव्यादडकपाटभ्रतरलोकप्रणानि 
स्वात्मपरदेशविसरप्पणतः चतुर्भिः समयैः कूत्वा पुन- 
रपिलावद्धिरेव समयः समुपक्लपदेशबिसूरणः समी- 
कूतस्थितिविशेषकम्तुष्टपः पूवेशरीरपरिमाणो 
स्वाम्‌ सदमकायय्पेगेन खकमकिपाप्रतिपाति घ्यानं 
छन्धयति.+ । 
अथं--सो फेषद्धी मगदन आ समत्र अंतयुदुन्ते भवशेख 
आयुङे षार दोय अर वेदनी भाम गोत्र इनि दीन कमेनिको स्विति 


५२४ विद्रश्जनबोषक-- 


~ ------~~~-~~~-~~ ~~ 





मी आयुकर्मके हौ समान होय तदतौ ता समय सं वन मन 
योगनं अर वाद्रकाययोगते छांदिकरि सृक्ष्मकाययोगको अवरवन 
करतो संतो सुष्टमक्रियाप्रतिपातिनामा तती श्युह्ृष्यानने प्राप्त शेय 
नेकं योग्य होय है, बहुरि जा खमय अंतसुहूतं भवरोष आयुक्ञो 
धारक होय अर आयुकमेतं अधिक्‌ स्थि तिविशेोषवान नामकमं गोत्र 
कसं वेद्नीयकमं ये तीनू होय ता समय सयोगकेवली भगवान्‌ 
सामायिको सायो अर महासंबरकरो विशेषरूप कारण अर शीघ 
ही कमेरो पचावनवारो ेसो आस्माको उपयोगको अतिशय जो 
है साकरे वाकोके कमेहूप रेणुका दूरि करनेकी शक्तिखभाबरूप 
निजात्मप्रदेशनिका फेडादतं च्यार समयनिकरि दंड कपाट प्रर 
खोकपूरण जे हैँ तिनने करि बहुरि च्यार ही समयनिकरि संको चरूप 
कियो है प्रदेशनिको कौलव जिननें अर समान करी है स्थिति विरेष 
कमेचतुष्टयकी जानः एेसो हुषो संतो पूवंशरीर प्रमाण होयकरि 
सुक्ष्मकाययोगकरि सुक्ष्मक्छियाप्रतिपाक्िनामा तीसरा शुक्डष्यानन 
ध्याकैदहे॥ ३॥ 

अव समुच्िननक्रि यनामा चतुथं शुक्लध्यानने कहै हैः-- 

धारा-ततस्तदनलरं सषघुच््धिन्नकिथानिवसि 
ष्यानमारस्पने-समच्दिन्नप्राणापानप्रवार सवेकाथ- 
वाङ मनोयोगसवं प्रदेशपरिस्पन्दक्रिथाव्यापारात्‌ सच 


चखिकन्नक्रियानिवससीत्युच्यते । तस्मिन्‌ ससुर्धिन्न 
क्रियानिवरसिनि ध्याने स्ववं धासरवनिरोधसवशेषकः- 
मेशातन सामथ्योपपसे रयोभिनः केवलिनः सं 
यथारूयातलारित्रक्लानदर्नं सवंशं खारहुःखजाल- 


इद प्रकार तप वथा अतुर्ब् षान । ५२५. 


~~~ ~~ 


परिष्वगोच्डेदजननं साचलान्भोदकारणशुपजायते 
स पुनरयोगकेवली अगवान्‌ लदा च्यानानलनिद्‌ 
ग्धसवेमलकलंकवंधो निरस्तकिषटषातुपाषाणजास्य- 
कनकवद्लञ्घास्मा परिनिषौति । 


अ्थं-ता पीष्टे वा सुष््मकियाप्रतिपादिनामा ध्यानकै 
अनंतर समुचष्ठज्नक्रिथानिबिनामा चतुथं शुक्डध्यानने जारंम 
करे है-- तहां सभस्तपणाकरि दूरि मयो है सासोस्ासको प्रचार 
जा विर्व अर खवेप्रकार दरि मया काय बचन मनयोगद्भारकरि 
सवं आस्मप्रदेशकिक्छा परिस्पंदरूपक्रिथाका च्यापारपणतिं समु- 
च्लिञ्नक्रियामिबर्वि ध्यान कषित है, तिस समुच्छिन्नक्रियानिषन्ति- 
नामध्यानकै वि सर्वबंध सवं आस्नवका निरोनपूवंक समस्त अवशेष 
कमनिका नाशा करनेका सामथ्ये उत्पन्न नेतं अयोग केवडी 
भगवानकै समस्त संखारसंबंधी दुःखजालका संबंधको उच्छेद 
करनेवारो भर साक्ञात्‌ मोक्तको कारण ठेसो परिपूणे यथाश्यात 
चारित्र ज्ञान दशन उत्पन्न होय है, बहुरि तासमय अयोगकेबली 
भगवान ध्यानहप अग्निकरि भस्म किये द सवेमलकटकबंघ जाने 
अर दरि भयो है किटिका अर अन्य घातुपाषाण जाते एेषा जाति- 
मान सुबणेखमान प्राप्न भयो है अपमा जाक से भये संते नि्ाणने 
प्राप्त दाय्है। 

यो बाह्य अभ्यंतररूप द्ििघतप जो दै सो नबीनकमका 
निमोधक्रपणाति संषरने कारण है अर प्राक्तन कमेरजका दरि 
करवापणादं निजेरनि भी कारणदहे। 


इष प्ररन करे किं परीषदहयेः जीतनेतं अर तपे करनेत 





५५२६ ~ विदभ्जनगोषक--- ¢ 1 ते -*4 


कमेनिकी निरा हयं हं "तहा थै नही जानि ह ` कि संवे सम्यग्ड- 
्ीनिके निजेरा खमन होय टे कि कर्थ. विोष है । 

याका खत्तरहप सूत्र, 

सृत्र- छम्पग्टष्टिथ्ाःवक विरलानं तवियोजकद्‌- 
शेनमोहकोपशमकोपशांतमोशचपक चीणमोहजिनाः 


मशोऽसंख्येयगाणनिजराः ॥ भ ॥ 
अर्भ-सन्यग््ष्ठी किये सप्र ततव नव पदाथनें आदि खेय 
देव गुरु घमेके श्रद्धानी चतुथं गणरणानबर्ती अबिरतसम्यग्दष्टी 
अर श्रावक किये वंचम ग णस्थामवर्ती पच अणघ्रत तीन गृणत 
ष्थार शिक्तात्रतके धारक छ दशमेदरू१ अणघ्रतो श्रावक, अर विरत 
किये षष्ठ गणस्यानवर्ती महात्रती मुनि, अर इनतवियोजक किये 
भननानुषंधी पूवंसंचित कमे जे है तिनने प्रत्याख्यानरूप तथा 
संस्चटनरूप विसंयोजन करनेवारा छि परिणमाबनेवारा, अर 
दुशं नमो्क्तपक किये सम्ग्दशेनक्रू' रोकनेबारो दशं नमोहनीय 
प्रकृति जे है तिनक्ू' सपण करनेवारा, अर उपशम किये बादि- 
चरक रोकनेवारी चारित्रमोहनीय प्रकृति जे है तिन उपशम 
कृरनेवारा, अर उपशावमोक् किये उपशातकषायनामा ग्यारमा 
गुणस्थानी समस्त मोहनोयकू उपशांत करनेवागा, अरं क्षपक 
किये अपूककरण अनिवृत्तिकरण सृक््मसापरायनामा आठमा नत्रता 
दशमा इनि तीन गणम्थानवत्ती त्तपक्कशरेणीत्रारा, अर 'जिनाःः 
कष्टे तेरमा गणम्थानत्रत्ता केकी निन स्वस्थान प्रवत्तनेत्राग 


१--'दशमेद्रूषः के स्थानमें "ए खदशमेद्रूप रेख पठ 
होना बाहिये। 





#। 





हावक्ल अकारं चष केव आतुर्दिव दान । ५२७ 


` भर तैसे हो केवकीशिस खणुद्धाव करमेोरा रेस एकादशमेदसष 
जीवै अ दुक्रमत, असंहद्मात असं्यात्तगुखी निजया जाननी 1 
भवाथ--ध्यानकत्तौ सस्यग्टष्टात -भणन्तीकै असंख्याव- 
गृणी निजंरा क्षेय दै, अर अणुत्रतीतं मदात्रतीकै असख्यातगणी 
निजेरा शोय दै, तैसे दी महात्रतीतं अनंतानुबेधीका विसयो जककै 
अर दिक्॑प्ोजकते दशेनओोहके क्तपकके, अर क्तपकतें चारित्रमो्दके 
इपशमकृङ, अर उपशमशतं उपशांत माहे, अर उपशावमोतं' चप- 
कभेणो चदृताके, अर रपकभेणीषारेतं की णमोहकै, अर क्ीणमोहर्े 
-छवस्थानगत जिनके, अर खस्थानगत जिनतं समुद्धत कश्ता जिनके 
अदंख्यात संह्वातशृणी निजेरा जाननी ॥ ४५ ॥ 
तथा ध्यानका स्वरूप स्वामिष्ातिकेयानुपर सकी चूढिका- 
मै गाथः;- 
- अंतोघुह्ुलमेस' लीणं वस्थुर्हि माणसं णाणं । 
माणं मर्णह समए असुं च सुहं च तं दु वि्‌ ।।४७४॥ 
अन्तसुंहतेमाच्रे लीनं वस्तुनि मानसं ज्ञानं । 
ध्यानं अर्यते समये अशुभं चे शुभं च तत्‌ दिविघं ॥ 
श्य--एकवरतुविषे' अन्तु त्ेमात्न मनस्वी क्षानका 
खी होना जो है सो जिनागमङ्े विषै" सामान्य पणे ध्यान किये है 
सो ध्यान श्चुम अश्युम भेदकरि दोय प्रकार है ॥ 
असुरं अद रञदं षम्तं सुक्कं च सुहयरं होदि) 
आदं तित्वकसायं तिच्चसमकत्तायदो खद ॥४७४॥ 
मंदकसायं धम्मं मंदतमकसायदो इवे सुक्कं । 


~~ ~~~ 





अकसाए वि सुथशडे केवलणाणे वि तं होदि ॥४७६ 
शशुममा्तं रौत्रं घम्थं शुक्लं ख सुखकरं जति । 
आक्तं तीत्रकषायं तीवतमकवायतः रौद्रम्‌ ॥४७१५॥ 
मदकषायं धम्य मंदतमकषायवः मवेच्टुकलम्‌ । 
अकषायेऽपि श्रुताढथं केवलज्ञानेऽपि तत्‌ मवति ॥ 
युग्मम्‌ । 
अथं--आत्तष्यान अर रौद्रभ्यान ये दोय ध्यान तौ अशुमरहै 
छर धमेध्यान तथा श्युक्ड्यान ये दोऊ सुखके कत्ता ज्युमध्यान है 
तीत्रकषायशूप आतेध्यान ह अर अति तीव्र कषायतै' रौद्रभ्यान 
होय है ॥ ४७५ ॥ 
मंदकषावरूप घमेध्यान है बहुरि भरतिगंद कषायतै' शक्ष्ल- 
ध्यान होय है, बहुरि पूवंके वेत्ता महाशनि उपशांतकषाय क्तीणकरषाय 
जकषायनिकैहू शुषटभ्यान होय है अर सयोगकेव री अयोगक्रेवलीक हू 
, शुक्छष्यान होय है ॥ 
दुक्खयरथिसयजोए केण हमं चयदि इति विचितितो। 
चेदि जो दिक्स्ित्तो अहज्माणं हवे लर ष \2७७॥ 
हुःखकरविषययोगे केन इद्‌ त्यज्यते इति वि्थितयन्‌। 
चेष्टने यः विचिक्तः आतैष्या्ं भवेत्‌ तसय ॥४७०१॥ 
अथ~-दुःखका कत्ता तरिषय जे है तिनका संयोगनै" होत 
संतांजो याप्रका बिंतवन करेकि भ्यो अनिष्ठसयोग शौन 


दपायकरि दरे", पेख ' विदित हुवो संलो वेष्टा करे ताके अजि- 
संयोगनामा आतेध्यान होय है ॥४७॥ 


मदश्च प्रकार तप तथा अनुविध बान) ५२९ 


~ ~~ ~~~ ~ +~ ४ 
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मणहरबिसयिथोगे कह ते पायेमि इदि वियष्वो जो । 
संलावेण पथो सो वि य अहं रवे णं ॥४७८॥ 
मनोहरचिषथविधोगे कर्थं तान्‌ प्राप्नोमि इति 
विकल्पः यः। 

संतापेन पञ्लः तत्‌ एव च आत्तं मवेत्‌ ध्यानम्‌ ॥ 
अथे--मनो्टर बिषयका वियोगे होता खवा जो या प्रकार 


विरप करे कि “तिन मनोकषर विषयनिन कैसे प्राप हू” रेस संवा- 
पकरि प्रवर्त खा ही इष्टवियोगनाभा आन्तेभ्यान होय है ॥ ४०८ ॥ 


हि त्ाणदेर जदो असच श्यणेण परिशदो जो दु । 
लत्थेव अधिरचि्तो दं भणं हवे तस्स ॥ ४७६ ॥ 
हिंसानंदेन युतः असत्थवचनेन परिणतः यस्तु । 
तच्चैव अस्थिरवित्तः सैद्रं घ्यानं मवेत्‌ तस्य ॥४७६॥ 
अथं --जोर्िसाज्दकरि संयुक्त होय वाकै अर असत्यवच- 
नकरि प्रिणमै ताक अर वाही हिसानंदर्मै तथा भक्तस्यवचन्मे दी 


उद्र गान अस्थिरचित्त रहै ताके दिंखानंदनामा अर मृषानंदनामा 
रोद्रभ्यान होय है ॥ 
परयसयहरणसीलो सभीथविसयेसु रक्लवणे दक्षसो । 
लम्गयकचिताचिट्धो णिरंतरं तं पि रदं पि ॥ ४८० ॥ 
परविष यहरणशीलः स्वकीयविषयेषु रणे दवः । 
तदुगतचचिताविष्टः निरंतरं तदपि रौद्रमपि ४८० ॥ 
अथे--भर परःय विषयनिकू' करणेका है स्वभाव नाका 
अर अपने विषयनिके विषे भरेग्रकर रक्ता करणेकू चलुर अश 
निरंतर याहो विषे चिचको असक्ता जारी रेवा पुरषं हो 


५१४० विद्ज्जनबोषक-- 


स्तेयानेदनामा भर सखविषयर इणानेदनामा रौ द्र्यान होय है ।४८०॥ 
बिर्णि वि भ्रसुहे कषणे पावणिहाणे य दुकषलसंताणे। 
णश्ा दूरे व्ह धम्मे पुण यरं कुणह ॥ २८१॥ 
ड अपि अशुभे भयाने पापनिधाने च दुःखसंताने । 
ज्ास्वा दुरे वजयत धं पुनः भादरं कुख्त ॥४८१॥ 
भये-ूर्वोक्त आत्तभ्यान अर रौद्रष्यान दोडी अ्युभरूप 
पापका निधान दुःखका संलान जाणि दूरितें ही वर्जो मर धम- 
भ्धानके विषे भाद्र करो ॥ ४९१ ॥ 
"म्भो वल्थुसहावो सखमादिनावो य दसबिहो धम्मो । 
रथणसयं च धम्मो जीवाण रक्खणं धम्मो ॥४८२॥ 
धर्मः वस्तुव भावः चमादिभावश दशविधः धमे; । 
रट्नच्रयं च धमे; जवानां रच्चणं घमं; ॥ ४८२॥ 
भथ --यस्तुका स्वभाव हे सो धमं हे अर दशभकार चमा- 
दिभाव दहै सोधमहै भर रानत्रथदहैे सो धमे है अर जीबनिकी रज्ञा 
हसो धमंहै॥ 
धम्मे ठथग्गमणो जो ण वेदेह हंदियं विसय । 
गेरग्गमश्ो णाणो घम्मज्भाण हवे तस्स ॥४८३॥ 
घमं एकाग्रमनाः थः न वेदयति इद्वियं विषयम्‌ । 
बराग्यमयः जानो धर्मेष्यानं -मवेन्तस्थ ॥ ४८३ ॥ 
अथे--जो श्ञानी पूर्वोक्त धमेके बिष एकृभ्रमन हुषो संनो 
तथा वैराग्यमथ हुषो संतो इन्द्रियनिने तथा इन्द्रियनिके विषयनि- 
न नहीं अनुभव करे ताके घमेष्यान होय हे ॥ 


सुषिखुद्धरायदोस्लो बाहिरसंकप्पवज्ि्भो धीरः । 








~ ¬ 


द्वाद प्र्मार तप वथा चतुर्विध हान । ५३१ 


एयरभमणो संलो जं चितह तं पि सुहस्ाणं ॥ °्८४।॥ 
सु विशुद्ध रागद्धेषः बाद्यसंकषपथर्जितः धीरः । 
एकाग्रमनाः सन्‌ यस्विदथति तदपि शुमण्यानम्‌ ॥ 
अथं--भलेप्रकार विरेषपणै' शुद्ध भयो है रागष्रेष जाक 
अर बाह्यसंकर्थकरि वजत अर धीर रेसो पुरुष एकाच्रमन हृदो 
संतो जो चितवन करे सो ही श्युभध्यान है ॥ ४८४ ॥ 
स सरूवससुज्भासो णद मभनससो जिदिंदिश्मो संलो । 
अष्पाणं विततो सुह ाएरश्नो हवे साहू ॥४८१॥ 
सखखरूपसशुद्धासः न्टममन्वः जितेंद्रियः सन्‌ । 
आत्मानं विलयन्‌ शुमध्यानरलः भवेत्साधु ; ॥४८४॥ 
अथं-निजस्वरूपको है प्रकाश जाके अर नष्ट भयो 
ममन्त्व जाके (इहां नष्टशब्तै' उपरम भयो ही जानन्‌) अर जीती 
इन्द्रियां जाने' सो हुवो सतो साघु आस्मानै' चितवन करत संतो 
शुभध्यानरत होय है । इहां (नष्टममत्व' शब्दा भावाथ दपशममया 
ममत्व ही कहना क्योकि शु मध्यानरत कष्या है ताते", अर नष्टमभख 
ही भावार्थे होता तौ शक्टध्यान कता ॥ ४८५ ॥ 
वल्ियसखयलवियष्पो श्रष्पसदरूवे भणं शिरूभिन्ता । 
जं चिलदि साणंद्‌ नं धम्मं उत्तम भणं ॥४८६॥ 
वर्जिलखकलविकल्पः आत्मसखस्स्पे मनः निरुष्य ) 
यत्‌ चितयति सानंद्‌ं तत्‌ धम्यं उन्तमं ध्यानम्‌ ॥ 
अथ --दृरि भये है समस्त विकल्प जाके रेखो हुवो संतो 
आत्मस्वूपक विषं मनने रोकि आनेदसित जो चितवन करे 
खो तम धमेभ्यान है ॥ ४८६॥ 


५३१ निदहष्कायदोचक--- 


-~-~--~-~ ~ ~ ~+ ~~~ 


जस्थञ्णा शुदिद्ुद्धा उबखमसखपण' च जस्थ कम्मं । 
लेसा वि जस्थ सुका तं सककः मरुणा काण" | ४८७॥ 
यत्र गाः ख विशुद्धाः उपशमष्तपणे च यत्र कर्मणाम 
शेशथाऽपि यत्र शुक्ला तत्‌ शुक्लं मरयते ध्यानम्‌ ॥ 
-- जषा सुन्दर विशेषपणे शृद्ध गुण है अर जहां कर्म. 
निक्षो उपशम द तथा कय है अर जां ढेकष्या भी शक्ल हेसोध्यान 
छुक्ड किये हे " ४८५ ॥ 
पडिसमयं सञ्मःनो भ्रएंतयणिदाए उभयसद्धीर। 
पठम सक्कं ायदि आरूढो उ मथसेणीस ॥४८८॥ 
प्रतिसमयंशुद्ध्यन्‌ अनंतगुणितया उमनयशृद्धधा । 
प्रथम शुक्लं ध्यायति आ्रारूढः उभयश्ने णीष्‌ ॥ दय) 
अथ--समय समय प्रति अनंतगुणा शुद्ध शता संता दोड प्रेण के 
विष आरूढ अंतरंग बाह्यशुद्धिकरि शु्कध्यानने ष्यावे है ॥४८८॥ 
णिस्सेममोहषिलये खोणकषाश्मो थ अंतिमे काले । 
सक्रूबम्हि णिलीणो सुक्क भायेदि एयन्त ॥४८६॥ 
निःशेषसोहविलगे सीखकषायश्च प्रतिमे काले । 
स्वस्वरूपे निलीनः शुक्तं ध्यायति एकत्वम्‌ ॥ 
अथ--निःशोष मोन विद्धीने होत संतं सीणकषाय शुण 
स्थानी जो है सो अंतका समयक विदँ निजस्वरूपे छीन होतसंतं 
एकतवनामा शुक्लध्यानन ध्यात है 
केवलणाणसहावो सुष्ुमे जोगम्हि संटिश्मो काए । 
जं मायदि सजोगिजिणो तं तदियं सुहमक्िरियं चे६० 


दका पकार धप शा षवतुर्विध दान । ५३६ 


~~ ----------- ˆ -----*~--~ - ~~~ -~-~ -~ - ------------ ~ ----------------------------~---~ 


केवलज्ञानस्व मावः सचे योगे संस्थितः काये । 
य॑त्‌ ध्यायति सथोगिलिनः तत्‌ ठेतीथं स दमक्रियं च ॥ 
अथ--केवलन्लानस्वभाक सयागी जिन जो है सो तुक्ष्मकाय- 
योगकरे विषं भङ्कार तिष्ठतो स्तो जो ध्यानर्र है सो सुक्ष्मक्रि- 
याप्रतिपाविनामा ठृतीय शृकलध्यान दै ।। ४९० ॥ 
जोगविणसं कच्चा कम्मडउक्रस सखवणकरणट्ु' । 
जं ायदि ऊमेभिर णो णिकिकरियः' तं चउत्थं च। 
योगविनाशं करत्वा कर्म॑ चतुष्कस्य च्षपणकर णाम । 
यत्‌ध्यायति अयोगिजिनः निष्किय' तत्त चतुथ च ॥ 
अथे-जो योगी योगका विनाशकरि अयोगीजिन हुवो 
संतो कमंचतुष्टयका क्तिपावाका अथि ध्यावैदहै सा निष्कियनामा 
चतुथे शृ्कभ्यान है ।। ४९१ ॥ 
एसो बारसमेञ्यो उग्गलवो जो चरेदि उवज्सो । 
सो स्वविय कम्मपुंजं खुत्तिसुदं उत्तमं लह ह ।।४६२॥ 
एतत्‌ दादश मेदं उश्रततपः यः चरति उपयुक्तः 
मः त्ेपित्वा कम पंज खुक्तिसखं उत्तमं ल मते ¦ ४६२॥ 
अयं -जा पुरुष उपयुक्त हुवो संतो यो पूरक द्वादशभेदरूप 
उभ्रतप जा है ताहि आचरण करहै सो पुरूष कमंसमृषटने कफाय 
उन्तम सुक्तिसुखने प्राप्न होय है ॥ ४९२ ॥ 
या प्रकार द्वादशमभेद्रूप तपका संक्षेप स्वहूप दिखाया 
ता समि बिशेष जानकी इच्छा ह्य तौ अन्यप्रंथनिते देखि 
यथ)शक्ति धारण करियो ॥ 


५३४ विद्रभ्जनवाधक-- 


---~~~~----~----~~~-~ 


अव दानका स्वरूप भी संक्तेपमात्र आगमत किये ह, सो 
आदिपुराणका अडतीसमा परेम शयोक; 
दस्तिदं 
'अतुद्धा वर्णिता यापान्न समान्वये ॥ ३१५॥ 
भथ-रत्ति कहिये दान देवो च्यार प्रकार है, सो रेस एक तौ द्या- 
दन्ति दूसरा पात्रदत्तिर्‌ तीसरां समदत्तिरे चौथी अन्बयदत्ति ।।२५॥ 
प्रशन--इनके भिन्न भिन्न लक्तण कक्षै । 
उत्तर--दयादत्तिखक्तण- 
सालुकपमनुग्राह्यं पारि देऽश्रप्रदा । 
त्रिशुद्धःयनुगता सेयं दयादत्तिम॑ता वुधैः ।। ३६ ॥ 
अथं-- अनुग्रह करनेयोग्य प्राणीनिका समूहकै विपे अभय. 
की दाता अनुक पासहित जैसे ्ाय तैसे मन वचन कायक जुदधताने 
प्राप्त महसो या दयादृत्ति ज्ञानवाननिनेकष्ी है 
भावार्थ--दुःखित सुखित जीवनि द्याकरि दीजिये सा 
दयादत्ति द ॥ ३६ _ पात्रद्तिङन्तण । 
महालपोघनाथाच प्रतिग्रह पुरःसरम्‌ । 
प्रदानमशनादीनां पाच्रदानं नदिष्यने । ३७॥ 
अथं --महान तपोधन जे हँ तिनके अर्थि पूजनप्रतिम्रहपूवेक 
आहार आिका देना है सो पात्रदान इष्ट करिये है ॥ ३५ ॥ 
खम त्तिखच्तण । 
समानायाऽऽत्मनाऽन्यस्मे क्रियामश्रत्रतादिभमिः। 
निस्तारकोस माये भृहेमाश्तिसजंनम्‌ ॥३८॥ 
सखमानदत्तिरेषा स्यात्पाच्रे मध्यभतामिते। 
समानध्रनिपत्यैव धशस्था अद्ध याऽन्विता । ३६।युग्म। 
अथे--या प्रकरणकते विपे क्रियाकरि संत्रकरि प्रतादिककरि अपने 
समान अन्यनिस्तारक छत्तम जो हे ताकै अथि प्रथ्वी सुवणे आदिकादेना 





कादश प्रकार तप तथा बतुर्धेवदान। ५३५ 


है सो खमानदत्ति है, अर या समानदत्ति है सो मथ्यम पणार प्राप्रमया 
पात्रके निप भद्धानसंयुक्त प्रवृत्ति ररि समान प्रतिपत्तिके मधिदी है ॥ 
भाबाथं- मभ्यमपात्र सम्यग्टष्ट अती है सोदी सम्यग्दष्टी छरती 
कै समान है ताके मथि समानता प्रापनिकै निमित्त प्रथ्वी सुषणं 
धद वाहन धन घाम्य आदिक श्रद्धाभक्तिसं युक्त प्रवृत्तिकरि देनाहै सो 
समानदत्ति है ।३८-३९॥ -अन्वयदुन्तिलत्तण । 
आत्मान्वयप्रतिष्ठाथ खूनवे यदशेषतः । 
सम समयवित्ताभ्यां स्ववगेस्थातिसजेनमर्‌ ॥४०॥ 
अथ--जो अपना वंशकी प्रतिष्ठाके अर्थि समीचीन धमे अर 
घनकरि सदि समस्त पणातें पुत्रके अथि अपना परिवारको समर्पण 
हसो या सकलदत्ति हे ।४०॥ 
मावाथ--अपने पदते उत्तमपदनें धारण करे तब अपना स्ख 
अर समस्त परिवारका रक्षण पुत्र अर्थि समपेणकरि आप अपना 
अस्माक कल्याण कर सा सकलदत्ति किये है ।(४०॥ 
प्ररन--दानका छनक्तण क्या सो तौ श्रद्धान किया अभ छुदान. 
का मी नाम कटा। 
उन्तर- प्रदनोत्तरभ्रावडानारका बीसमा पवरमै- 
गोकन्थारेमहस्त्यन्बगेह्मातिलस्यन्दनाः 
दासी चेति कुदानानि प्रणीतानि शे श्वि ॥ 


अथे--संसारसमुद्रमे निज परके डबोवनेवाङे अर छुल्लानके 
च्ंशाकरि शद्धत देसे शठ जे है तिनन अपने बिषय कषाय पाषनेनि- 
मिनत प्रथ्डीके विपे गौ १ कन्या २ सुबण ३ हस्ती ४ अश्व ५ गृह ६ ` 
प्रथ्वी ७ तिल ८ रथ ९ दासी १० ए दश रान भोङे जोवनिक्षू उप 
देश क्ियेर्हैसोये दान कुदानर्है क्योकि ये आरभ हिसा शषायङे 
अधावनवारे है, ताते जिनमे इनिका निदे हे ॥१॥ 


५६ विद्रबजनधोधक- 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ----~----------~ ~~~ 


तथा प्मनेदिपंचविंशविष्ाका दानप॑चाराताधिकारतै; --~ 
चत्वारि यान्यभयमेषजमुक्तिशाख- 
दानानि तानि कथितानि महाषटलानि । 
नान्यानि गोकनकममिरथांगनादि- 
दानानि निथितमवद्यकरासि यस्मात ॥३८॥ 
धं-->े अभय, जौषधि, आहार, शाख ये च्यार दानषटे है 
ते तौ स्वगादिक मदाफलके कारण है अर इनिते अन्य गौ सुवणं 
भमिर्थस्ञो आदि दानजेहं ते निश्चयं पापके कारण है, यां 
दान नरी हे, दान ह ।३८॥ 
धदोयते जिनण्ृहाय धरादि किंचि- 
लसनत्र संस्कृतिनिमिसस्मिष्ट परूढम्‌ । 
शास्ते ततस्तदतिदीघेतरं हि कालं 
जैनं च शासनमतः कृतमस्ति दातुः ॥३६॥ 
अ्थ--जो जिनमदिर बनावनं निमित्त रिंचित्‌ पथ्वी अर धन 
दीजिये है अथतरा प्राचीन नीणेमदिरनिङे सस्कारनिमित्त धन दीजिये 
ह वाते तहां सो भिनमंदिर अति दषेतरकाढ तिष्ठ यात तामे 
अतिदोघतर काढ जिनशासन प्ररूढ किय! क्योकि धमे है सो आय- 
तनके आधार दै यतं।॥। चोपई। 
द्ादशविष तप कटे सुजान, कहे चतुर्विध दान प्रधान। 
करहु भव्य निज करन कल्यान,खिखे जिनागमकै परमान 





इति श्ीमडिननवचनप्रकाशकनश्रावकसंगृहीत बिहष्जन- 
बोणके प्रथमकाण्डे दादशतपःष्ठरूप तथा चलुर्िध- 
दानसरूनिणंयो नाम दादश उङ्ाखः ॥ 


